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श्री: 


किमपि प्रास्ताविकम 


ओपनिषद-पुरुष के अनुअह से “उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीय खण्ड” उपनिपत- 
प्रेमियों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है | एवं प्रस्तुत तृतीय-खण्ड कीं उपरति के साथ ही खण्ड- 
त्रयात्मक 'भ्रूमिकाग्रन्थ' उपरत हो रहा है । अस्तुत ठृतीय खण्ड में आठ स्तम्भ समादिष्ठ हैं, 
जिनकी संक्षिप्त दिशा से यों परिचय प्राप्त किया जा सकता है कि-- 


(१)- विज्ञान-स्तुति-इतिहास-निरूपणात्मक ११३१ अवान्तर-शाखाग्रन्थों में विभक्त 
संहितावेद! वेदशास्त्र का प्रथम विभाग है ।निष्कामकम्मेयोगात्मक धम्मेबुद्धियोग का प्रतिपाइक, 
संहिताशाखाभेदानुरोध से ११३१ शाखाम्रन्धों में हीं विभक्त विधि! नामक ब्राह्मणवेद' वेदशास्त् 
का द्वितीय विभाग हे | निष्कामभक्तियोगात्मक ऐश्वस्येबुद्धियोग (उपासना) का प्रतिपादक, ११३१ 
शाखाम्रन्थों में दीं विभक्त आरण्यकवेद” वेदशास्त्र का ठृतीय विभाग है। ज्ञानक्रम्मोमयलक्तण 
चेराग्यबुद्धियोग का प्रतिपादक, एवं निवृत्तिकम्मोत्मक ज्ञानयोगापरपर्य्यायक ज्ञानबुद्धियोग का लोक- 
संग्रहदृष्टया संग्रह करने वाला ज्ञानकम्मोॉमयसमत्त्वलक्षण वेराग्यबुद्धियोग का प्रतिपादक, ११३१ 
शाखाग्रन्धों में हीं विभक्त 'उपनिषद्द द! वेदशास्त्र का चतुथे, किंवा अन्तिम विभाग है | अतणएव यह 
'ेदीन्तीं नाम से प्रसिद्ध हुआ हैं । वेद के अन्तिम (चतुर्थ) भांगरूप उपनिषद्नचर्नों के पारस्परिक 
समन्वय के लिए ग्रवृत्त होने वाला सूत्रग्रन्थ (व्याससूत्र) भी इसी दृष्टि से लोकव्यवहार में 'वेदान्तः 
नाम से प्रसिद्ध हो पड़ा है । आत्माह्वेतसिद्धान्त्रतिपादक वेदान्तशास्त्र (उपनिषच्छास्त्र) किसी 
अद्वय-अखण्ड-निरल्लन-निद्ध म्मेक-निरस्तसमस्तोपाधि-प्रपल्चोपशम ब्रह्म को मूलाधार बनाता 
हुआ ह सब्म्वर-प्रतिस्चररूपेण द्विधा विभक्त विश्वविज्ञान के मौलिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण 
करने वाला सवशास्त्र प्रमाणित हो रद्य है। आत्मसत्ताधारेण सुग्रतिष्ठित मौलिक विज्ञानसिद्धान्त 
ही मानवीय प्रज्ञा को लक्षीभूत विषय के सान्निध्य में निश्चयरूपेश निश्चान्तरूपेण प्रतिष्ठित कर 
सकता है | अतएवं यह उपपत्तिविज्ञानात्मक मोलिक सिद्धान्त ही-“उप-नि-पत्‌! रूप से 'डपति- 
पत्‌ शब्द का अवच्छेदक बना हुआ है, जेसा कि भूमिकाप्रथमखण्ड में विस्तार से प्रतिपादित है! 
“ज्ञानसहकृत विज्ञानसिद्धान्त ही उपनिषत्‌ इसलिए हे कि, इसके द्वारा मानवीय-प्रज्ञा लक्षी- 
भूत विषय के उप-समीप-अन्तस्तल पर, नि-निश्येन-आस्थान-श्रद्धान-पूर्वक, पत्‌-प्रतिष्ठित 
हो जाती है” | 


किमपि प्रास्ताविकम 





अधनीलन- लीन जल एल जि ललन कलम तनमन तन. 


इत्यंभूत वेदान्तलन्नसख उपन्तिषच्छाल्ल की बहिरह्डपरीज्ञा से सम्बन्ध रखने वाले 
पोरुषेय हे ! इस प्रक्रान्च प्रश्न के समाधात्र के लिए ही प्रस्तुत 
“वेद पोरुषेय हे, अथवा अपोरुषेय ९” इस 


तृती कसर में-पोरुपेयायोरुषेयमीमांसां नामक प्रथमस्तम्भ का समावेश हुआ है। भगवान्‌ 
जामनि के-ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्पार्थेन सम्बन्धः०* इत्यादि सूत्रसन्दर्म के माध्यम से ही इस 
स्तम्भ में उक्त प्रश्न के समन्वय की चेष्टा हुई हे, जिसका निष्कषे यही है कि वाडमय निध्यशब्दा- 
त्मक वेद शाल्त्र जहाँ सवेया अपोरुषेय है, वहाँ प्रयोगशब्दात्मक वेदशाप््र 'ुद्धिपूर्वां वाक्यकृति- 

देंदे! इत्यादि काणादसिद्धान्तानुसार पौरुषेय ही है, कृतक ही है। इस प्रश्न के माध्यम से 
विद्वनूसमाज में विगत-कतियय शताच्दियों से नितान्त भावुकतापूर्ण जो विवाद प्रक्रान्त है, उससे 
पैदशास्‍्त्र पर आस्था-श्रद्धा-रखने वाले सामान्यव्ग का अह्वित ही हुआ है । इसी प्रश्न के 
ह्मासमारम्मात्मक बाकू-कज्नह ने विद्वानों को श्रज्ञा को स्वयं वेदशास्त्र के ज्ञातव्य-कर्तव्य- 
्‌हस्‍्यपूर तत्तों से पराइमुख ही प्रमाणित किया है। “वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं, अथवा 

मनुष्यों के द्वारा (ऋषियों के द्वारा) बुद्धिपू्वक अन्य ग्रन्थों की भाँति इनकी भी रचना 
हुई है !! इस प्रश्न का उस समय यत्‌किजिचन्‌ भी तो महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जब कि हस 
चतुद्धों विभक्त स्वयं वेदशास्त्र के 'तच्चात्मक वेदपदार्थ! का स्वरूप अवगत कर लेते हैं। भूमिका- 
द्वितीय खरड में विस्तार के साथ इसी तत्त्वात्मक वेदपदार्थ की व्याख्या हुई है। अभी कुछ ही 
समय पूर्व व्याकरणशास्त्र के एक ग्रज्ञाशील विद्वान का किसी अरवाचीन-प्रज्ञानिष्ठ के साथ हमनें 
दिशा में जेसा पारस्परिक वागविजुस्मण देखा-सुना, उससे सहसा हमें इसलिये स्तब्ध हो 
जाना पड़ा कि, दोनों हीं विद्वान्‌ वेद्स्वरूपचर्चा से कोई सम्बन्ध न रखने हुये केवल कल्पना के 
आधार पर ही अहमहमिका के अलनुगामी बने हुये थे । शब्दशास्त्रज्ञ महाभाग का आवेशपू्बेक 
इस सम्बन्ध में यह तक था कि,-“यदि कोई हमें यह प्रमाणित कर दे कि, अमुक वर्ष-तिथि- 
स्थान में बेठ कर अमुक ने वेद बनाया, तो हम उसे इसी क्षण दशसहस्र पुरस्कार प्रदान कर सकते 
हैं? । वेदप्रामाश्य से सम्बन्ध रखने वाली इस आस्था-श्रद्धा का जहाँ अभिनन्दन किया जायगा, 
षहाँ इसप्रकर के वालोपलालन को सर्वेथा इसलिये आपातरसणीयमूलक अभिनिवेश ही माना 
जायगा कि, इसप्रकार की काल्पनिक संघाओं से कदापि वेदशास्त्र का गौरव सुरक्षित नहीं रक्‍्खा 
जा सकता । वर्तमान युग की ग्रतीच्य प्रज्ञा जहाँ वेदार्थमीमांसा में सतत-जागरूक बन रही ह्वो, 
वहाँ इसारे यहाँ की प्राच्यप्रज्ञा इत्यंभूत केवल वायूबिग्लापन से ही अपनी वेद्प्रामास्यभक्ति का 
अपसान करती रहे, सचमुच यह शोचनोय अवस्था है । शीघ्र से शीघ्र इस विवाद को उपशान्त 
कर भारतीय आ्ह्मणप्रह्मा अपने सर्वस्व पूत वेदशास्त्र के तात्तिक चिन्तन में प्रवृत्त होने का नि:ःसीम 


द्‌ 
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अनुग्रह करे, इसी कामना से जैमिनिसूत्रसन्दर्भ के माध्यम से प्रथमस्तम्भ का प्रक्ृत खण्ड में 
समावेश हुआ है । 

(२)--वेद के अन्तिस भागात्मक उपनिषदों में किन किन विषयों का निरूपण हुआ हे ?, 
द्वितीय स्तम्भ इसी प्रश्न की समाधानदिशा के लिए ग्रवृत्त हुआ है। प्रश्न का वास्तविक समाधान 
तो अनन्यनिष्ठानुगत चिरन्तन स्वाध्यायत्रत पर ही अवलम्बत्रित है। तथापि तातकालिक कर्डूप- 
शान्तिमात्र के लिये प्रस्तुत स्तम्भ में ओपनिषद आत्मतत्त्व के स्वरूप विश्लेषण के द्वारा 
ईश-केन-कठ-अश्न--झुण्डक--मा णहक्य--तैत्तिरी -ऐत रेय--छान्‍्दो ग्य-बृहदा रए्यक-- 
श्वेताश्वतर-कोषीतकि-मैत्रायणी” इन १३ उपनिषद्अन्थों की विषयतालिका उद्धृत कर दी गई 
है। उपनिषत्‌-स्वाध्यायब्रतियों को अवश्यमेव इसके द्वारा अंशतः तुष्टिभाव उपलब्ध हो सकेगा, 
ऐसी आस्था है । 

(३)-आत्मा, बुद्धि, मन, शरोर,' रानवीय संस्था के स्वरूपसम्पादक इन चारों 
पर्वो में उपनिषदों के द्वारा क्या अतिशयाधान होता है ?, चारों के दोषमाज्जेन-हीनाड्ुपूरत्ति, तथा 
अतिशयाधान के लिये उपनिषदों से मानव को कोन कोन सी मोलिक शिक्षा उपलब्ध होतीं 
हैँ ९, सहजभाषानुसार-उपनिषत्‌ हमें क्या सिखाती है १," ओपनिषद-शिक्षा का मानव के 
आत्मजीवन में तो क्या उपयोग है ?, एबं लोकजीवन में कया उपयोग हे ?, प्रस्तुत स्तम्भ इसी 
प्रश्न का समाधान कर रहा है । 

(४)--“ईरवरीय जॉनॉत्मक वेद का मानपमात्र को अधिकार है, क्योंकि सभी मानव ईश्वर 
की ही सनन्‍्तान हैं, सभी में आत्म-बुद्धि-मनः-शरीर-भावसमन्विता समानता व्यवस्थित हे” इस 
प्रकार के तत्त्वज्ञानशून्य- प्रकतिरहस्यविज्ञानपराड्मुख-हेत्वाभास के द्वारा समानाधिकार-व्यामोहन 
से व्यामुग्ध बन जाने वाले कल्पित मानवता' के अनुगामी भावुकश्रेष्ठों के उद्बोधन के लिये 
ही प्रस्तुत चतुर्थ स्तम्भ समाविष्ट हुआ है | अवश्य ही भोतिक-शारीरिक-मानसिक-एवं ऐन्द्रियक 
बाह्य -आकार-प्रकार की दृष्टि से मानवमात्र का एक ही 'भानवजाति' में अन्तभाव है | एवं इस 
दृष्टि से मानवजाति समानाधिकार की ही अनुगामिनी मानी जा सकती है, मानी गई है, जो कि 
भोतिक-समानाधिकार आहार-निद्रा-भयादि भोतिक अधिकारों पर ही विश्रान्त हे । भोजन-वस्त्र- 
शयन-अपत्योत्पादन-गमन-हसन-मानसिक विनोद-आदि भोतिक विषयों में सभी मानव 
समानाधिकार से समन्वित हैं, क्‍योंकि इन अधिकारों का उस 'मानवजाति' से सम्बन्ध हे, जो 
मानवजाति आकृतिग्रहणा जाति! के अनुसार मानव के बाह्य भौतिक शारीरिक ऐबन्द्रियक 
आकारों के आधार पर ग्रतिष्ठित है | 
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अथोक्‍्ता मानवजाति जिस मौलिक तत्त्व के आधार पर प्रतिष्ठित है, बह्दी तत्त प्रक्ृति' 
कहलाया है, जोकि प्रकृतिमाव सौतिक ज्षर का आधारभूत अव्यक्त अचार! कहलाया है, जोकि 
पता के शब्दों में-धराप्रकृतिं' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यही अक्रप्रकृति प्राशदेव-भेद से 
अनेक स्वरूपों में विमक्त हो रही है । इसी ग्रकृतिभेद के आधार पर मानव का आभ्यन्तर 
'कृतिक स्वरूप एक दूसरे से विभिन्न बना हुआ है । स्वं-अ्रकृतिविशिष्ट चातुवेण्य, 
मंस्कारपिशेशच' इत्यादि सिद्धान्वालुसार यही ग्राणमयी सुसूक्ष्मा प्रकृति चातुरवेश्य की मूल 
तिछा बन रही है। एवं यही वर्णे, और जाति में वह मद्दान्‌ बिभेद है, जिसे आज के केवल 
>यक्त-चुर-जड़-भूत-वादी मानव नें स्वया विस्मृव कर मानव को सर्वथा शरीर-सन-इन्द्ियपर्स्मो- 
मात्र पशुश्रेखि में ला खड़ा किया है | अहड्ड तिमूलक गोत्रभाव का ऋषिप्राण से 
सम्बन्ध है. जिसके द्वारा 'कुलघम्से' व्यवस्थित हुआ है। प्रकृतिमूलक वर्णेभाव का देवप्राण से 
मम्बन्ध है, जिसके द्वारा वर्सघस्मे! व्यवस्थित हुआ है | एवं आकृतिमूलक जातिभाष का पिठृप्राण 
पम्बन्ध है, जिसके द्वारा मानवजातिघम्म॑? व्यवस्थित हुआ है । एवं इस तात्तिक दृष्टिभेद से 
कलत-वर्खे-जाति-मेद से अधिकार भी स्वेथा विभक्तरूप से ही व्यवस्थित हुए हैं । 


















उक्त तीनों विभिन्न आधिकारिक उत्तरदायित्तों में सेमध्यस्थ वर्णधम्मात्मक अधिकारी 
झोर्पानपद-झ्ान, किंवा वेदज्ञानाधिकार की मूल्प्रतिष्ठा बत्ता हुआ है । एवं इस 
धम्मेसिद्ध प्राकृतिक अधिकारमय्यांदा के अनुपात से ही ओपनिषद-ज्ञान की अधिकार- 
मस्यांदा ज्यवस्थित हुई हे । चतुर्थ स्तम्स इसी अधिकारमर्य्यादा की तात्त्विक श्वरूपदिशा का 
प्पटरीकरण कर रहा है। 








याताओं की भावुकतापूर्णा मान्यता के अनुसार “उपनिषत्‌” स्वेकम्स- 

रिस्पागलछस ज्ञानयोग का प्रतिपादक वेसा शास्त्र हे, जिसका उपयोग चतुर्थाअरम (७४ ब्षे के 
अनन्तर आते वाली संन्यासाश्रमावस्था ) में ही हुआ करता है । इसी मान्यता के दुष्परिणाम | 
स्वरूप उ्पनिषच्छास्त्र आब मरखवेला का ही लक्ष्य बन गया हे । संसार से जिसका कोई 
सम्बन्ध नहीं, छोक-समाज-राष्ट्र-जाति-वर्स-धम्सें-आदि से जिसने विश्राम प्रहण कर लिया 
हो, वही मानों उन ज्ञानामिनिविष्टों की दृष्टि में उपनिषदों का पात्र हे । अन्रह्मस्यम्‌ ! अन्नद्वस्यम्‌ ! ! 
महती किडम्बना ! ! ! 








वस्तुतः 'उपनिषत' तो नित्यसिद्ध श्लानसहकृत उन विज्ञानसिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करने 
वाला बैसा उपयोगी शास्त्र हे, जिसे आधार बनाए बिना न तो ब्राह्मणभागोक्‍त करम्सकारड का 


ष्द 
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ही सप्यक अनशन सम्भव, एवं न आग्ण्यकसागोक्‍्ता उपासना का ही अथात्रन अनागामन 


सत“्त ' हसी आधार पर तो-“यदेव विद्यया-अद्धया-उपनिषदा-करोति, तदेव वीस्यवत्त 
भवतिः यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है । 


ज्ञान हो, कम्मे हो, उपासना हो. लोकनीति-समाजनी ति-राष्ट्रनीति भी हो, प्रत्येक 
का कोई न कोई मौलिक विज्ञानसिद्धान्त आधार रहता है | उस आधार को जान कर जे श्रवृत्ति 
होती है, वही हृढमूला बना करती है | एवं उपनिषच्छास्त्र उसी स्वेबिध मोलिक विज्ञानसिद्धान्त 
का रहस्यपर्णा भाषा में स्पष्टीकरण करने बाला वैसा उपयोगी शास्त्र है, जो चारों हीं आश्रमों 
का मूलाधार घना हुआ है | अतएव कम्मकाण्डप्रतिपादक ब्राह्मणभाग से, तथा उपासनाकाणए्ड- 
ग्रतिपादक आरखण्यकभाग से कदापि उपनिषद्भाग का पाथक्य नहीं किया जा सकता । जिस 
प्रकार आत्मा-सच्त्व-शरीर-तीनों ज्िदण्डबत अन्योडन्याविनाभूत बने शहते हुए त्रिपुटीभाव से 
परस्पर नित्य समन्वित हैं, एवमेव आाह्मण-आरण्यक-उपनिषत्‌-तीनों परस्पर सह सम्बद्ध हैं । 
तभी तो- भन्त्रत्राह्मणयोवेंदनामघेयम इत्यादि के आ्राह्यग/ भाग से ब्राह्मण-आरण्यक- 


उपनिषत्‌-तीनों वेदभागों का संग्रह हो रहा है. । प्रस्तुत पत्चम स्तम्भ में इसी सम्बन्ध का 
स्पष्टीकरण हुआ है । 


६-क्रमप्राप्त षष्ठ स्तम्भ केवल उस लोकभांचुकता के संरक्षण के लिए ही समाविष्ट 
हुआ है, जिसका परदर्शन से सम्बन्ध माना गया है। ऐकात्म्यवाद-खण्डात्मवाद-बहुदेवतावाद- 
कर्म भेदवाद-आंदि परस्पराव्यन्तविरोधी भी प्रतीयमान यच्चयावत्‌ बेदिक सिद्धान्त अविभकक्‍त॑ 
ब्रह्म, एवं विभक्त प्रकृति के अनुबन्धों से स्व स्व स्थान पर सववेथा निर्विरोधरूपेण सुसमन्बित 
हैं। “संहिताकाल में भारतीय लिखने-पढ़ने से अपरिचित थे । केवल झुन सुना कर ही वे 
अपने ज्ञानतन्त्र को सुरक्षित रखते थे | अतएवं उस युग का मान्यतात्मक वाचिक शात्त्र श्र॒ति 
कहलाया । एबमेव संहिताकाल में बहुदेवतावाद का ही प्राधान्य था | अग्नि-बायु-सूथ्ये-जल- 
भेघ-वृक्ष-वनौषधि-आदि भौतिक पदार्थों को उपयोगिता के प्रति ऋृतज्षता प्रकट करने के 
लिए इन जड़-पदार्थों की ही भारतीयों के द्वारा दिवता' नाम से स्तुति की जाने लगी, जिस 
युग में कि इन्हें 'एकेश्बर' का यतकिख्धित्‌ भी बोध नहीं था” इत्यादि भावुकतापूणो श्रान्ति के 
समाधान के लिए ही ग्रस्तुत स्तम्भ का लोकभावुकतासंरक्षणमात्र के लिए संग्रह हो पड़ा हे । 
वस्‍्तुतः न इन प्रश्नों में कुछ तथ्य है, नापि इनके समाधान की ही कोई आवश्यकता है। क्योंकि 
आन्तों की श्रान्त कल्पनाओं से निश्नान्त शाश्वत सनातन ज्ञानविज्ञानसिद्ध वेदशास्त्र का कोई 
सम्बन्ध नहीं हे। 
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७--सप्तम स्तम्भ में ओपनिषद-ज्ञान के प्रथम प्रवत्तेकत्व” को बीज मान कर इस से 
सम्बन्ध रखने वाले लोकानरू|्जक समाधान का स्पष्टीकरण हुआ है । एवं अन्ततोगरत्त्वा 
ब्रद्मधिवंश से सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्तपत्त का स्थापन हुआ है । 


८-एक विशेष कारण से पोरुषेयशास्त्रों में गीताशास्त्र सदा से ही सबमृद्ध न्य प्रमाणित 
होता आ रहा है । गीताशात्त्र से सम्बन्ध रखने वाली इसी आस्था-श्रद्धा ने आज सर्वेसामान्य 
का सी ध्कान इसी की ओर केन्द्रित कर लिया हे, जिस आहध्था-श्रद्धा का अभिनन्दन ही किया 
जायवगा। यह सब कुछ अभिनन्दनीय होनें पर भी गीताशास्त्र को ही स्वकरत्त॑व्यकम्मनिर्णय 
में प्रमुख मान बठना सवर्थंव भावुकता ही कही जायगी इसलिए कि, गीताशास्त्र किसी भी 
कत्तेव्यकम्म का अनुशासन नहीं करता। क्या करना चाहिए ?, क्या नहीं करना चाहिए !” 
गीता का इस प्रश्न के समाधान से कोई सम्बन्ध नहीं है । अपितु जब भी गीताशास्त्र से 
व्य-कम्म के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है, तो यह इस प्रश्त का समस्त उत्तरदायित्त्व 
अपने से अन्यशास्त्र के प्रति ही समर्पित कर देता है, जैसा कि-स्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते 
अऋ्ग्यादाटरग ये स्थितो इत्यादि से स्पष्ट हे प्छ। 














अक्तरप्रकृतिमूलक, देवआणस्वहूपव्यवस्थापक-संहिता-आ्ह्मण-आरर्यक-उपनिषत्‌-रूपेशण 
चतुद्धा विभकत 'श्रतिशास्त्र',क्तरमकतिमूलक-भूतप्राणस्वरूपव्यवस्थापक-मन-याज्ञवल्क्य-बसिष्ठ- 
विष्णु-आदि रूपेण विभक्‍्त सन्वर्थानुसारी 'स्वृतिशासत्र', एवं क्वराक्तरप्रकृतिनिबन्धन शिपि 
विशल्मक पशुभाखस्वरुपोपज हक 'पुराशशास्त्र'यह शास्त्रत्रयी ही गीता के द्वारा निर्दिष्ठ बह 
'शास्त्र” है, जिसके सु्यवस्थित विधि-विधानों के आधार पर ही भारतीय मानव की कर्तव्य 
कम्मनिष्ठा, तत्त्वोपासना, एवं निवृत्तिमूलक ज्ञान प्रतिष्ठित है। बिना इस शास्त्रत्रयी के केबल 
गैदाभकित के आधार पर कदापि आस्तिक मानव कत्तेव्यनिष्ठा को सुरक्षित नहीं रख सकता । 
प्रश्न सम्भव है कि, फिर गीत। का उपयोग ही क्या ? । इसी प्रश्न के समाधान के लिए अष्टम 
स्तम्भ प्रदत्त हुआ है । जो उपयोगिता अपोरुषेय श्र तिशास्त्र में उपनिषच्छास्त्र की है, वही 
#-यः शास्रविधिसत्युज्य वचेते कामकारतः ॥ 
न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुख, न परां गतिम्‌ ॥१॥ 
तस्माच्छासतर प्रमाथ॑ ते 


जचा शास्रविधानोक्त' कम्मेकतत मिहाहसि ॥२ ॥ 
“गीता० १६॥२३,२४, । 


१० 
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मन. सम क+े- 


उपयोगिता पोरुषेय गीताशास्त्र की है! | जिन विज्ञानसिद्धान्तात्मक कम्मपास्तिज्ञान-कोशलों का 
उपनिषच्छास्त्र सवेथा रहस्यपूर्णी, एवं संक्षिप्त भाषा में निरूपण करता है, गीताशास्त्र उन्हीं 
केशलों का, ओपनिषद्‌-रहस्यों का सबंथा लोक-प्राउ्जल-भाषा में विस्तार से निरूपण करता 
है। केस करना चाहिए ९, क्‍यों करना चाहिए ?, क्या विज्ञानसिद्धान्त हे अमुक कम्मं-उपासना-- 
ज्ञान का ९, इत्यादि जिन प्रश्नों का उपनिषरों में सक्तेप से दिगृदशन हुआ हे, गीताशास्त्र में उन्हीं 
का विस्तार से उपब हण हुआ है | संकोचभाव का विस्तार ही गान' है । इसी विस्तारभाव के 
कारण भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण के मुखपक्कुज से बिनि:ःसृत यह तत्त्ववाद, एवं भगवान्‌ ऋष्ण- 
ह्पाएन के द्वारा ग्राव्जलभावोपेता इतिहासभाषा में ( महाभारत में ) संकलित शब्दात्मक 
यह शास्त्र 'गीताशास्त्र” नाम से व्यवहृत हुआ है | उपनिषदों के रहस्यार्थों का विस्तार से निरूपणा 
करने के कारण ही इस पोरुषेय भी गीताशाम्त्र को अपीरुषेया 'डपनिषत” की उपाधि से 
समलडककृत कर दिया गया है, जैसा कि-इति श्रीमद्‌भगवद्गीतामश्रपनिषत्सु ० इत्यादि अध्यायोप- 
संहारवाक्य से प्रमाणित है । समस्त वेदशास्त्र को 'संज्षिप्ता सूचीः का स्थान ग्रहण करने वाला 
गीताशास्त्र अवश्य ही अपोरुषेय उपनिषच्छास्त्र का वैसा प्रातिनिध्य कर रहा है, जिसे साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण से अभिभूत कर हमने स्वर्थेव विस्मृत कर दिया है । 


उक्त आठ स्तम्भों के अतिरिक्त इच्छा न रहते हुए मी सन्मित्रां के विशेष आयगह से 
सर्वान्त में 'परिशिष्टसंग्रह” नामक एक प्रकरण का समावेश ओर हो गया है.. जिसमें उन 


शास्त्रीय प्रमाण--बचनों की अक्षराथसड्डति कर दी गई है, जो वचन प्रस्तुत तृतीय खण्ड सें 
यत्र -तत्र समाविष्ट हुए हें। उपनिषत्‌-स्वाध्याय में प्रवृत्त होने व्लो मादश वेदवीथि-पथिकों 
के लिए यह प्रयास अवश्य ही सवांत्मना नहीं, तो अंशतः मनस्तुष्टि का ही कारण प्रमाणित होगा | 


अ।ज से अनुमानत: १३ वे पूर्व खण्डत्रयात्मक यह भूमिकाग्रन्थ सम्पन्न हा गया था| 
किन्तु नियति के निम्नह से अद्यावधि इसे व्यक्तीभाव का अवसर प्राप्त न हो सका। विगत कात्तिक 
मास में स्थापित “राजस्थानवेदिकतल्वशोधसंस्थान' के सहयोग से प्रकाशनग्रवृत्ति पुनः प्रक्रान्त 
हुई है, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान की ओर से अब तक तीन ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 
खण्डचतुष्टयात्मक-'भारतीय हिन्दू मानव, ओर उसकी भावुकता' नामक ग्रन्थ का प्रथम खण्ड 
प्रथम प्रकाशित हुआ | अनन्तर “उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्ड' प्रकाशित हुआ # । 
एव तीसरा प्रकाशन अष्टस्तम्भात्मक प्रस्तुत 'उपनिषद्िज्ञानभाष्यभूमिका-त॒तीयखण्ड” दै। 


% 'उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-प्रथमखण्ड” आज से १०-१२ बषें पूर्व प्रकाशित हो 
गया था, जो योग्य विद्वानों में निःशुल्क बॉँट दिया गया है | पुन!प्रकाशनानन्तर ही “स प्रथमखण्ड 
की उपलब्धि सम्भव होगी, जो कि पुनः्प्रकाशन अद्यावधि तो संस्थान-सम्वालकों की मानसेचडा 
( जत्थाप्याकांक्ता , पर ही निर्भर है। 
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मुप्रसिद्ध सादत्यसेवी माननीय हॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल महाभाग की श्रेरणा के 
फलस्वरूप ही संस्थान स्थापित हुआ, जिसमें ग्राशप्रतिष्ठा की श्रेष्ठिप्रवर श्रीकृटीलालजी सेक्सरिया 
प्रीमरहार्व रप्रसादजी मुरारका, तथा श्रीजगदीशप्रसादजी सेकसरिया महाभाग ने | जेसाकि 
डॉ० महासाग का अनुमान था, प्रारस्मिक भूतप्रतिष्ठा के अनन्तर ही राजस्थानसत्ता का ध्यान भी 
संस्थान की ओर आकर्षित होगा, एवं तन्माष्यम से संस्थान-प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठित बन जायगी । इसी 
हशिक्न्दुमाध्यम से डॉ० महासाग निरन्तर १० मास से ग्रयत्नशील हैं। राजस्थानसत्ता के माननीय 
मुख्यमन्त्री महोदय श्रीसखाडियाजी महोदय से भी संस्थान के अन्यतम संस्क्ृतिनिष्ठ माननीय 
श्रीलत््मीलालजी जोशी महोदय के माध्यम से ३-४ बार साज्ञातकार हुआ, जिनमें माननीय 
मुख्यमन्त्री महोदय ने पूर्णनिष्ठा के साथ ही इस दिशा में अविलम्ब कुछ न कुछ करने का आखा- 
सन प्रदान किया | आशा वलवती राजन !! न्याय से अब भी डॉ० महोदय इस दिशा में 
निराश नहीं हैं। और हम भी यही मद्जलकामना अभिव्यक्त कर रहे हैं कि, अवश्य ही डॉ० महा- 
भाग को इस दिशा में कभी न कभी अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी । 
जहाँ तक हमारा अपना प्रश्न है, इस दिशा में यह प्रपत्ति अश्माखणभावापन्ना बन चुकी 
है कि.-“जत्र तक व्यापकरूप से इस आए वेदिक साहित्य की ज्ञानविज्ञानात्मिका मौलिक दिशा से 
ए्रप्ज्ञा परिचित नहीं हो जाती, तब तक प्रा तीय सत्ताओं से, एवं केन्द्रसत्ता से केबल इतस्तत 
इन्द्रम्यमाखवृत्ति से इस दिशा में कदापि सफलता नहीं मिल सकती”? | बिगत तीन वर्ष पय्यन्त 
एक विशेष मित्र के अबलतम आम्रह से हमने इस दिशा में पूर्ण प्रयत्न कर लिष्ट हैं, जिनके द्वारा 
बल्ली आर्थिक छति का संवरण हम अद्यावधि भी नहीं कर सके दैं। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री 
॥ननीय श्र यखलजी व्यास के करकमलों के द्वारा प्रकाशनसमिति का उद्घाटन हुआ। 
[कालीन शिक्षामन्त्री सहोदय माननीय श्रीमोलानाथजी महोदय के इस दिशा में निश्चित 
आश्वासन उपलब्ध हुए। राजस्थानसत्ता के चार मनन्‍्त्री ततकालीन समिति के सम्मान्य सदस्य 
भी बने | इनकी प्रेरणा से अभिनन्दन-उत्सवादि सभी सामयिक आयोजनों का अनुगमन भी 
हुआ | किन्तु अन्ततोगत्त्वा 'श्नस्तत्रेवावलम्बितो वेतालः' दी परिणाम निकला। और अधिक 
समय पय्यन्त इन कब्ममवातों के भारवहन में अपने आपको नितान्त असमर्थ अनुभूत करते हुए 
हसन गतवष की समाप्ति पर ही इस लोकतन्‍्त्रात्मिका सत्ता के व्यामोहन से सदां के लिए आत्म- 
त्राण कर लना हीं श्रय:पन्था मान लिया 
इसी अवसानवेला में सा० डॉ० महोदय ने अपने प्रयास से नवीन 'संस्थान' स्थापित किया 
एश्र' नवीनरूप से सत्तासहयेग का उपक्रम किया, जिसका इतिवृत्त पूब में स्पष्ट किया ही जा चुका 
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है | डॉ० महाभाग के सान्निध्य का हमने यही अथ सममा है कि, “निरतिशय अ्रम-परिश्रमात्मक 
आश्रम-जीवन में सलग्न रहते हुए एकाकीरूप से साहित्यसेथा में संयुक्त रहने के कारण स्व 
शिथिलकाय बन जाने वाले वर्तमान जीवन में ऐसा सहयोग उपलब्ध होगा, जिसके बल पर बाह्य- 
चिन्ताओं से उन्मुक्त होकर हम अपने शेष जीवन में केवल अध्ययनाध्यापन में हीं ग्रवृत्त रह सके?। 
संस्थान के भुक्त-प्रक्रान्तकाल में अद्यावधि तो हमें ऐसा अवसर नहीं मिल सका है । 
अपितु ठीक इसके विपरीत अमुक उन समस्याओं का ही साम्मुख्य करना पड़ा है, जिनका 
स्वाध्णयनिष्ठा से न केबल कोई सम्बन्ध ही नहीं है, अपितु जो एषणाएँ स्वाध्याय-प्रतिबन्धिः 
का ही प्रमाशित हुई हैं। हमें वेसा कोई सा भी लोक-सहयोग किसी भी सनन्‍्धा पर 
अभीप्सित नहीं है, जो समस्यानिराकरण के स्थान में अधिक समस्याजनक वन जाय । 
'सवान परित्यजेदथोन स्वाध्यायस्य विरोधिनः' ही हमारे जीवन का मूलसन्त्र रहा है, एवं 
चावज्जीवन रहेगा बड़े से वड़ा लोकमूल्य चुका कर भी । हम डॉ> महोदय से यही आवेदन करेंगे 
कि, संस्थान? का सूज्रपात्र उनकी व्यावहारिकी प्रज्ञा के आधार पर ही हुआ है | अतएव संस्थान? 
का संरक्षण एकमात्र उत्तकी निछ्ठा पर ही अवलम्बित है। स्वेतोभावेन संस्थान” का विकास उन्हीं के 
सहयोग पर अवज्ञम्बत है । हमारा इसप्रकार का स्पष्टीकरण इससे पू् भी अमुक मित्रों को 
हमारी केवल 'सनकः ही प्रतीत होता रहा है । किन्तु यह स्पष्ट हे कि-इसी सनक” ने हमें 
अद्यावधि लोकेपणाओं से उन्मुक्त रखते हुय. ध्वाध्यायनिष्ठ बनाए रक्‍्खा है | हम तो छृतज्ञ 
हैं संस्थान की ओर से उस श्रेष्ठिप्रवरत्रयी के प्रति, जिसने संस्थान को प्राणदान देने का अनु- 


ग्रह किया है, एवं जिसके बल पर तीन अन्थ प्रकाशित हो सके हैं, एवं दो मेघावी आचाय्ये 
वेदस्वाध्यायत्रत के अनुगामी बन सके हैं । और इस दिशा में हमारी ऐसी आत्मनिष्ठा है कि, 
प्रकाशनकाय्ये भले ही कालान्तर में अथामाव से उपरत हो जाय, किन्तु मानवाश्रमविद्यापीठ की 
यह ध्ययनाध्यपनपरम्परा तो उसी श्रे छ्लिप्रवरत्रयी के अनुग्रह से सदा ही अक्षुर्ण बनी रहेगी । 
तद्ति रेक्त हमारी यह भी आस्था है कि, यदि माननीय डॉ० महाभाग कुछ समय पय्येन्त 'संस्थान! 
को ही लक्ष्य बना कर, इसे ही स्थायीरूप प्रदान करने की कामना से निष्ठापूर्वक योगदान का 
अनुग्रह करेंगे, तो अवश्यमेव संस्थान! भारत के लिए एक आदशे ही प्रमाणित होगा, इसी 
सह्नलकामना के साथ यह “क्िमपि प्रास्ताविकर्म! उपरत हो रहा हे । 
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१६-वेदभक्तों की वितरडा, और उसका 
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विषयसूची 
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(२)-टितीयस्तम्भे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टन्या:--- 


१-ट्वितीयस्तम्मोपक्रम 

२-भूतसग, ओर शास्त्रोपदेश 

३-समाधानपरम्परा 

४-उपनिषदों के सनन्‍्तमतानुयायी 
प्राचीन व्याख्याता 

४-उपनिषदों के गोण-प्रधान-लक्ष्य 

६-निगम-अनुगम-रहम्य मीमांसा 

७-आत्मन्बी ईशग्रजापति 

८-काय्येरूप विश्व के दो तत्त्व 


६-कारणस्वरूप विश्वमूल के दो तत्त्व " 


१०-विश्वात्मा के १६ बल्कोश 
११-पग्रविविक्तब्रह्मविवत्त 
१२-श्वोबसी यसत्रह्म 
१३-पत्चगरतिसमष्टिलक्षण अक्तरत्रह्म 
१४-काममय पुरुषत्रह्म 

१४-प्राकृत ब्रह्म के दो विवत्त 


१६-षोडशकल ईशप्रजापति 

१७- प्रज्ञा शब्द का ताक्ष्विक विश्लेषण '* 

१८-विश्वसूट पत्चजन-पुरझ्ञन-पुर- 
विवत्तेचतुष्टयी 


१६-प्रजापति की पाँच संस्थाएं 
२०-संविदन्ति' का रहस्याथे 
२९-आत्म-ब्रह्म-यज्ञ-योनि 
२२-सप्तभुवनसंष्टि 

२३-त्रीणि ज्योतीषि 
२४-भूतयोनि-भूतभावन-भूतेश्वर 
२४-सचब्चचिदानन्द्धन ईश्वर 


२६-विश्वकम्मां के सखा,ओर तीन धाम ' 


**“*€८७ 
“"* १८७ 
“११० 


726९९ 

“१५१५४ 

“११५ 
'“'श्श्८् 
“१२० 
“१२५ 
'श्य८ 
"१७४१ 
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"१४३ 
१७४ 
'लश्ष्ट८ 

"१७६ 
श्र 


"१४३ 
"१४७ 
- “१४६ 
“१६१ 

“१६४ 

“9६६ 
- “१६७ 
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“१६६ 


“3-यानि पशद्चधा त्रीणि त्रीणि 
२८-इंश्वरस्वरूपसिंहावलोकन 
२६-दे वसत्यस्वरूपपरिचय 
३०-जीवात्मस्वरूपविश्लेषण 
३१-उपनिषच्छा सत्र का मुख्य लक्ष्य 


३६-मुण्डकोपनिषत हे ग्रतिपाद्य 
विषय (५) 

३७-माण्डूक्योपनिषत्‌ के प्रतिपाद 
विषय (६) 

३८-तैत्तिरीयोपनिषत्‌ के प्रतिपाद्य 
विषय (७) 

३६-एऐतरेयोपनिपत्‌ के प्रतिपाद्य 
विपय (८) 

४०-छान्दोग्योपनिषत्‌ के ग्रतिपाद 
विषय (६) 

४१-बृहदारएयकापनिषत्‌ के प्रतिपाद 
विषय (१०) 

४२-श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ के प्रतिपाथ 
विषय (११) 

४३-कोषीत किब्राह्मणो पनिषत्‌ के प्रति- 
पाद्य विषय (१२) 

४४-मेत्रायय्युपनिषत्‌ के प्रतिपाद्य 
विषय (१३) 

# अकरणोयसंहार 


इति-चतुश्चचारिंशत्‌-(४ ४)-परिच्छेदात्मक+-ठ्ितीय:-स्तम्भ: 





१७१ 
श्र 
लए 
“श्य्र5 
"१८१ 

३२-ईशोपनिपत्‌ के ग्रतिपाद्य विषय(१) * " 

३३-केनोपनिषत्‌ के ग्तिपाद्य विषय(२) 
३४-कठोपनिषत्‌ के प्रतिपाद्य विषय(३)* 

३४-प्रश्नोपनिषत्‌ के प्रतिपाद्य विषय(४)* * 


श्पजे 
श्द्ड 


"१६० 
(६४ 


के ९ पु ५ 


“१६६ 


* “२०१ 


“२०७ 
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श्तीयस्तम्मे -एते परिच्छेदा निरूषिता द्रष्टव्याः--- 

















र-प्राचं।नहृष्टि, ओर उपनिष्दों की ६-उपनिषदों की भक्तियोगात्मिका 
शिज्ा २४१ ऐश्वय्यबुद्धियोगशिक्षा (२) “श्८र 
२-प्रत्नईष्टि, और उपनिषदों की शिक्षा. "“ “२६१ ७-उपनिषदों की ज्ञानयोगारतििका 
| की सल्चरविद्यात्मिक ज्ञानबुद्धियोगशिज्ञा (३) “'श्८८ 
““ २६७. ८-उपनिषदों की बुद्धियोगात्मिका 
४-उपनिष्दों की अतिरूख़रविद्या- बैराग्यबुद्धियोगशिक्षा (४) “श्र 
त्मिका शिच्चा ** "२७० ६-उपनिषदों की व्यावहारिक-शिक्षा 'श्६७ 
»-उपनिफ्दों की कम्मंब्रोग्ात्मिका १०-उपनिषदों का शिक्षण-कोशल “३०७ 
घम्मंबृद्धिकेगशिक्षा (१) “२७४  #-प्रकरणोपसंहार “3१७ 
इति-दश (१०) परिच्छेदात्मकः-ठृतीयः-स्तम्भः 
न रे तले 
+ ् ्नतक का 
४-चतुब॑स्तम्मे-श्त परिच्छेदा निरूपिता द्रश्व्या:--- 
!-बअद्यविद्या, और तनप्रतिपादक ७-पिप्पलादसम्सता अधिकारमर्थ्यादा' ' “३३७ 
शातत्र ““ ३२१ +“:-याज्नवल्क्यसस्मता अधिकार- 
+-वसप्रजा, और अधिकारमय्यांदा “३२४०. अय्यांदा ** ३४८ 
३-संस्कार, ओर अधिकारमय्यांदा “३२७ ६-परिशि्-अधिकारमर्य्यादा._** “२४६ 
४-संम्कारस्परूपदिगृदर “३२६ १०-स्वाध्यायब्रतमीमांसा "३६० 
४-अद्मविद्यावित-परमाचाय्ये “३३१ #-प्रकरणोपसंहार "३६३ 
इति-दश-(१ ०)-परिच्छेदात्मक:-चतुथः स्तम्भ: 
प्‌ 
हलक 
४-पञ्चमस्तम्मे-एते परिच्छेदा निरूफिता द्रष्टव्याः--- 
१-उपनिषत्‌ , ओर उपांनवच्छास्त्र “३६७ की सबंता ** "३८० 
२-उपनिषच्छच्द का अबच्छेदक ३७०. ६-मन्त्रसंदिता की सर्वता *** ३८१ 
रे-काश्छत्रयी का त्रिपुटी सम्बन्ध ** “३७१ ७-न्राह्मणवेद की सर्वता *** ३४३ 
४-ऊत्सनात्मक वेदशात्त्र, और तनत्रों ८-आरण्यकवेद की संबंता ** ३८७ 
की अऊत्स्नता ““३७एड ६-उपनिषद्वद की सर्गता “5 वे 
४-केन्स्नात्मक वेदशास्त्र, ओर तन्‍्त्रों #-प्र करणोपसंद्यार “*“इथ१ 
इति---नव-(६)-परिच्छेदात्मक-पञ्वमः स्तम्भ; 
शा “बस 


श्प 


विघयसूची 








६---पट्ठ स्तम्भे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रश्व्या।--- 





?-भारतीयशास्त्र ““ “३४४५. ४-आगमबित्त्त परिचय 
२-चतुःसंस्थ अपोरुषेयशास्त्र ““ ३६६ ४-श्रति शब्द के आधुनिक व्याख्याता' 
३-आगम-निगम-रहस्य “३६६  ७-श्र्‌ ति-स्मृति-संज्ञामीमांसा 
४-षडड्भशस्बरूपपरिचय “५००. ८5-एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि 
इति-अष्ट (८) परिच्छेदात्मक:-प४४:-स्तम्मः 
न प्‌ 
ज-+++# 

७- सप्तमस्तम्मे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या:--- 
१-ओपनिषद ज्ञान का स्वरूप ..-४१६. ४-लोकभावुकतासंरक्षक-प्रकरण का 
२-देवयुग, और युगव्यबस्था “**%४२० उपसंहार 
२-अश्य-कत्र का समन्वय '“धरर ६-प्रकरणोपसंदारदृष्ठटि का उपक्ञाज्ञन- 
४-राजषिविद्यात्मक औपनिषद ज्ञान भाव, एवं सिद्धान्तपत् 

के प्रथस प्रवरत्तक "४२४ 
इति-पट-(६)-परिच्छेदात्मक:-सप्तमः-स्तम्मः 
००९0० 
डाक फिजओल न 
८-अष्टमस्तम्मे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टन्याः-- 
श -उपनिषत्‌ ४ ओर गीता "४३३ ५४-गीता का दृष्टिकोण 
२-गीताशाखस्र की मय्यादा "७३२ ६ -गीता, आर कत्स्न-वेदशास 
३-दशन, ओर शाख्रमय्यांदा ““ “४३४ ७ प्रकरणोह्देश्य 
४-गीता का महान कोशल "४३४ 
इति-पट-(६)-परिच्छेदात्मकः-अष्टमः -स्तम्मः 
द्ू 
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#--भूमिका-तृतीयखण्डोपसंहा र, एवं खण्डत्रयात्मक-भूमिकाग्रन्थोपसंहार ४४७ 


$#--परिशिष्टसंग्रहः (खण्डान्तगंत-वचनाथ्थसंग्रहः) 
उपरतश्चाय अष्टस्तम्भात्मकः-भूमिका-तृतीयखणडः 
उपरता चेय॑ तृतीयखण्डस्य 
संच्तिप्ता-विषयसूची 


१६ 


श्रीः 
उपनिष्िज्ञानभाष्यभूमिका-ठतीयखणडान्तर्गत 
पोरुषेय -अपोरुषेयसीसांसा नामक 
भंथमस्तस्भ 


श्रीः 
आओ तत्‌ सदू-ब्रह्मणे नमः 


उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका 
तृतीयखराड 


१--पोरुषेय-अपोरुषेय मीमांसा (प्रथमस्तम्भ) 
१-माइुलिक संस्मरण--- 

नि धु सीद गणपते ! गणेषु स्वामाहुविग्रतमं कवीनास । 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते किश्वनारे महामक मधवश्चित्रमच ॥१॥ 
एक एवापिनेहुधा समिद्ध एकः हर्य्यों विश्वमनु अभूतः । 
एकेबोषाः सर्जमिदं विभाति-“एकं वा इद वि बभूव सर्जम्‌ ॥२॥ 
बाच॑ देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धवां: पशवों मनुष्याः । 
वाचीमा विश्वा भ्रुवनान्यपिता सा नो हज॑ जुषतामिन्द्रपत्नी ॥३॥ 
वागच्तर प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताउम्रतस्य नाभिः । * 
सा नो जुषाणोपयज्ञमागादवन्ती देवी सुहवा मे5स्तु ॥४॥ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पृव्व यो जे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
त॑ ह देवमात्मबुद्धिग्रकाशं मुमुक्षुनं शरणमहं प्रपय ॥५॥ - 
वागथाविव सम्पृक्तों वागश्ग्रतिपत्तये । 
जगतः पितरों वन्दे पा्ती-परमेश्वरो ॥६॥ 
ओष्ठापिधाना नकुली दन्‍्ते! परिद्ता पविः । 
सर्जस्ये वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत्‌ ॥७॥ 


२-सन्दमभेसड्रति--- 


“आत्मनिवेदन मे मज्लरहस्य, उपनिषच्छब्दार्थ, उपनिषदों का वेदत्त्व” इन चार विषयों का 
भूमिक/-प्रथमखर॒ड में क्रमिक निरूपण हुआ हैं । चारों में से चोथा विषय किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए बहुविस्तृत बन गया है | पहिले हमारा ऐसा अनुमान था कि, भूमिका प्रथमखण्ड में ही चौथे विषय का 
स्पष्टीकरण हो जायगा, एवं द्वितीयलरड में प्रतिक्षत शेष पाँचो विषयों का समावेश हो जायगा | फलतः भूमिका 


साध्यमूमिका 
........ह>२।॥/-त८"- य लटव्य्य्प््र्ि्य्त्फ्ंंाक्रमे 
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अन्य दो ख्वर्डों में सम्पस्त हो बायगा | परन्तु उपनिषदो के वेदत्व की मीमासा आरम्म करते हुए जब हमने 
तात्किक बेंद के स्वस्म का उपक्रम किया, तो ऐसा मान होने लगा कि, प्रथमखण्ड में इस विषय का पूरा 
स्‍्फ्टीकरण न हो सफेया । तात्विक वेद से सम्बन्ध रखने वालीं कुछ एक वेदनिरुक्तियों का सामान्यतः दिगदर्शन 
करा के ही प्रथमलरः 





४ समाप्त कर देना पड़ा। 








मृूमिका नीयलयट में बंद के तात्विक स्वरूप का निरूपण हुआ | बेदपदार्थ से सम्बन्ध रखने वाले 
निभिध किदयों के स्पष्टीकरण से द्वितीयलर्ड का कलेवर यद्यपि प्रथम खण्ड की अपेक्षा से बहुविस्तृत बन गया। 
धापि शब्दाथमिदानजन्धिनी बिस फ्रैरुषेयापोरुषेय” समस्या को सुसमन्वित करने के लिए वेद के तात्तिक स्वरूप 
का निरूपण हुआ था, अक्सर न मिला । परिणामतः इस चौथे विधय के इस अत्यावश्यक अद्ज के स्पष्टीकरण 
के लिए, एवं प्रतिकात शेष पाँच विषयों के लिए भूमिक्रा-तृतोया्ए्ड प्रस्तुत करना पडा | इस प्रकार आरम्भ 


में एक ही खर्ड में, एवं आगे बाकर दो खण्डों में समाप्त होने वाला भूमिकाग्रन्थ तीन खरडो में सम्पस्न हुशा | 





क्यपि हम यह अनुमव कर रहे हैं कि, 'उपनिषद्भूमिका? के सम्बन्ध में वेदनिरुपल को इतना विशद- 
रूप देना ग्न्थस्वरूपमर्य्यादा से अतिक्रान्त है । इसके लिए हमें स्वतन्त्र ही प्रयास करना चाहिये था। तथापि 
प्रकरशसमत्व से अन्थमर्य्यादा की उपेक्षा करते हुए उपनिषद्भूमिका में ही वेदमीमासा? का समावेश कर 
देना सामयिक मान लिया गया। इसी प्रासब्लिक वेदमीमासा से प्रस्तुत प्रन्थ तिशद बन गया। भूमिका 
प्रथमखझ्ड के लगमग २०० पृष्ठ, ४०० पृश्ठात्मक सम्पूर्ण द्वितीयखण्ड, एवं तुझीयलणड के १०० पृष्ठ, इस 
प्रकार सम्मूब ८०० पूष्ठों में ढो केवल “क्या उपनिषत्‌ वेद हे १? इस चतुर्थ प्रश्न की ही मीमांसा हुई है । 





प्रश्नमीमासा से सम्बन्ध रखने वाले दार्शनिक, तथा वैज्ञानिक भावों का अब तक स्पष्टीकरण हुआ 

है । बेसा फि प्रश्नोपक्रम में यह स्पष्ट किया गया था कि, "क्या उपनिषत्‌ वेद है १? इस प्रश्न का समाधान 

दापोरुपेक-पोरुषेय ख़ुब्न हैं, एवं अफेक्रषेयत्त माद्ों की निश्चित मीमांसा के लिए. वेद के वैज्ञानिक 

न्‍ प्रपैद्धित है? ( देखिए--भू० १ खरड॑ ४ प्रकरण, प० सं» १-१२७) 

इसी उपकम-पग्रतिह्ा की पू्सि के लिए प्रथमखण्ड से आरम्म होने वाली दाशशनिकद्ृष्टि से द्वितीयबण्ड-समाप्ति 

पय्य॑न्त वेदस्वरूप का स्पष्टीकरण करना पड़ा | इस ग्रतिपादित वेदस्वरूप के आधार पर धिज्ञ पाठकों को यह विदित 
हुआ होगा कि, शब्दात्मक वेद्अन्थ पोरुषेय है, एवं तत््वात्मक वेद अपोरुषेय है । 





शब्टार्थ-सम्क्‍्ध की जटिल समस्या से सम्बन्ध रखने वाली पोरुषेयापोरुषेयमीमांसा इसप्रकार यत्नपि 
बेट के तात्तिकस्वरूप विश्लेषण से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है। तथापि शष्दनित्यत््वपक्षुपाती मीमासको के 
बुदद वैज्ञानिक सिद्धान्त को देखते हुए अमी तक मीमांसा अपूर्ण ही मानी जायगी। इसी अपूर्णाता की पूर्चि 
के लिए, प्रक्रान्त चतुर्थ प्रश्न के सम्बन्ध में 'पोरुषेय, अप्रैरुषेयमीमासा? नाम से एक स्वतन्त्र प्रकरण का 
समावेश करना आवश्यक सममत्र गया है। इस प्रकरण में शब्दार्थसम्बन्ध का स्पष्टीकरण करते हुए. मीमासा- 
सूर्जों के तात्पय्यार्थ की ही निश्चित व्यवस्था होगी। एवं इसी आधार पर 'क्या उपनिषत्‌ वेद है ?” इस चतुर्थ 
प्रश्न का निश्चित निर्णय किया बायगा । 


तृतीयखरड 





३-दाशंनिक दृष्टि, ओर मीमांसाम्षत्र--- 

उक्त प्रश्न के वैज्ञानिक निर्णय से पहिले हमें दा्शनिकों कै, विशेषतः पूर्वमीमांसा ( जेमिनियूत्रों ) 
के उन दाश॑निक रिद्धान्तों की मीमांसा करनी है, जिनके आधार पर स्श्री माष्यकार शम्बरस्वामी ने विज्ञाना- 
नुमोदित मीमांसासूत्रों की दाश्शनिकव्याख्या करते हुए. शब्दात्मक वेद्अन्थों की अपौरुषेयता सिद्ध करने का 
प्रयास किया है | वेद की अपीरुषेयता के सम्बन्ध में जो सब छै. बडा हेतु हमारे सामने आता है, वह है-- 
'शब्दनित्यताबाद” । स्वयं जेमिनि भगवान्‌ ने शब्दार्थ का ओत्पत्तिक सम्बन्ध मानते हुए इसी वाद का 
समर्थम॒ किया है । 


सूत्रकार ने जिस दृष्टि से शब्दा्थ का ओलत्तिक सम्बन्ध मानते हुए शब्दनित्यता के आधार पर वेद की 
अपोरुषेयता स्थापित की है, उस दृष्टि का अनादिनिधना नित्या उस वाक से सम्बन्ध है, जिससे मित्य शब्दा्थों 
का प्राहुर्माव हुआ है। वागूविवृताश्च वेदाः इत्यादि श्रतिसिद्ध वाडः्मय वेद नित्या वाक से सम्बन्ध रखता 
हुआ अवश्य ही अपोरुषेय है जिस अपोरुषेय बेंद को हम 'वेद्विद्या! कहा करते हैं, जिसके स्पष्टीकरण के 
लिए, 'वेद्ग्न्थों' का आविर्भाव हुआ है | परन्तु भाष्यकार शबरस्वामी की पंक्तियों से कुछ ऐसा भान हो रहा 
है कि, वे शब्दात्मक वेदग्रस्थों को ही अपौरुषेय मानने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रबास 'बुद्धिपूर्वा बाक्य- 
कृतिवेंदे! ( बै० द० ) इत्यादि कणाद सिद्धान्त से त्रो विरुद्ध है ही, साथ ही स्वयं सूत्रों से भी वह प्रयास 
गतार्थ नही हो रहा । 
अस्तु जैंमिनिसत्रों का विज्ञानानुमोदित तात्पय्य क्या है ?, यह आगे स्पष्ट होने वाला है | अभी तो हमें 
लोकप्रचलित शबर-स्वामी की दृष्टि को लक्ष्य में रख कर दाशंनिक दृष्टि से ही वेद की अपोरुषेयता का विचार 
करना है । पूर्वमीमांसा ने आरम्म में 'धम्म॑जिज्ञासा? से विषय का जत्थान करते हुए धम्म को चोदनालक्षुण” 
( शब्दप्रमाणलक्षण आदेश ) बतलाया है। धर्म स्वयं एक अतीन्द्रिय पदार्थ है। अतएव धम्मंप्रामाण्य के 
सन्बन्ध में इन्द्रियसपेक्ष प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा कोई निराय नहीं किया जा सकता | इस सम्बन्ध में तो उन आष्त- 


पुरुषों का शब्द ही एकमात्र निर्णायक माना जायगा, जिन्होंनें अपनी अतीन्द्रियशानलक्षुणा आषंदृष्टि से अती- 
न्द्रिय धरम्म॑तत््व का साक्षात्‌कार कर शब्द के द्वारा उसके सम्बन्ध में अपना निर्श्रान्त, स्वतःप्रमाणभूत निर्णय प्रकट 
किया है। सूत्रकार के सामने जब धर्म्म॑जिशञासा का प्रश्न उपस्थित हुआ, तो उन्होंने निम्नलिखित सूत्रों से उक्त 
प्रामाण्य का ही समर्थन किया-- 


१--अथातो फ्म्मेजिज्ञासा! ( १११) 

२---“चोदनालक्षणोअथों धम्म:/ ( ११२ ) 

३---“तस्य निर्मिच्परीश्टि/” ( ११३ ) 

४--- सत्सम्पयोगे पुरुषस्थेन्द्रियाणां बुद्धिजन्म- 
ततप्त्यक्षनिमित्त , विध्मानोपलम्भनचात्‌” ( ११४ ) 


डे 


साष्यमूमिका 
लि लि िय््ज््ण्््््््य्य््ख्ख्थख्थ््थ्ख्श्ख्ख्ख्खमफजा 


करके, न्‍ अनेक कर वबककन-कलाभ-बप कवर करना. जििवनन .>मममनन नर. 


उक्त सूत्रचतश्यी का प्रकृत विध्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतएव इसकी मीमांसा में न पड़ते हुए. 

इस सम्कन्ध में केक्‍्ल यही कह देना पर्य्याप्त होगा कि, धम्म॑सम्बन्ध में प्रत्यक्षा दे ग्रमासों को अवसर नहीं है। 

एकमात्र शब्दनोदनालद्रण शब्दप्रमाण ही घरम्म में प्रमाण है। शब्दप्रामाग्यवाद जब हमारे सम्मुख उपस्थित 

होता है, तो सर्वपथम शब्दार्थ के पारस्परिक सम्बन्ध-ज्ञान की जिज्ञासा होतो है | इसी सम्बन्ध-जिज्ञासा को शान्त 
लिखित सूत्रसन्दर्म हमारे सम्मुख उपस्थित होता है-- 














औत्पतिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपेदशो5व्यतिरेकथार्थे इनुपलब्धे- 
परमार बाद रायखस्वानपेचचचात । करम्मेंके तत्र द्शनाद॒स्थानात्‌ करोतिशब्दात्‌, सचान्तरे च 
मपवात प्रकृतिविकृत्योश्व वृद्धि कठ भूम्नाउस्य | सम॑ तु तत्र द्शनं सतः परमद्शेन 
क्यानागमात्‌ प्रयोगस्य परमादित्यवृद्योगपध्ध व्णोन्तरमविकारों नादवृद्धिपरा । नित्यस्तु 
धाइश॑नस्प पराथत्वात्‌ सबंत्र यौगप्यात्‌ संख्याभावादनपेक्षचात्‌ प्रख्याभावात्र योगस्य 
सिबदशनाथ । उत्पषो वाजवचनास्स्युरथस्थातन्निमि्तचात्तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्ना- 
शेड्धस्थ तन्निमिचचचाल्लोके सन्नियमात्‌ प्रयोगसन्रिकर्ष: स्यात्‌” । 


कँः का 
उक्त सत्रसन्‍दर्म को हम ५ मारे में विमक्त कर सकते हैं। एक यूत्रात्मक प्रथम विमाग में सिद्धान्त 
पक्ष का, घटसूतात्मक द्विदीय विभाग में परफक् का, प्यूत्रात्मक तृतीय विभाग में परपच्षखणडन का, षटसूत्रात्मक 
बतुर्थविमाग में स्वफ्ज्ञ समर्थन का, तथा सुज्त्रयात्मक पश्चमविमाग में शब्दवाचकत्त्व का स्पष्टीकरण हुआ है। 
बिमागटष्टि से सूत्रसन्‍्दर्म का निम्नलिखित संस्थान क्रम हो बाता है-- 






















“ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशो5व्य- 
तिरेकआर्थे ब्लुपलब्धे तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्पानपेच्नचात' । 
श्र #ः न शँः मे 


२--अरफ्दोद्घाटनम्‌-- 
कम्मेंके तत्र दशनादस्थानात्‌ करोति शब्दात सचान्तरे च- 
यौगपद्यात्‌ प्रकृतिविकृत्योश्र वृद्धि कत सृम्नापस्य” । 


# ऐतरेय आरश्यक ने दो प्रकार के पा्ठों की व्यवस्था की है। विषय विभाग न करते हुए संहितारूप 
से होने वाला पारायश्योपयोगी पाठ "निमु जपाठः कहलाया है। एवं विषयविभाग को स्पष्ट करने वाला 
अयडानोपयोगी पाठ अ्रत्रुखुपाठ? कइलाया है। यहाँ सूतरसन्‍्दर्भ के दोनों पाठ उद्घृत कर दिए. गए. हैँ । 


हे 





। _“खर्म तु त तु तत्र दर्शनं सतः परम दशेनं विषयानागमात्‌ ग्रयोगस्य परमादित्यव- 
चौंगपद' वर्णान्तरमविकारों नादवृद्धिपरा” । 


कँः नेट ्ः र्कः 








ही 2 जज > «+स्वप्तसमर्थनस्‌-- 
“॑ित्यस्तु स्याइर्शनस्य पराथ्चचात्‌ सर्वत्र योगपद्यात्‌- 
संख्याभावादनपेक्षचात्‌ प्रस्याभावाच् योगस्य लड्अदशेनाश” । 
मै मे जे ने जे 
५---शब्दवाचकचनिरूपणम्‌--- * 
“उत्पत्ती वाज्वचनास्स्युरथस्यातन्निमित्तस्वात्तद्भूतानां- 
क्रियार्थेन समाम्नायो5थस्य तन्निमित्तचाल्लोके सन्रि- 
यमात्‌ प्रयोगसंनिकष: स्यात्‌! । 
्ः कै के .. ऊ# कै 
प्रतूणणपाठ:---- 
(१)-ख सिद्धान्तोद्घाटनम्‌: 
(१)-१-आओत्पत्तिकस्तु शब्दस्याथ् (क)। 
तस्य ज्ञानसुपदेशः, अव्यतिरेकश्चार्थेडनुफ्लब्धे (ख) । 
तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्य, अनपेक्षात्‌” ( पू० मी० ११४.) । 
औः के कैँः कं... ्ः 
(२)-परपक्षोद्घाटनम्‌-- 
(२)-१-“कम्मेंके, तत्र दशनात” ( ११६ ) । 
(३)-२-अस्थानाद ( ११७ )। 
(४)-३-“करोति-शब्दात्‌” ( ११८। )। 
(५)-४-सचान्तरें च योगपद्माव” ( ११।८। ) | 
(६)-४-प्रक्रृति-विक्रत्योश” ( १११० )। 
(७)-६-“बृद्धिश्व कठ भूम्नाउस्य ( ११११ ) । 


डे ्ः ्ः झः के 





ले 





(८)-१-“समं तु का दर्शनम ( शशाशरा ) 
(२)-२-“सतः परमदशनं, विषयानागमात्‌” ( १११३ )। 
(१०)-३-“प्रयोगस्थ परम ( १।१॥१४। ) । 
(११)-४-“आदित्यवध्योगपयम” ( १११५ ) 


(१२)-४-बखान्तरमविकरः ( १११६ ) | 





(१३)-६-“/नदइद्धिपरा” ( ११।१७ ) | 


के र्कः ऊँ ँ 





(१४)-१-“नित्यसु स्यात, दर्शनस्य प्राथंचात” ( १११८। ) । 
(१४)-२-सकंत्र योगप्यात' 

(१६)-३-“संख्यामघात” ( ११२० ) | 
(१७)-४-“अनपेच्नचातद” ( १।१॥२१ )। 

(१८)-४- प्रस्याभावाच्र योगस्य ( १।१।२२। ) | 
(१९)-६-“लिक्नदर्शनाच'” ( ११।२१। ) । 


कक ५. लः ५. श्र 








(२०)-१-/उत्फतो वाजचनाः स्युः, अथस्यातन्रिमितचान्त/ ( ११२४। ) । 
(२१)-२-“कदूमृतानां क्रियार्थेन समाम्नायः, अथ्गस्थ तन्निमित्तचात (१।१।२४॥) 
(१२)-३-“लोके सक्नियमात्‌ प्रयोगद्निकर्ष: स्थात” ( १।१॥२६। ) | 


(१)-खसिद्वान्तोदपाटनमू--..... 

(१)--१ शब्द, का श्रर्थ के साथ औत्पत्तिक ( उत्पक्ति-सृष्ट, नठु उत्पन्न-सृष्ट ) सम्बन्ध है। 
( कोन शब्द किस अर्थ का वाचक है, इत्याकारक शब्द तथा अर्थ के इस औत्पत्तिक सम्बन्ध का ) ज्ञान 
( इद्धव्यवह्ाार लक्षण परम्परारूप उपदेश से लोक मर्य्यादा में, तथा शास्त्रीय शब्दा्थ॑मर्य्यादा में आप्तो 
पदेश लक्षण ) उपदेश से होता है। ( बच उपदेश के द्वारा नित्यसिद्ध शब्दार्थ का ज्ञान हो जाता है, तो तत्‌ 
सन्दवाच्य ) अर्थ (विषय) के न रहने पर (मी तद्वाचक शब्द के द्वारा ही तद्‌वाच्य अर्थ ) का बोध हो जाता 


द्‌ 


तृतीयखण्ड 





है ( इसलिए, भी शब्दार्थ का सम्बन्ध नित्य ही मानना पड़ता है )। ( शास्त्रीय शब्दमर्य्योद्य से, विशेषतः 
वेंदशब्दमर्य्यादा से सम्बन्ध रखने वाला आप्तोदेश लक्षण शब्दोपदेश ) अवश्य ही प्रमाण है | भगवान्‌ 
आादरायण ने भी ( निरपेक्षो रवः श्र तिः? इस सिद्धान्त को लक्ष्य में रखते हुए) आप्तोपदेशलक्षुण वेद- 
प्रामाण्य की निर्श्रान्त प्रामाणिकता स्वीकार की है? | ( सिद्धान्तपक्तः ) (१) । 

से ्ट 


(२)-परपक्षोद्घाटनम- 


(२)---१-(शब्दानित्यत्तवादी ) कितने एक दाशं॑निक ( नेय्यायिकादि ) कहते हैं कि, शब्द में 
कर्म्म का समावेश है | ( उन अनित्यवादियों का कहना है कि, उच्चारसकरिया के प्रृत्त होने पर उसमें शब्द 
मर्य्यादा ) देखी जाती है । ( कर्म क्‍योंकि अनित्य है, एवं इसका शब्द के साथ ओतप्रोतमाव देखा जाता है, 
इसी आधार पर मानना पड़ेगा कि, शब्द सर्वंथा अनित्य है) | भोत्रेन्द्रिय द्वास शब्द का सुनना ही उच्चारण 
क्रिया में शब्द का दर्शन है, एवं श्रवस लक्षण यह दर्शन ही अब्दानित्यत्व का पोषक बन रहा है। (१)। 


(३)---२ “(शब्द की अनित्यता में दूसरा कारण बढलफ्ता हुआ परपक्ती कहता है कि ) अस्थान! 
हेतु से भी हम शब्द को अनित्य ही कहेंगे । ( मुख से बल्ले हुए शब्द कीन तो हम मुखस्थान में हों कोई 
प्रतिष्ठा देखते, न कशंशष्कुली में हों, न आकाश में हीं | देखते हैं कि, देवदत्त ने यज्ञद्च से सुना, यज्ञदतत 
ने विष्णुदत्त से, इस प्रकार एक दूसरे के मुखविवर से शब्द उत्तन्न होता गया. साथ ही साथ विलीन भी 
होता गया । उत्पन्न-प्रध्वस्त स्थान-प्रतिष्ठा शून्य ऐसे शब्द को कभी नित्य नहीं कहा जा सकता) । (२) 


(४)--३-अपिच (€ शब्द का उच्चारण करो-शब्दं कुरु', शब्द का उच्चारण मत करो- शब्द 
भा कार्षीः इत्यादि रूप से ) करोति' शब्द से शब्द का सम्बन्ध देखा जाता है। (करोति” शब्दमय्यादा ही 
अपने अनित्यलक्षण क्रियामाव से बह सिद्ध करने के लिए पर्य्याप्त प्रमास है कि, शब्द अवश्य ही अनित्व 


है?)।( ३ )। 


(५)--४-अपिच-( हम देखते हैं कि, एक ही राम” शब्द का ) एक ही समय में अनेक व्यक्ति 
उच्चारण करते हैं। ( शब्दोब्चारख फा यह योगपद्य भी शब्दानित्वत्व का ही समर्थन कर रहा है। यदि 
शब्द नित्य होता, तो एक व्यक्ति के द्वास एक समय में उच्चारण का विषय बनता हुआ वह अन्य ब्यक्ति के 
द्वारा उसी समय में कभी उच्चारण का विषय न बनता )? | (४) । 


(६)--५-अपिच-( वर्णो के ) प्रकृति-विक्ृतिभाव से भी शब्द का अनित्यत््व ही सिंद्ध हो रहा 
है। ( जो तत्त्व नित्य होता है, वह अपने प्राकृतिक स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता | परन्तु देखते हैं कि सुध्यु- 
याम्य:, दुष्यत्न, चिदात्मा, चिन्मयः, चिल्लयः, चिच्छुक्ति:, चिज्जन्यं, चित्सत्यं, चिड्डामरः, इत्यादे शब्दों में 
चर्णप्रकृति के अनेक विकार उपलब्ध हो रहे हैं। वर्णों का यह विकारमाव भी शब्दानित्यत्व फा ही समर्थक बन 
रहा है) ” । (५) । 


७--६-अपिच- समोन्‍्चास्णकाल में वही शब्द वुद्धिमाव में परिणत देखा 'सुना) जाता है। 
[ यदि अनेक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो एक व्यक्ति के उच्चारण की 


हर 


भाष्यमूमिका 
विश लिलमिक किक री टिकिनम कल किक लत जम कलम ले अमल 
ना-++--+_+््क्ैिंाी्ी€?येययिए। 
अवेद्धा वही शब्द उच्चस्वस्युक्त सुनाई पड़ता है | शब्द का यह वृद्धिमाव भी अनित्यत्व का समर्थन कर रहा 
है। उन्चारश क्र तारतम्व ही शब्दावयवों के अपचय का समर्थक बनता हुआ इनका अनित्यत्त सिद्ध कर रहा 


7)। (६) । (पसपदः) 


कह कर नह ऊँ के 








(३)-परफ्वनिरसनम्‌--- 

८--१-“(उक्त ६ सूत्रों से सूत्रकार शब्दानित्यत्व का उद्घाटन कर, आगे के ६ सत्र से उक्त हेतु 
बादों का देत्वामासत्व-मिध्या देतुत्व-सिद्ध करते हुए कहते हैं कि ) पूर्व में शब्दानित्यत्त् समर्थन के लिए. जो 
उपस्थित किए मए हैं, वे हेल्वामास हैं | इनसे कमी शब्द का अनित्यत्त्व सिद्ध नही किया जा सकता | शब्द 
बाटी ने कर्म का दर्शन (अक्ख) बतलाते हुए. शब्द की अनित्यता चतलाई थी। इस प्रथम हेतु के सम्बन्ध 
में इमें वह कदना हैं कि, जो अर्थ (विषय) नित्य होता है, उसके सम्बन्ध में भी कम्म की मर्य्यादा देखी सुनी 
बातौ हैं ! क्द्यिमान अर्थ का रुदा सर्वदा दर्शन हो ही, यह नियम नहीं है । बहुत दूर होने से, बढ़त समीप होने 
से. इन्द्रियदोष से, इन्द्रिय सहकारी प्रह्ान ( सर्वेन्द्रियन ) के अस्थिर रहने से, विषय की आत्यन्तिक सूक्षमता 
से. विधय तथा इन्द्रियों के मध्य में किसी व्यवघान के आजाने से, तथा ऐसे ही अनेक कारणों से विद्यमान बस्तु 
भी दर्शन का विधय नहीं बना करती । उक्त प्रतिबन्धकों को हटाने के लिए. प्रयललक्षुण कम्म करने से ही 
उस उद॒वस्तु का दर्शन होता हैं । आवरण हटाने के लिए किए गए कम्म मात्र से उस सदूवस्तु का अनित्यत्त् 
सिद्ध दोगवा, यह कौन बुद्धिमान्‌ स्वीकार करेगा । हमारे करम्म॑ से आवरण मात्र हटता है, न कि शब्द उत्पन्न 
होता है । 'प्रयथनलक्षण कम्म॑ से शब्द का दर्शन (अवरण) होता है,” इस हेतु का सम्मवतः वादी ने यह 
तात्पभ्य॑ समझ लिया है कि, यह कर्म्म शब्द का उत्पादक है । उत्पन्न वस्तु अनित्य होती है, इसीलिए प्रयत्न 
कर्म्मं से उत्पन्न शब्द भी अनित्य है । इस पर हमारा कहना है कि, जिस कर्म्म को वादी ने शब्द का 

हद्क लिया हैं, वह कर्म्म तो शब्द का अमिव्यज्जकमात्र है। पीलमृत्तिका में पहिले से गन्ध 

क्यिमान हैं। फर्तु अमिव्यक्षक पदार्थ के सम्बन्ध न होने पर्य्यन्त पहिले से विद्यमान भी मृदगन्ध के 
दर्शन ( गन्धअहर ) नहीं होते! जब इसमें जलसेक कर्म किया जाता है, तो तत्काल गन्ध के 
दर्शन होजाते हैं | क्‍या बलसेक कर्म्म गन का उत्पादक है ! | ठीक यही परिस्थिति यहाँ सममभ्किए | उच्चारण 
से पहले जो नित्य विद्यमान शब्द श्रनमिव्यक्त था, वही उच्चारण कर्म से अभिव्यक्त होता हुआ हमारे 
दर्शन ( अरक्श ) का क्धिय बन गया हैं, एतावता क्‍या उच्चारण कम्म शब्द का उत्पादक मान लिया 
जावगा ! | कदापि नहीं । 

और फिर इमारे यह मी उमरू में नहीं आया कि, वादी ने इस अग्रयोजक, तथा अनैकान्तिक हेतु को 
उद्धृत ही क्‍यों किया, जब कि यह हेंत नित्यानित्य दोनों पक्षों में समान है | यदि शब्द अनित्य है, तब भी 
उन्वार कर्म्म अमिव्य्ढ़ मात्र है। यदि शब्द नित्य हे, तब भी यह कर्म्म अ्रमिव्यक्षक मात्र है | इससे शब्द 
हे हक अनित्यता का जब कोई सम्बन्ध ही नहीं, तो ऐसे हेतु को उद्धृत करना क्या निष्मयोजन नही 

! १ है 

६--२-वादी का दूसरा हेतु था अस्थानात्‌” । “शब्द की कोई प्रतिष्ठा नही है, अपितु वह उच्च 

रिव-प्रध्वस्त है | यदि शब्द स्तू (नित्य) होता, तो उसकी कोई प्रतिष्ठा होती, हमें वह सदा सुनाई पड़ता” 



















ब्द 


तृतीयखणड 








इस हेतु का भी उस समय कोई महत््व नही रह जाता, जब्र सत्‌-सूर्य्य का उदाहरण हमारे सामने ऋता हैं । 
हम मानते हैं कि, करठताल्वादि जनित संयोग-विमाग कर्म्म से ही शब्दोच्चारण होता है। परन्तु एतावता ही 
शब्द का अनित्यत््व सिद्ध नहीं किया जा सकता | संयोग विभाग तो शब्द के अभिव्यञ्ञक मात्र ही माने 
जायेगे | सायकाल सूर्य के दर्शन होते हैं, पृथ्वी की भूमारूप आवरण के आजाने से रहते हुए मी सूर्य्य का 
अदर्शन ( अप्रत्यक्ष ) हों जाता है । जब आवरण हट जाता है, तो प्रातः पुनः सूर्य्य दर्शन होबाता है | सूर्य्य 
सत्‌ पदार्थ है | परन्तु देखते हैं, आवरण से वह नहीं भी दिखलाई देता । नियत स्थान प्रतिष्ठा में रहता हुआ 
भी सत सूर्य्य जैसे आवरख से, अभिव्यजञ्ञक सामग्री के अमाव से दृष्टि का विघय नहीं बनता, एवमेव सत-शुब्द 
भी आवरण से अध्थानवत सा प्रतीत होने लगता है। दशनाव्शनलक्षुण अस्थान भाव शब्द की अस्यनता 
का समर्थन करने में असमर्थ है। (२) ?! 


(१०)-३ “बादी का कहना था कि, शब्द के साथ शब्द कुरु-शब्दं भा कार्षीः” इत्यादि रूप से 
'करोति? लक्षण अनित्या क्रिया का सम्बन्ध देखा जाता है, इस लिए भी शब्द अनित्य है? | इस सम्बन्ध मे 
हमारा यह कहना है कि, जिन जिन स्थानों में 'करोति? का सम्बन्ध देखा जाता है, उन उन स्थानों में शब्द 
प्रयोग के लिए. ही इस “प्रेष! का सम्ब्रध्ध मानना पड्ढेगा । तात्पय्यं यही है कि, कुरु, मा कार्षी:, इत्यादि प्रौष 
( आज्ञा ) शब्द के प्रयोग से सम्बन्ध रखता है, न कि शब्द से। हम देखते हैं कि, शब्द्प्रयोग करने वाले के 
लिए ही “यह शब्द करता है” इत्यादि रूप से 'करोति” का व्यवहार होता है। फ्लतः कराति का सम्बन्ध शब्द- 


प्रयोग से है, न कि शब्द से । जब् शब्द के साथ करोति” का सम्बन्ध ही नही; तो इस हेतु से शब्द का अनित्यत्व 
कैसे सिद्ध किया जासकता है?” (३) 


(११)-४ “वादी का चोथा हेतु यह था कि--“एक ही रामशब्द का एक ही समय में अनेक व्यक्ति 
उच्चारण करते हैं| यह योगपद्य भी शब्दानित्यता ही सिद्ध कर रहा है?! इस के उत्तरमें सूर्य्य-दृष्टान्द ही पर्य्याप्त 
होगा । सत-सूर्य्य एक है, यह निर्विवाद है | इस एक सत्-सू््य का एक ही समय में अ्रसंख्य व्यक्ति दर्शान कर 
रहे हैं [क्या इस यौगपत्म से सत्‌-दूरय्य को नित्यता में कीई कौघा है ! यदि नही, तों सत्‌शब्द के सम्बन्ध में होने 
वाला उच्चारणानुबन्धी योगपद्य शब्दनित्वता में केसे बाधक माना जासकता है !? (४)। 


(१२)-५ “पाचवाँ हेतु वर्मों का विकारभाव था । वादी का कहना था कि दिध्यत्रः इत्यादि स्थानों 
में 'इकार? प्रकृति के स्थान में यकार विक्षृति उपलब्धि हो रही है। विकारभाव अनित्यता का समर्थक हे । 
उत्तर में यह निवेदन करना है कि, वर्शासमाम्नाय में पठित अकारादि ५० वर्ण खवंथा नित्य हैं। इन नित्य व्यो 
के सम्बन्ध में शब्दतत्त्वरहस्यवेत्ता विद्वानों ने यह व्यवस्था की है कि, अमुक स्थल में-प्रसड्ञ में-अम्ुक वर्ण 
का ही उच्चारण करना चाहिए । इकार एक स्वतन्त्र नित्य वर्ण है, यकार एक स्वतन्त्र नित्य वर्ण है। शास्त्र 
व्यवस्था करत है कि, जहाँ इकार के आने अकार वर्ण रहे, वहाँ इकार का उच्चारण न कर यकार का उच्चारण 
करना चाहिए । क्या इस वस्॑व्यत्यासलक्षुणा व्यवस्था से शब्द अनित्य होगया ?। कभी नहीं ” (४)। 


(१३)-६ “अनेक व्यक्तियों के एक साथ मिल कर शब्दोचारण से मेरी मदल्गादि के शब्द से शब्द 
में इद्धि देखी जाती है?” इस छुठे हेतु का भी उस समय कोई महत्त्व नही रह जाता, जब हमारा ध्यान शब्दानु- 
स्यूत नाद” भाव को ओ्रोर जाता है | वायवीय संयोग विभाग से सम्बन्ध रखने वाला शब्द नादमाव में परिणत 


& 





होजाता है । शन्दोचारण के अ्रमिव्यज्जक वायवीय संयोग विमाग ही नाद शब्द से व्यवहुत हुए हैं। शब्दो- 
ज्चारश्ष में जो इद्धि सुनी जाती है, वह यथार्थ में नाद की इद्धि हे, न कि शब्द की | फलतः वादी के इस अन्तिम 
इंडु छा मी कोई महत्व नहीं रह जाता” (६) । (परपत्षुखण्डनम्‌ )। 





प्रथम सूत्र से शब्दार्थ का औत्पात्तिक सम्बन्ध बतलाते हुए. सूत्रकारने शब्दका निलत्त ( सिद्धान्त ) 
व्यवस्थित किया | आगे के (२-७) के ६ सूत्रों से उन ६ हेत्वामासों का स्पष्टीकरण किया, जिन के आधार 
पर परफ्ली शब्द का अनित्यत्व सिद्ध कर रहा है। उत्तर के (८-१३) & सूत्रों से उन ६ श्रों हेल्वामासों का 
नियकरण करते हुए सूतकारने परपक्ष का खरडन किया । अब आगे के ( १४-१६ ) ६ सूत्रों से स्वसिद्धान्त 
(शन्द-नित्यत्व) का समर्थन करने वाले कुछ एक तात्तिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण हो रहा है-- 


(१४)-१-“यदि वम्तुस्थिति का तात्तिक दृष्टि से विचार किया जाता है, तो यह अवश्य ही स्वीकार 

पड़ता है कि, “शब्द सवा नित्य ही है ।” शब्दोचारयिता का परार्थ शब्ददर्शन ही शब्दनित्यता 

में निर्माघ शेठ हे । उचारयिता शब्दस्वरूप के परिचय के लिए, दूसरे शब्दों में शब्द-स्वरूप की प्रतिपत्ति (बोध) 
के लिए झपने मुख से शब्द का उचाररा नहीं करता | क्य्पि यह ठीक है कि उचारयिता के शब्दोचारण से 
ओता को शब्दस्वरूप का बोध होता है, बथापि उचारयिता के प्रयत्न का यही विश्राम नहीं मान लिया जाता । 
अपित वह अब्दग्रतिपति के द्वारा दत्‌-शब्दवाच्य किसी अर्थ का श्रोता को बोध करना चाहता है | यही क्यों, 
उद्चारकिता का प्रघान लक्ष्य यही रहता है कि, मुझ से उच्चरित शब्द का श्रोता अमुक तात्पय्ये समभे। बिना 
अर्थप्रतिपत्ति को लक्ष्य बनाए. कोई मी उचचारयिता निरुद्द श्य, निरर्थक शब्द का उच्चारण नहीं किया करता । 
इसी आधार पर मानना पड़ेगा कि, उच्चारयिता का प्रधान लक्ष्य है-ओोता को शब्द के द्वारा अर्थप्रप्तिपत्ति कराना | 








अब देखना यह है कि, उच्चारयिता के मुख से निकला हुआ शब्द श्रोता को तद्‌वाच्य (शब्दवाच्य) 
अर्थ का बोध केसे करा देता हे ! । बदधना पड़ेगा कि, इस अथावबोध के लिए शब्दविशेष का अर्थविशेष के 
खथ शक्किह होना परमावश्यक है। 'राम शब्द का अमुक अर्थ है? यह जाने बिना कभी श्रोता राम शब्द के 
अवख से छाम नहीं उठा सकता । शब्द का अर्थ के साथ जो नियत शक्तिग्रह है, वही शब्द के अर्थोध में 
प्रधान हेठ॒ हैं। शक्तिपह के द्वारा शब्द के वाच्य अर्थ का बोध होना तभी सम्भव बन सकता है, जब कि शब्द को 
नित्य मान लिया जाय । यदि परपक्की के कथनानुसार शब्द अनित्य है, तो वह उच्चरित-प्रध्वस्त-मय्यीदा से भी 
आक़ान्त मानना पड़ेगा । अबने इस नाशघरम्म से पूर्व-शब्द उत्तर काल में प्रदत्त नही होसकता | यह भी कहना 
पड़ेया | जिस राम शब्द का जिस अर्थ में उच्चारयिता, तथा »ता दोनों को पहिले से शक्तिग्रह था, शब्दा- 
नित्कतफपच्न में इदानौं उस शक्तिग्रह का अमाव हे | क्योंकि पहिला शब्द मिन्न था, इस समय बोला सुना 
गया शब्द मिन्न है | इस समय (त्तकाल) उतन्न होने वाले शब्द का श्रर्थ के साथ शक्तिग्रह है नहीं | फिर 
शब्दार्थ चोष (श्रोता को) हुआ कैसे !, एवं ऐसे अविज्ञात शक्तिप्रह वाले शब्द का उच्चारयिता ने उच्चारण 
किया केसे !, यह उन्हीं शब्दानित्यत्त्वादियों से प्रष्व्य है। 

बिनके मत में शब्द नित्य है, वे इस विप्रतिपत्ति से दूर हैं | उच्चारयिता इस समय अर्थप्रत्ययहष्ट 
से बिस नित्य शब्द का उच्चारण कर रहा है, उसका यह शब्दोच्चारण उसी अतिप्राचीन शक्तिग्रह से 


१० 


तृतीयखण्ड 


सम्बन्ध रखता हुआ अर्थप्रत्यय का साधक बन रहा है, एवं इसी ग्राक्तन शक्तिग्रह के आधार पर श्रोता 
को अर्थावबोध कराने के लिए. उच्चारयिता शब्द का उच्चारण करने में कोई आपत्ति नहीं समकता। जिस 
शब्दार्थ-शक्तिग्रह से इस समय अर्थत्रोध होता है, वह शक्ति उच्चारणविषरयीभूत जिस शब्द में पहिल्ले से 
गहीत है, वही शक्ति उसी शब्द मे आज भी अविच्छिन्नरूप से विद्यमान है | वही राम शब्द है, वही उसका 
अर्थ हैं, एवं वहीं शक्तिग्रह है। राम शब्द नवीन हो, उस में शक्तिग्रह नवीन हों, यह बात नही है, जिसका 
हेतु पूर्व में बतलाया जा चुका है । इसप्रकार अर्थप्रतिपत्ति के समव्थय के लिए. शब्द का निल्यत्त्त ही सिद्ध 


हो रहा है?” (१)। 


(१५)---२-“शब्द नित्य है, इस सम्बन्ध में दूसरा निर्बाध हेतु है-शब्द का योगपद्म' | गौ शब्द 
के सुनते ही हमें एक साथ सम्पूर्ण गौ व्यक्तियों का बोध हो जाता है । दूसरे श्रब्दों में गो शब्द गोजाति का 
नोधक बन रहा है| यदि शब्द अनित्य होता, तो कमी यह जाति का बोंधक नही बन सकता था। 

दूसरी दृष्टि ( विज्ञानदष्टि ) से सूत्रार्थ का समन्वय कीजिए. । किसी एक व्यक्ति ने अपने मुख से गो- 
शब्द का उच्चारण किया | सामने असंख्य श्रोता खड़े हैं । सबने वह गो शब्द सुना, एवं सबको शब्दार्थ का 
शान हो गया | यह तभी सम्भव हो सकता है, जब्र कि शब्द को नित्य मान लिया जाय । जिनके मत में शब्द 
अनित्य है, वे इस यौगपद्य का कथमपि समन्वय नहीं कर सकते । कारण स्पष्ट है। अनित्यता-पक्त में शब्द 
मुख से उत्पन्न हुआ, वहीं नष्ट हो गया। ऐसी दशा में अ्रन्य व्यक्तियों के लिए इसका भान असम्मव है। 
कण्ठ -ताल्वादि स्थान, करण, संयोग, विभागादि शब्दोत्यादक व्यापार केवल उच्चारयिता से ही सम्बन्ध रखते 
हैं। अन्यत्र इनका अभाव है। जब अन्यत्र शब्दोत्यादक व्यापारों का अमभाब है, तो अन्यत्र शब्द श्रवण का 
भी अभाव ही मानना पड़ेगा । 


इधर जो शब्द को नित्य मानते हैं, उनके मतानुसार यौमपद्म का भलीमाँति समन्वय हो रहा है । 
मुखप्रदेशलक्षुण एक नियत बिन्दु से निकला हुआ नित्य शब्द एक ही साथ चारो ओर आकाश मण्डल 
मे ( वीचीतरक्ञन्याय से ) अपना एक परिमण्डल ( वत्त्‌ लबृत्त ) बना डालता है। पूर्ब-पश्चिम-उत्तर- 
दक्षिण-ऊपर नीचे सर्वत्र इस शब्दमण्डल की व्याप्ति हो जाती है। इस शब्दपरिमएण्डल की सीमा के गर्भ 
में जितनें व्यक्ति प्रतिष्ठित रहते हैं, परिमण्डलान्तव॑र्त्ती शब्द उन सब व्यक्तियों में उस शब्द की नोदना कर 
देता है, फलतः सब उसे सुनने में समर्थ हो जाते हैं। इसप्रकार हमारा यह “शब्दयोगपद्मः मी शब्द- 
नित्यता का ही समर्थन कर रहा है?” (२) । 


(१६)--३-“संख्या का अभाव भी शब्दनित्यता ही सिद्ध कर रहा है । यदि एक व्यक्ति अपने मुख 
से १०-१५ बार एक ही गौशब्द का उच्चारण करता है, तो लोक में ऐसे उच्चारयिता के सम्बन्ध में कहा 
जाता है कि-/इसने १०-१४ वार एक ही गौ शब्द का उच्चारण किया?। शक्तिग्राहकशिरोमरिभूत यह 
लोकव्यवहार केवल उच्चारण की अनेक संख्या बतलाता हुआ, साथ ही शब्द की एक संख्या बतलाता हुआ 
शब्दनित्यत्व ही घोषित कर रहा है । यदि शब्द अनित्य होता, तो पूर्व व्यवहार के स्थान में यह व्यवहार 
होता कि-“अमुक व्यक्ति १०-१५ गो शब्द बोल रहा है?” । परन्तु ऐसा व्यवहार नहीं होता, जिसका कि एक 
मात्र मूल हेतु है-शब्द का नित्यच्त” (३ )। 


११ 
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(१०)--४-“ “अनपेक्तत्त्व! देठ से मी कब्द की नित्यता ही सिद्ध हो रही है | सापेक्षवाद का उपा- 
टाप् ल्षख कार्य्य-कारणसाव से सम्बन्ध है | घट कार्य्य है, सत्तिका कारण है। पट कार्य है, तन्‍्तु कारण 
है | घट-पट कार्यों की स्वस्वरूपनिष्पत्ति के लिए उपादनकारणरूप मृत्तिका-तन्तुओं की अपेक्षा रहती 
है। परन्तु देखते हैं, शब्द अपने स्वरूप के लिए. किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता। झब्द के 

क्शिेष॒ घट-पटवत्‌ शब्द का स्वरूप निर्म्माण करते हों, यह बात नहीं हैं। कण्ठताल्वादि 
निमित्तरणों से नित्य शब्द किसी उपादान कारण की अपेक्षा न रखता हुआ स्वतः प्रकट हो जाता है। जो 
अनेफ्ल है, वह अवश्य ही नित्य है? (४) 


( १८)--५- “योर कोई यह आग्रह करो कि “शब्दस्वरूपसिद्धि के लिए अवयवरूप कारणों की 
अपेक्षा अवश्य ही रहती है | राम शब्द की सिद्धि र-अ-अ-म्‌-अ” इतने अवयवों की समष्टि पर निर्मर 
हैं । ऐसी दशा में घट-फ्टवत्‌ इम शब्द को मी सापेक्ष ही कहेंगे | जब शब्द सापेक्ष है, तो वह अनित्य भी 
अवश्य दी है? | तो इस अवयवयोग के सम्बन्ध में हमें 'प्रस्थामाव” हेतु उपस्थित करना पड़ेगा । केवल 
णँ की समरष्टि देख कर अपेक्या मानना अस्त है । कोन कहता है--२-अ-अ-म-अ” मिल कर राम 
शब्द बना है । राम! इत्याकारक शब्द स्वतन्त्र है, वर्ण स्वतन्त्र हैं। अतएव राम? शब्द से जो श्र प्रतीत 
होता है, कह उक्त वर्णों से कमी सम्मव नहीं है | यदि अ्रम्युपगम॒वाद से थोड़ी देर के लिए यह भी मान 
लिया बाय कि, वर्॑समष्टि ही शब्दतिष्पति का कारण है, तत्र मी प्रख्या के अमाव से यह कारणता 
अपेच्याबाद का समर्थन करने में असुमर्थे है। घट-पयदि में म्ृत-तन्तु का जेसा योग बतलाया जाता है, 
क्या शब्दमर्य्यदा में केखा योग ग्रतीत होता है ! नहीं। शब्दस्वरूपनिष्पत्ति प्राकतिक है, नित्य है। इधर 
धट-पट की स्वरूपनिष्पत्ति विकारमाव से. सम्बन्ध रखती हुई अनित्य है। शब्दसम्बन्धी कार्य्यकारणभाव 
फ्वात्मक होने से नित्य हे, घट-पट सम्कश्वी कार्य्य-कास्शमाव भूतात्मक होने से अनित्य है। दोनों में 
अष्त्तद का अन्तर हैं। उधर अपेक्षाकद का संम्रान्य सूतेसुष्टिं से ही सम्बन्ध स्खवा है, न कि भावस्‌ष्ट 
से । मानसीसृष्टि ही मावसृष्टि है, जिसका मृतर्ाध्टिलक्षणा वैकारिकों, तथा मैथुनीसृष्टि से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। 


इस पर भी यटि कोई प्रातिशाख्यसिद्धान्त को लेकर यह आत्षेप करे कि, 'बायु: खात, शब्दस्तत' 

इस प्रातिशाख्य कचन के अनुसार वायु ही शब्दरूप में परिणित होता है | वायु एक मोौतिक कारण है। 

इस झनित्य ( मोतिक ) वायु की कारणता से सम्बन्ध रखने वाला शब्द भी अवश्य ही अनित्य है” तो इस 

आ्लेप के सम्कक्‍्ध में मी योगस्य प्रस्याभावात्‌? यही उत्तर दिया जायगा। शब्दाविर्भाव में जो महत्त्व 

संबोग-विमायादि मावनात्मक कारों का हे, वायु मी (मृत होता हुआ भी) शब्दाविर्भाव में अपना वही महत्त्व 
क्त्म है। वायु केवल नोदनारूष से निमित्तमात्र बनता है, मृत्तिका-तन्तुवत्‌ शब्द का उपादान नहीं । 


वायु को शब्दोत्पतति में कारण मानने वालों से हम पूछते हैं कि, यदि वायु म्त्तिका-तन्तुवत्‌ शब्द 
का उत्पादान कारण है, तो शब्द में वायु का सन्निवेश क्‍यों नहीं उपलब्ध होता | मृत्तिका से उत्पन्न घट में 
इमें शकत्तिका उपलब्ध हो रही है | परन्तु देखते हैं शब्द में वायवीय अवयवों का कहीं गन्ध भी नहीं है | यदि 
शब्द में वायवीय श्रवयव होते, तो वायुवत्‌ शब्द का भी स्पर्श होता । फलतः सिद्ध हो जाता है कि, वायु 
अब्द का उपादान नहीं हैं, अपितु शब्दाविर्भाव का निमित्त मात्र हे [? (५)। 





























श्र 


तृतीयखण्ड 


(१६)--“-शब्दप्रसाणका वर्य, यदस्माक शब्द आह. तदस्माक प्रमाणम्‌” इस सिद्धान्त 
को मानने वालों की दृष्टि में युक्ति-तक-हेतु वादों का कोई महत्व नहीं है। अब तक हमने तर्कादि के द्वारा ही 
शब्द का नित्यत्व व्यवस्थित किया है। परन्तु श्रब हम उस शब्दप्रमाण को उद्ध त करते हैं, जिसकी 
भ्रामारिकता आस्तिकजगत्‌ में सर्वमूद्ध नया मानी जाती है | निम्नलिखित श्रौत-स्मात्त-लिक्ञ (वचन) शब्द 
को ब्रह्म बतलाते हुए, वाग्देवी को अनादिनिधना मानते हुए इसकी नित्यता का ही समर्थन कर रहे हैं--- 


१-वाग्‌ ब्रह्म” (अ्रतिः 

२-वाचा विरुपनित्यया' (श्रॉति:) 
३-“अथो वागेवेद सम” (श्रति3) 
४-वाचीमा विश्वाश्ुवनान्यपिता” (श्रतिः) 


५-“अनादिनिधना नित्या वामु॒त्सष्ा खयम्भुवा' (स्वृति!) ” (६)। 
( स्वसिद्धोन्त्समथेनम्‌ ) 
203 छ 202 छ ध्है 
(५)--श्ब्दवाचक्चनिरूपणम्‌--- 
“ग्रोत्पपत्तिकस्तु०”? ( श१॥५ ) ” आरम्म कर “लिक्गदशेनाच्च” ( १॥१॥२३ ) पर्य्यन्त 
( १६ सूत्रों से ) सूत्रकार ने शब्द की नित्यता, अ्रनित्यता का विचार करते हुए सिद्धान्त में शब्दनित्यत्वर्योद 
स्थापित्र किया । श्र७ “जलल्‍पत्तो वा5व्नचत्ा स्यु:०” (१५१२४) इत्शूदि से आरम्म कर “ज्लोके सन्नियमात्‌०”? 
( ११२६ ) पर्य्यन्त सूत्रत्रयी के द्वारा वाचकत््व, अवाचकत्त्व के सम्बन्ध में सूत्रकार अपना अमिप्राय प्रकट 
करते हैं | प्रश्न इस सम्बन्ध में यह उपस्थित होता है कि, शब्द और अर्थ का यदि ओत्पत्तिक सम्बन्ध 


है, तो शब्द अथों के वाचक किस आधार पर मान लिए गए? ! । बही विषयोत्यानिका करते हुए. सूत्रकार 
कहते हैं #--- 


(२०) “शब्द, तथा अर्थ, दोनों का प्रादुर्भाव यद्यपि एक नित्य वाकतत्त्व से ही हुआ है। तथापि 
वे शब्द उन अर्थों के वाचक नहीं माने जा साकते | शब्दार्थ क्‍योंकि समानप्रभव हैं, अत: इनके ओत्पत्तिक 
सम्बन्ध स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं जा सकती | परन्तु एतावता ही शब्दों का वाचकत््व सिद्ध 
नहीं होता । यदि अर्थ का शब्द निमित्त होता, दूसरे शब्दों में यदि अर्थाविर्भाव में शब्द का सहयोग होता, 
तो इस निमित्त-सम्क्‍न्ध से यथाकथंचित्‌ शब्दों को अर्थों का वाचक माना जा सकता था | परन्तु ऐसा नहीं 


#--विजञानदृष्टि से शब्द, तथा अर्थ, दोनों की उत्पत्ति छक ही वाकतत्त्व से हुईं है, जो कि वाकतत्त्व 
सर्वथा नित्य है । प्रकत जमिनिसृत्र इसी नित्या वाक को लक्ष्य में रख कर प्रचृत्त हुए हैं। दूसरे शब्दों सें 
जैमिनि ने जिस शब्द को नित्य कह्न है, वह यही वाकतत्व है, जिससे अथ, ओर वर्णात्मक अनित्यशब्द का 
प्रादु्भाव हुआ है | इस विज्ञानदृष्टि का आगे के परिच्छेदों में विस्तार से स्पष्टीकरण होने वाला है| अभी 
प्रस्तुत सिद्धान्त का ( यथोद शपक्षानुसार ) स्वीकार करके ही हमें सूत्रत्रयी का समन्वय करना है | 
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है। शब्द, अर्थ, दोनों के आविर्माव का निमित तीसरा वाकृतत्त है, एवं इसी लिए शब्दार्थ का समान- 
प्रमकत्व मी सिद्ध होता हैं। दो समान प्रम्वों में एक दूसरे का परपर लिड्ग ( परिचायक ) नही बन 
बढ़ता | बब कि शब्द अर्थ का निमित नहीं है, दोनों का आविर्भाव समकद्षा में आता हुआ जब स्वतन्त्र 
है, ठो कमी शब्दों को अर्थों का वाचक नहीं माना जा सकता | जब राजद अर्थ का वाचक ही नही, तो ऐसी 


ब्दलच्ला चोदना को घर्म्म॑ में क्यों कर प्रमाण माना जा सकता है” (१) । 








(२१) रुमानग्रमक्‍ल हेतु के द्वारा वाचकत्व का विरोध छद्ध त कर, इस पक्ष का निराकरण करते 
हुए आगे जाकर सूत्रकार कहते हैं कि, शब्द को अनिमित्तता के आधार पर ही शब्दों की वाचकता का 
विरोध नहीं किया बा सकता। जिस किया से, जैसी क्रिया से अर्थों का आविर्भाव हुआ है, उसी क्रिया से, 
वैसी ही किया से शब्दों का आविमांव हुआ है । अर्थात्‌ शब्दबह्म, अ्र्थत्ह्म दोनो का आविर्भाव, आविर्भावा- 
वरब्न्खिनी क्रिया समतलित हैं । जैसी जो व्यवस्था शब्दब़ह्म की है, वैसी वहीं व्यवस्था श्रर्थत्रह्म की है । (जैसा 
कि आमे के परिच्छेदों में “शाल्दे ब्रद्मरिश निष्णातः परं ब्द्याधिगच्छति” इत्यादि बिद्धान्त के सम्बन्ध मे 
स्पष्ट किया जाने वाला है )। 


ताटपय्य कहने का यह हुआ कि, यद्यपि स्वयं शब्द अर्थ का निमित्त नहीं है, किन्तु शब्दाविर्भावानु- 
बख्थिनी प्रक्रिया अवश्य ही अर्थ का निमिच बन रही है । शब्दानुबन्धिनी प्रक्रिया एक ऐसा साँचा है, जिसके 
झनुरूप ही अर्थ का आविर्माव होता है। इसी कियासाहश्यलक्षण निमित्त के आधार पर (वाचकामिप्राय से) 
शब्दों का समाम्नाय ( उच्चारण ) करना अन्वर्थ बन रहा है । 







उत्पचिक्रिया के प्रकार का प्रदर्शन ( लोकव्यवहार में ) उस क्रिया से उत्पन्न अर्थ को व्यक्त 
करता देख्य बचाता है | उदाइरख के लिए ए.क व्यक्ति अपने हाथ को यदि अपनी ओर लाने की क्रिया करता 
है, तो इस क्रिया से किसी अन्य व्यक्ति को बुलाने का तातय्य सूचित होता है । यदि हाथ को अपने से विरुद्ध 
ले बने की क्रिया करता हैं, तो इससे उस व्यक्ति को लोटाने का संकेत सूचित होता है । इस दृष्टान्त के 
आधार पर जब हम शब्दार्थ की मीमांसा करने चलते हैं, तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि, शब्दों, तथा 
अर्था का समानतक्रिवा से सम्बन्ध रहने के कारण एक के प्रदर्शन से अन्य का स्वरूप गतार्थ हो जाता 
है। प्रत्यक्व में देखते हैं कि वक्ता बिस माव को लक्ष्य बनाकर जिस प्रक्रिया से शब्द का उच्चारण करता 
का पर इस क्रिया के अनुरूप ही उच्चावच मावों का प्रभाव पड़ता है। सिद्ध होता जाता है कि, शब्द 
उत्पक्तिक्रिया के संकेत द्वारा वैसे ही क्रिया से उत्पन्न अर्थ का बोध कराता हुआ अवश्यमेव उस अर्थ 
का वाचक बन रहा हैं (२)”। 


(२२)-- उत्तति क्रिया के साहश्य से जहाँ शब्दों का वाचकत््व सिद्ध हो रहा है, वहाँ औत्मतिकता 
मी हृदरूप से प्रमाणित हो रही है। दोनों का प्रमव एक, प्रभवप्रक्रिय समान, इसीलिए दोने का 
झौत्पतिक सम्बन्ध, एवं शब्दार्थ का वाच्यवाचकमाव निःसंदिग्ध बना रहा है | शब्द, अर्थ, दोनों सम- 

) *। 
उस्बन्‍्घी हैं | अतएव एक के द्वारा दूसरे सम्बन्धी का बोध हो पड़ता है, जैसाकि-'एकसम्बन्धिज्ञानमपर- 
सम्बन्धिनः स्मारक भव॒ति? इस न्याय से स्थष्ट हे। गौ शब्द वाचक है, गौ पदार्थ वाच्य है, दोनो 
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का मूल एक ही आप्या वाक्‌ है । यही कारण हे कि, गो शब्द सुनने से गौपदार्थ बुद्धि में आ जाता है, एवं 
गोपदार्थ देखने से गोशब्द हमारे अन्तर्जंगत्‌ में प्रकट हो जाता हैं। इसप्रकार शब्दनित्यत््व, शब्दार्थ का 
ओेत्पत्तिकत्व, शब्दार्थ का वाच्यवाचकत्त्व सर्वात्मना सिद्ध हो रहा है । 


अब इस सम्बन्ध में एक प्रश्न शेष रह जाता है। प्रकृत सूत्र उसी का समाधान कर रहा है। “यच्च 
यावत्‌ शब्दों तथा अ्रथों का मूलप्रभव एक ही वाकतत्व है, यह कहा गया है। यदि ऐसा है, तो सभी शब्दों 
को सभी अर्थों क्र चाचक होना चाहिए। सबसे सब्रका बोध होना चाहिए । परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं 
देखा जाता | प्रत्येक शब्द नियत अर्थ का ही सूचक बन रहा है| इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि, 
शब्दार्थ का औत्पत्तिक सम्बन्ध नहीं है, अपितु उत्पन्नसृष्टसम्बन्ध है । पीछे से शब्दों की योग्यता के अनुस्तर 
ध्र्थों का सम्बन्ध कय दिया गया है ।” इसौ विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए, सूत्रकार कहते ईं--- 


“यद्यपि यह ठीक है कि, औतत्तिक सम्बन्ध के आधार पर सभी शब्द सत्र अर्थों के वाचक हैं । 
त्तथापि व्यवहार की सुविधा के लिए शब्दार्थ के सम्बन्ध का, सम्बन्धानुबन्धी वाचकत्व का नियमन किया गया 
है | यह व्यवस्था की गई है कि, अमुक शब्द से असुक अर्थ का ही ग्रहण करना चाहिए, अन्य अर्थों 
का नही। सिद्धान्तरूप से शब्द का सर्वार्थवाचकत्व रहने पर भी प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्वप्रयुक्त शब्द 
से सांकेतिक नियत अर्थ का भहण करता हुआ ही शब्द का प्रयोग करता है। तात्पय्य॑ यह हुआ कि, अमुक 
अर्थ के अभिप्राय से अग्र॒क शब्द प्रयुक्त हुआ है, सर्वार्थाभिप्राय से नहीं, इस नियम से प्रयोग के आधार पर 
ग्रयोग के अनुरूप ही अर्थ का सेनिकर्ष होगा । 


उदछ्वस्ण के लिए. धूप” शब्द को लीजिए। राजपूताना की ग्रान्तीय भाषा में धूप शब्द के प्रयोग 
से सूर्य्यवपलक्षण अथथ का ग्रहण होता है। किन्तु शाखत्रभाषा में वही शब्द घूममय गन्धयुक्त द्रव्यविशेष का 
संग्राहक बन रहा हैं । इस नियमव्यवस्था का एकमात्र हेतु हैं लोकव्यवहार । प्रयोगात्मक शब्द को सुनने 
चाला श्रोता अपनी बुद्धि में लोकव्यबहार संचालन के लिए. नियत अर्थ का ही संनिकर्ष प्राप्त करे, एकमात्र 
इसी हेतु से सर्व सर्वाथवाचका: इस सिद्धान्त पक्षु की उक्त व्यवस्था करना आवश्यक समझता गया है| यह 
व्यवस्था केबल व्यावहारिकी है, सिद्धान्तत: सभी शब्द सब अर्थों के वाचक हैं? (३)। 


तीनों सूत्नो की उक्त व्याख्या का निम्नलिखित दृष्टिकोश से मी समन्वय किया जा सकता है | “एक 
ही वाकृतत्त्व से शब्दा्थ का आविर्माव हुआ है। इसलिए हम मान लेते हैं कि, दोनों का औत्पत्तिक 
सम्बन्ध है । तथापि शब्दार्थ का वाच्य-वाचक भाव नही बन सकता । समान उत्पत्ति स्वीकार कर लेने पर भी 
शब्द अर्थों के अवचन ( अवाचक ) ही माने जायंगे | क्योंकि जे जिसका निमित्त होता है, बढ्ी उसका 
चाचक माना जाता है । इधर शब्द अर्थाविर्माच का क्‍योंकि निमित्त नही है, अत्तएव शब्द अव्ाचक है” (१) | 


“यह ठीक है कि, शब्द अथ का निमित्त नही है, तथापि शब्दों का वाचकत्त्व अप्रविहत है। कारण 
यही है कि, तत्दर्थों के सम्बन्ध में लोकव्यवहारप्रक्रिया के उद्देश्य से संकेतविधि से क्ल॒श्न शब्दों का 
समाम्नाय किया गया है ! निघण्टु, निवेचनादि प्रक्रियाओं के द्वाय पूवकाल से आरम्म कर अद्यावधि शब्दों 
पदेशपरम्परा सुरक्षित देखी जाती है। अ्रयं काकः, अरय॑ पिक:, इत्यादि व्यवहार अविच्छिन्न रूप से चला आ 
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रहा है| ग्राशल-बूद्ध वनिता-सत काक पिकादि शब्दों से काक-पिकादि अथर्थों का बोध कर रहे हैं। इस 
प्रम्पयदिद्व शब्दसमाम्नाय के आघार पर कहा जा सकता है कि, अम्रुक शब्द अमुक अथ में ही निरूढ है। 
निरूढमाव से शब्द अवश्य ही अर्थों के वचन ( वाचक ) माने जा सकते है। शब्द अथ का निमित्त न सही 
परन्तु परम्परासिद्ध उमाम्नाय तो अर्थ का निमित्त है | वह संमाम्नीय क्योकि शब्दों का है, अतरव शब्द अवश्य 


ही अर्थों के जचक हैं | बिस अर्थ में जो शब्द त्युक्त हुआ है, तदर्थ में प्रयुक्त वह शब्द अवश्य ही उस 
खर्य का कोघफ देखा बाता है। घिना ऋचकत्व के ऐसा कमी सम्मव नही हो सकता था? (२)। 


“अमुक शब्द से अमुक अर्थ का ग्रहण करना चाहिए” इस रूप से अर्थविशेष में यदि शब्द- 
विशेष का संकेत लक्षश समाम्नाय है, तो शब्द-नित्यक्ष पर आघात होता है । क्योंकि अर्थविशेषों के आधार 
विशेरधों की कल्पना हमने की हैं | संस्कृत, ओक, इंगलिश, ठउद्‌, हिन्दी, मारवाड़ी, आदि-आदि 
माघाशर्न्दों की कल्पना (अर्थानुसार ) तहत्‌ मनुष्यसमाजद्वारा हुईं है। कल्पना करने वाला 
मबुष्यतमान सश्विक्रल की अपेच्ता सदि-सान्त है। मला इसकौ कल्पना से सम्कध रखने वाले शब्द क्योंकर 
नित्य हो सकते हे!ट--दस प्रकार वाचकत्व की रच्ता के लिए. जिस समाम्नाय-प्रक्रिय का आश्रय लिया जाता 

नित्यम पर ही प्रहार करने वाली सिद्ध हो रही है । यदि शब्द नित्य हैं, तो वाचक नही 
ककते । यदि समाम्नावविदि से वाचक हैं, स्लो नित्यता का व्याघात होता है । 


उक्क पूर्वफद्ध के सम्बन्ध में वक्तव्य यही है कि, जिस शब्दसमाम्नाय से जिन अर्थों का लोकव्यवहार 
में बोध होता है, वे शब्द मनुष्यों नें नहीं बनाए. हैं । शब्दर्वना करना मनुष्यव्यापार से सर्वथा बहिभू'त 
हैं। पहिले से ( श्रनादिकाल से ) ही विद्यमान नित्य शब्दों के सम्बन्ध में मनुष्यसमाज लोकव्यवहार 
उंचाल्न के लिए. अर्थविशेष का नियमनमात्र करता है। यदि शब्द अनित्य होते, तो मनुष्यसमाज 
प्रयनसहलों से भी शब्दाय॑संकेत करने में असमर्थ रहता | शब्दानित्यद्शा में शब्द से अर्थ का बोध हीन 
होता । क्यों तत्‌काल उत्पन्न शब्द में संकेत सम्बन्ध सर्वथा अग्रहीत रहता है | अतः मानना पड़ेगा कि 
धब्दा का काल संचिकृष् ( सादि ) नहीं है, अपितु शब्दप्रयोगकाल सन्निकृष्ट है। इस प्रयोगसंनिकर्ष से 
ब्दनित्यत्न में सी कोई आघा उपस्थित नहीं होती, एवं शब्दों का वाचकत्त्व तथा नित्यत्व भी अक्षर बना 
रत हैं? (२)-( इतिवाचकत्वावाचत्त्पप्रसद्ुः ) 
कं के कक कर 


. चेंसकि पूर्व परिच्छेद के आरम्म में बतलाया गया है, शब्दनित्यक्त्वानित्यत्व की मीमांसा करने 
काले ओरौत्पतिकस्तु ०? इत्यादि मौमांखसत्रों का विज्ञानदृष्टि से सम्बन्ध है | साथ ही सत्रकार जिस विज्ञानदृष्टि 
नित्वकत स्थापित कर रहे हैं, सूत्रकार का वह “शब्द” शब्द अनादिनिधना तत्त्वात्मिका नित्यावाक 

से सम्कक्‍्ध रखता हे। पूर्वपरिच्छेद में मीमांसासूत्रो की सज्नति लगाते हुए जिस दाशनिक दृष्टि से 
शब्दार्थ का औत्पतिक सम्बन्ध सिद्ध किया गया है, एवं जिस ओऔलश्तिक सम्बन्ध के आधार प्र शब्द 
की नित्क्‍ता, तथा वाचकता छिद्ध की गई है, उससे एक वेशानिक तबतक कभी सन्तुष्ट नहीं हो 
उकता, जब तक कि उसके समने शब्दार्थ की उत्पत्ति का मौलिक रहस्य न रख दिया जाय। इसी लक्ष्यसिद्धि 
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के लिए वाकृतत्त्व का, एवं वाकतत्त्व के सम्बन्ध रखने बाले शब्दार्थ की उत्पत्ति का मौलिक रहस्य विज्ञ पाठकों 
के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है | 


बिस वास्देवी से सम्पूर्ण विश्व का, एवं विश्वप्रजा का विकास हुआ है, वैज्ञानिको नें उसके 'परावाक्‌'- 
'अपराबाक? भेद से दो विवत्त मानें हैं। आनन्दघन-विज्ञानमय-मन्त:प्राएमर्मित नित्य वाकतत्त्व ही 
'बरावाक! है । आनन्द्धन-विज्ञानमय-मनःप्राणयर्मित वाक्‌ ही आत्मा हैं, जेसा कि 'स वा एब आत्मा 
बाड्सयः प्राशमयो मनोमय:” इत्यादि बृहदारसयकश्रति से स्पष्ट है। इसी आधार पर मनःप्राणयर्मिता 
इस परावाकू को हम आत्मवाक! भी कह सकते हैं । केन्द्र में रहने वाले प्रजापति इसी बागविज्ञान के कारण 
स्वमहिमा में ग्रविष्ठित रहते हैं | “वागूवा अस्य स्वो महिमा?--'स्वे महिम्नि प्रतिछ्ठित:” इत्यादि 
श्रुतियाँ वाक्‌ को ही उसकी महिमा बतला रहीं हैं । 


स्वमहिमा ( आत्ममहिंमा ) लक्षणा यह परावाक्‌ सत्य-आत्मारूपा होने से 'सत्या? है, अतएव इसे 
'सत्याबाक! भी कहा जा सकता है | इस सत्यावाक्‌ के साथ मन, ओर प्राण का सम्बन्ध बतलाया है । 
मन एक आधारपात्र है। इस पर प्रतिष्ठित गतिलक्षण प्राण के तपःकर्म्म॑ से, एवं वाक्‌ के श्रमकर्म्म से 
शब्दा्थसृष्टि का विकास हुआ है | गतिलक्षुण प्राण ही यत्‌” है, स्थितिलक्षणा वाक ही “जू? है। प्राणात्मक 
यत्‌ वायु! ( प्राणवायु ) है, वागात्मक जू आकाश? है। दोनों की समष्टि 'यज्जू” है। यही परोक्षप्रिय 
देवताओं की परोक्षमाषा में “यज्ुः' हे, यही तत्त्वात्मक नित्य यजुर्वंद” है, जो कि वर्योनाघलज्षण ऋक- 
साम नामक आयतनों से नित्य वेष्टित रहता हुआ “त्रयीवेद” नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, बिसका कि भूमिका 
द्वितीय खण्ड में अनेक प्रकार से स्फ्टीकरण किया जा चुका है | सत्यस्वरूपा बह वाक इस वेदमहिमा के 
कारण वेदवाक्‌! नाम से भी व्यवह्त हुई है, जेसा कि वायविवनताश्व वेदा:” इत्यादि नियम वचनों से 
स्पष्ट है। परावाइमय यही त्रयीवेद्‌ ब्रह्मनि:ध्सितः नामक अपौरुषेय वेद है, जो कि सम्पूर्ण अपृक्ष का 
प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण बनता हुआ 'वेददिव ग्रसूयन्ते प्रसुतिगुणकम्मंत” (मनु: ) -“सबे' वेदात्‌ 
प्रसिद्धयति”” ( मनुः ) इत्यादि मनुसिद्धान्तों को अन्वर्थ बना रहा है। यही वह सत्यवेद है, जिसकी 
अभिव्यक्ति सवंप्रथम प्राणग्रधान, त्रह्माक्ष॒स्युक्त स्वयम्भूमए्डल में हुई है। श्रतएव॒ जिसे स्वायम्भूववेद? 
भी कहा जा सकता है। इसमप्रकार स्वायम्भुववेंद, सत्यवेद, प्राजापत्यवेद, त्रयीवेद्‌, त्रह्मनि:ब्वसितवेद, इत्यादि 
विविध नामों से प्रसिद्ध अपोरुषेयवेद के आविर्भाव की मूलप्रतिष्ठा बनने वाली सत्यलक्षणा, मनःआ्राणगर्शिता, 
आत्मवाक ही परावाक्‌? है। 


ब्राह्मप्राण ( ऋषिप्राश ) प्रधान स्वयम्भूमएडल को अपना उक्थस्थान बनाने वाली यही परावाक 
आगे जाकर “आम्भृणीवाक्‌', बृहतीवाक्‌', सुब्रह्मस्याताक्‌*, अनुष्टुबबाकरं,” इसप्रकार चार 
विवर्त्तभावों में परिणित हो जाती है। परमेष्ठी-सूय्य-चन्द्रमा-प्रथिवी-इन चार लोकों के भेद से ही यह 
वाग्देवी चार स्वरूयों में परिणत होती है । वही अपने विशुद्ध वागरूप में सत्यावाक! कहलातों है | एवं 
योगिकावस्था में आकर आम्भ्ृणी आदि नाम धारण कर लेती है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला 


है। वाक्‌तत््व की इसी रूपचतुश्यी का स्पष्टीकरण करती हुईं श्रुति कहती है--- 
“चच्चारि वाकू परिमिता पदानि तानि विदुब्नाह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेड्गयन्ति तुरीयं वाचों मनुष्या वंदन्ति” ॥ 


१७ 


साध्यमूसिका 
--------ेशशशश्शशश्््च्ल्य्खश्ख््ंच्प्प्ल््क्ः 
वाकतत्व के स्वरूप-स्प्टीकररा के लिए उक्त मन्त्र एक विशेष महत्त्व रखता है, अतः इसको 
का कुछ विस्तार से की जायगी । नियमानुगमपरिभाषाविज्ञान! के अनुसार उक्त मन्त्र का अनुगमभाव 
से सम्बन्ध है, अतएव इसके अनेक अर्थ होते हैं | नियत अर्थ का प्रतिपादन करने वाली श्रृति 'निगमश्रुति' 
कहलाती है । एवं पदानुगत शब्दों के साहश्य से अनेक अर्थों का प्रतिपादन करने वाली श्रुति अनुगमश्रुति' 
कहलाती है । उदाहरख के लिए--'यज्ञो वे विष्णु: यह श्रुति केवल विष्णुतत््व से सम्बन्ध रखती हुई 
नियमभ ति दे। एवं पाठकको वें यज्ञ: यह श्र॒ति यज्ञ की अनेक रूपा पाड्क्तता का संग्रह करती हुईं, उन सब 
पाइक्त-मार्दों को अपने गर्म में रखती हुई अनुगमश्र॒ति है ।षोडशकलं वा इदं स्वेमः-चतुष्ट्ं वा इदं 
' | किंद्वतों ह वा अग्रेडग्निरातः इलादि श्र्‌ तियाँ असुगमभाव से सम्बन्ध रखती है। 
चत्त्करि वाक परिमिता पंदानि०? इत्यादि मन्त्र वाक्‌ की यचयावत्‌ भावचतुष्टयी का सग्राहक बन रहा है । 
अतएव इसे हम अवश्य ही अनुगममन्त्र कह सकते हैं। वही कारण है कि, स्वृय श्रुति ने इसकी अनेक 
ब्यारूया की है | महामाध्यकार मगवान्‌ प्तत्ललि ने इसी की शब्दशाख्रानुतन्धिनी व्याख्या की है। 
















वैदिक क्शान का यह सिद्धान्त है कि, प्रत्येक शब्द नियत अर्थ का ही वाचक है | शब्दों का 
परस्त्परिक फर्य्याय सम्बन्ध अशुद्ध है | श्रठणव अनेकार्थकता विज्ञानविरुद्ध है। यद्यपि अनुगम वचनों के 
खनेक अर्थ द्ोोते हैं, तथापि उक्त सिद्धान्त का कोई विरोध नही होता | कारण, अनुगम मन्त्रों के अनेक अर्थ 
मन्त्रघटित झन्दों की नियतायंव्याप्ति से ही सम्बन्ध रखते हैं | अपनी कल्पना से मनमाना अर्थ नही किया 
जा सकता | अ्रपितु बहाँ बहाँ जिन बिन अथों में उन उन अनुगमशब्दों की नियन व्याप्ति हैं, उन्ही का संग्रह 
होत है । इसलिए विरोध को अ्रक्सर नहीं मिलता । अस्त, देखना यह है कि, प्रकृत अनुमगमम्त्र कितने 
स्थानों में अपनी व्याध्ति रखता हे ! 


(3/-अ्रथमः पक्त:-- 


दी 7 हुआ] अमन कल है हैं? 
कफ चल आई कक हे आ#॥ (की (रमायकालपााओ 








वाक्‌ के चार परिमित पद (स्थान) हैं, बिन्हें मनीषी ब्राह्मण ही जानते हैं। वेद ही अहम है, इस वेदबह्म 
को जान ने वाला ही 'जाह्मण” है । वेदवित्‌ विद्वान्‌ ही वाक्‌ के इन चार रूपो को जान सकता है । वेद्ज्ञानशुन्य 
जपात्ण ब्राह्मण, तथा इतर मनुष्य वागदेवी के इस चारुर्विध्य जानने में असमर्थ है| बाक के वे चार पद्‌ 
क्रमशः आसम्मृणी', सुब्रह्मस्या*, बहती, अनुष्टुप्‌४? इन नामों प्रसिद्ध हैं। इन चारो में आरम्भ के 
तीन वाक-विवर्त गुद्ानिहित हैं, गुप्त हें, व्यवहारमर्य्यादा से अतीत हैं | शेष चौथा अनुष्टुप-विवर्त ही बाक 
का तुरीय पद है, बोकि तुरीयपद ममुष्यच्यवहार में उपयुक्त हो रहा है। है हि 


क-च-2-त-पादि क्शीत्मिका वाक्‌ ही अनुष्ठुप्‌ है। यही वर्णवाक्‌ भाषाव्यवहार की मूलप्रतिष्ठा बन 
रही है। इस वर्णावाक के गर्म में आधार रूप से जो स्वरात्मिका वाक्‌ प्रतिष्ठित है, वही “बहत्ती” है । बहती के 
गर्म में तदाघारमूता सुब्रझण्वावाक प्रतिष्ठित है, एवं सर्वाधारभूता वाक आम्भणीवाक है। आम्भुणीवाक 
चार्यों लोकों में प्रतिष्ठित रहती हुईं सर्वव्यापिनी बन रही है । आस्मृणी की इसी सर्वव्यात्ति का स्पष्टीकरय करते 
हुए. निम्नलिखित मन्त्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहे है--... 


श्ष 


तृतीयखण्ड 


१-“अहंरूद्रे मिगंसुमिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वेदेजे: । 
अहं मित्रावरुणोभा विभम्येहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोमा (ज्थकसं० १०।१२५॥१।)। 


रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वे देव, इन सवार देवताओं के साथ तो वह वाग्देवी विचस्ण करती है, एवं- 
मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि, नासत्य, दख, इन ६ देवताओं की प्रतिष्ठा बन रही है | पार्थिव प्राणदेवता बसु 
हैं, आन्तरीक्ष्य प्राणदेवता रुद्र हैं, टिव्य प्राणदेवता आदित्य हैं, चतुर्थलोकस्थ आप्यदेवता विश्वे देव हैं । 
धप्रथिवी-अन्‍न्तरिक्ष-द्यौं-आप:” भेदसे स्तौम्य पार्यववलोक चार भागों में विभक्त हैं । सही” नामक एक ही 
महाप्रथिवी के त्रिव्रत्‌ (६), पदञ्मदश (१५), एकविंश (२१), त्रिणव (२७), त्रयस्त्रिश (३३) भेद से पाँच 
सस्था-विमाग हैं | त्रयस्थ्रिशस्तोमावच्छिन्न पार्थिवलोक स्वयं उस वागदेवी का प्रतिष्ठा स्थान है | इसी वाक की 
व्याप्ति से पार्थिव वघटकार (वाड्मण्डल) लक्षुण महिमा का वितान हुआ है। “देवपात्रं वा एव वषटकारः? 
के अनुसार इसी वाड्मणडल के गरम में सम्पूर्ण देवता प्रतिष्ठित हैं । वाक की इसी सवव्याप्ति को लक्ष्य में रख 
कर धाचीसा विश्वा भुवनान्यपिता?-यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं ताब॒ती वाकः-अथो वागेवेदं सबंम्‌” इत्यादि 
वचन उद्ध त हुए हैं । 


महाप्रथिवों के निद्वतस्तोम प्रदेश में अम्निप्राशत्मक श्राठ वसुदेवताओं का साम्राज्य है। पद्चदशस्तोम 
प्रदेश में वायुप्राणात्मक्र एकादश रुद्रदेवताओं की स्थिति है। एकविंशस्तोमप्रदेश में आदित्यप्राणात्मक 
बहादश आदित्यदेवताओं की प्रतिष्ठा है । एवं संसर्विशस्तोमप्रदेश में आप्यप्राणात्मक त्रयस्त्रिश विश्वे देवों का 
प्रभत्त है। चार पार्थिवलोकों में प्रतिष्ठित चारों देवताओं के साथ पाँचवे त्रवस्त्रिशलोंक में उक्तथरूप से परति- 
प्ठित उस आम्भुणीवा्क का सहचर सम्बन्ध होरहा है । 


अरिन *--वायु ' --आदित्य *--विश्वे देव४? चारों देवता क्रमशः असंज्ञ" (अचेतन), अन्तःसंश २ 
(अद्ध॑चितन), ससंशञर (चेतन), सौम्यदिज्यजीकों* के प्रधान आरम्मक बने हुए हैं। चारों जोब वाकपुत्रात्मक 
शब्द की मर्य्यादा से आक्रान्त हैं | स्वय वाक स्थिर है, परन्तु वाकपुत्र शब्द चर है, गतिमान है| शब्दावच्छिन्ना 
गत्ति के द्वारा वागदेवी ने चारों के साथ सम्बन्ध कर रक्ख। है| इसी गतिरहस्य को लक्ष्य में रख कर अतिने 
रुद्े भिवेसुभिरादित्येरुत विश्वेदेवें: (सदर) चरासिः यह कहा है । पार्थिवलोकमर्डल ही झगोल की 
इयत्ता है। भूपिए्ड भूगोल है, भूमहिमा (मही) खगोल है। खगोंल का उत्तर-दक्षिण श्रुव से सम्बन्ध रखने 
वाले याम्योत्तरबृत्त (उवंशी” अप्सरा नाम से प्रसिद्ध श्रुवप्रोतव्नत्त-दक्तिणोत्तरबत्त) द्वारा पूव-पश्चिम कपालों में 
विभाजन हो रहा है | पूवंकपालावच्छिन्न सौरप्राण आगतिघर्म्म से मित्र है, पश्चिमकपालावच्छिन्न सौर प्राण 
गतिधम्म॑ से वरुण है | भूपिण्डोपलक्षित प्रथिवीलोक में अग्नि का साम्राज्य है, भूमहिमोपलक्षित व्य लोक में 
सौर मधवेन्द्र का शासन है, जैसा कि, 'यथाग्निगर्भा प्रथिवी, तथा द्योरिन्द्रेण गर्भिणी” इत्यादि श्रति से 
प्रमाणित है | प्र्थिवी का शवसोनपात्‌” देवता अग्नि है, दर लोक का शवसोनपात्‌ देवता इन्द्र है। इन्द्र, और 
अग्नि, दोनों का विमाजक देवता नासत्य-दख नामक सान्ध्य प्राणों का युग्म है। वही लोकव्यापिनी वाक्‌ 
खगोल का स्वरूब सम्पादन करती हुईं मित्रावरुश की प्रतिष्ठा बन रही है, वही प्रथिव्यवच्छेदेन अग्नि की, 
द्यलोकावच्छेदेन इन्द्र की, अन्बरित्तोपलक्षित सन्धिस्थानावच्छेदेन अश्विनीकुमारों की प्रतिष्ठा बन रही है । 
प्रकृत मन्त्र वागदेवी की इसी गति, तथा प्रतिष्ठा का स्पष्टीकरण कर रहा है” ॥१॥ 


५६ 


साध्यमूसिका 
-----__--_--्शखश्ल्ो टन 


२-“अहं सोममाहनस बिमम्यहं लवष्टारमुत पूषण भगम । शिि 
अहं दरामि द्रवि॑ हविष्मते सुग्राव्ये यजमानाय सुन्व्तें” ।(ज्यक्सं० १०१२४२॥ | 


८धतृद्धीयत्यां वै इतो दिवि सोम आसीत्‌” इत्यादि श्रृति के अनुसार तृतीय चू स्‍थान से उपलक्तित 
घारमेष्ट्य मरदल सोमकतत का अपना प्रमव स्थान है | यह स्पेमतत्त्व सोर सावित्राग्नि में अनवरत आहुत 
होता हुआ खैर सम्कत्सरयत् का सालक बन रहा है। इसी यरबल से ज्योतिम्म॑य सौर देवता तमोमय आसुर 
पाक जे (अन्धकार को) दूर करने में समर्थ होते हैं। त्वं ज्योतिषा वितमों ववर्थ! (ऋक, ) इस ऋगवर्शन 
अनसार दाद्य सोम ही दाहक खवित्राम्नि में आहुत होकर प्रकाश का जनक बनता है । तमोमथ आउझुर प्राण 
न्वोतिम्म॑य देवग्रास का शत्रु है, एवं शत्रुनाश (अन्धकारनिद्वत्ति) का एक मात्र श्रेय सोम को है। अतएव इस 
य द लोबस्थ सोम को हम अवश्य ही आइनसं' (शत्रुणामाहन्तार) नाम से व्यवह्गत कर सकते है| अपिच 
यह पारमेष्ठय रोम आइन्तव्य है, यज्ञार्थ अमिषोतव्य है, इस लिए भी इसे 'आहनस' कहना ग्न्वर्थ बनता है । 
पारमेष्ठज मर्ढल्लस्था वाक्‌ ही आम्भणी है। यही इस आहनस स्रोम की प्रतिष्ठा बन रही है। 














त्वष्टा, पृषरा, मग, तीनों आदित्यविशेष हैं । वस्तुओं में आकारविशेष प्रतिष्ठित करना ल्ष्टाप्राण 
का काम है, पोषण करना पूषाम्राण क्या काम हे, ऐश्वर््य स्थापित करना भगप्राण का काम है। इस प्रासत्रयी 
क्रो प्रक्षिष्ठा मी यही वाग्देवी है । आकारविशेष हो छुन्द है, एवं वाकपरिमार्श छन्दृः के अनुसार वाक़ ही 
त्कप्यरूप से सीमामावात्मक छुन्द की प्रतिष्ठा बनती हुई त्वष्टा की प्रतिष्ठा बन रही है | वस्तुधिए्ड की महिमा ही 
बस्तुपिश्ड की पुष्टि (वितान) हैं। इस महिमा का वितान वागवितानलक्षण वषटकास्मस्डल से सम्बन्ध 
रखता है । अतरव पुष्टयवच्छेदेन वाग्देवी को पूषा की भी प्रतिष्ठा माना जा सकता है । ऐशश्वर््य, धर्म, यश, 
औी, हान, वैरब्ब, इन ६ ओ भर्गों की प्रदत्ति आम्हणीवाक के द्वितीयरूप सरस्वती वाक (शब्दवाक्) पर ही 
नेमर हें। शन्दोषदेश हो इस घटविधभगम्बृत्ति का कारण है, अतएव इसे इस भग की भी प्रतिष्ठा कह 





वाकृतत्व के इस मौलिक पारमेष्ठ्य रूप को जान कर जो यज्रमान अपने सम्वत्सरयज्ञ में सोमाहुति 

प्रदान करता है, उस शोमनहवि: प्रदाता यबमान के लिए वह वाग्देवी विपुल सम्पत्ति प्रदान करती है । अर्थात्‌ 

प्मवड़ की मृद्प्रतिद्ठहूप वाक के मोलिक रहस्यपरिश्नान से सोमयञ्ञ यथाविधि सम्पन्न होता है, एवं ऐसा 
द्रविश ( अमिलधित फल ) प्राप्ति का कारण बनता है? ॥२॥ 














“अं राष्ट्री संगमनी क्यूनां चिकितुपी प्रथमा यज्ञियानास | 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुता भूरि स्थात्रां भूयविशयन्तीम! (ऋकसं० १०१२५१) | 
“अक्ृत मन्त्र में वाग्देवी की विश्वरूपता का वर्णन हुआ है । वह वाग्देवी राष्ट्री है। राष्ट्र का सच्चालन 


करने वाली हैं । राष्ट्र का प्रधान कल है वाक्सम्पत्ति” | जो राष्ट्र वाकृतत्व का परिज्ञाता है, वह 
हि *| # ही समृद्ध 
उकत है । क्योकि रह के सम का्म-कलाएँ के कश्ालन की मूलप्रति्ठ वगूवल ही है, जिसे कि विज्ञान 


० 


तृतीयखण्ड 





भाषा में अह्मत्रल? कहा जाता है| स्वयं राष्ट्र न्त॒नल है, कम्म॑चल है, वाग्देवी ब्रह्मचल है, ज्ञानबल है । राष्ट्र का 
तीसरा बल “अर्थब॒ल” है| अर्थब्ल मी वाक से ही सम्बन्ध रखता हैं। वाक ही जहाँ अपने सरस्वतीरूप से वाग- 
बल की अधिष्ठात्री बनती हुई राष्ट्री है, वहाँ यही अपने आम्भणीरूप से पद्चभूतात्मिका बनती हुईं बसूनां 
संगमनी! ( घनसंगमंयित्री ) है। किसी भी विषय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाला विद्वान्‌ चिकित॒ट” 
कहलाता है, जैसाकि-“चिकितुषे जनाय” (ऋकसं० १।१६४।६) इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। बद्धि में जो एक 
प्रकार की घिषरात्मिका बत्ति ( उपत्र ) प्रतिष्ठित रहती है, तद्‌इत्तियुक्त मनुष्य ही चिकित॒ुट कहलाता है, एवं 
इस ब्रृत्ति की मूलप्रतिष्ठा भी यही वाग्देवी है । अठण्व वाग्देवी को चिकिकुतुषी” कहा जा सकता है। प्राकृतिक 
जितने भी यज्ञकरम्म हैं, उनके सम्बालक प्राणदेवता आधिदेविक यज्ञिय देवता हैं। एवं बेध यज्ञकम्मों के खश्बालक 
भूसर आधिभौतिक यश्िय देवता हैं। दोनों यज्ञियों के यज्ञों का उपक्रम यही वागदेवी हैं । वेदवाक्‌ ही ग्रह- 
स्तोत्र-शस्त्र कर्म्मों के द्वारा यजु:-साम-ऋगरूप से यश्ियों के यशकर्म्म की प्रथम भूमिका ( उपकमस्थाम ) बन 
रही है । 


इसप्रकार विविधरूप से यत्रतत्र व्याप्त, यत्चयावत्‌ भूतसर्ग में प्रविष्ट ऐसी इस वागदेवी को प्राकृत 
प्राणदेवता मुझ में अनेक रूप से प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आध्यात्मिक जितने भी कम्म हैं, सबकी मुलग्रतिष्ठा यही 
आधिदेविक वाकतत्त्व है; यही तात्पर्य्य है” ॥ ३ ॥ 


४--“भयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः ग्राणिति य ई' श्णोत्युक्तम । 
अमन्तवो मां त उपक्तियन्ति श्रथि श्रुतः श्रद्धिव ते वदामि” (१०१२५४ )। 


प्रकृत मन्त्र में वाग्देवी के अन्नादभाव का स्पष्टीकरण हुआ है | आधिदेविक प्राणदेवता, आधिमीतिक 
भूताग्नि, आधियाजञिक यश्ञाग्नि, आध्यात्मिक शरीराम्नि इस वागूदेवी के क्शिषरूपों से ही अन्नादान करने में 
समर्थ हैं| प्राकृतिक प्राणदेववा जिस घरातल पर प्रतिष्ठित होकर अन्नग्रहण करते है, वह पात्र वषटकार! नाम 
से प्रसिद्ध है । वघटकार वह वाडमय घरातल है, जिसका ४८ वें अहर्गण पर्य्यन्त वितान होता है | इस वाडस्मय 
वष॒ट्कार मण्डल के २१ वें अहर्गण पर्य्यन्त यशिय ३३ प्राणदेवता प्रतिप्ठित हैं। पार्थिववाक का ६ स्तोमों में 
वितान ही वाक-षटकार! लक्षण वषट्कार है। देवपात्र वा एब वषदकार” के अनुसार यही देवताओं का 
आधारपात्र है। इस पात्राघार पर प्रतिष्ठित प्राणदेवता जिस दिव्याग्नि के द्वारा अन्नग्रहण करते हैं, उसे 
“आस्पात्र' (आस्य-सुख-रूप पात्र) कहा गया है, जैसाकि---आ्पात्र जुहर्देवानाम!”ः--“द्विप,त्र था एप 
यद्ग्निः” (शत० १४४१३) इत्यादि श्र्‌ ति से स्पष्ट है। यह अग्नि भी 'तस्य वा एतस्यारनेवांगेवोपनिषत' 


के अनुसार वाग्रूप ही है। इसप्रकार आधारपात्र-मुखपात्र-रूप से उमयथा यह प्राकृतिक वाकतत्त्व ही देवताओं 
के लिए अन्नग्राहक बन रहा है । 


प्रत्येक भोतिक पिए्ड आदानविसर्गात्मिका क्रिया पर ही अवलम्बित है। चेतनजग्॒त्‌ ये जड़पदार्थ 
भी अन्नादान से वश्चित नही हैं। इन का यह आदानकम्म॑ पिण्डगत वेश्वानर संश्षक अग्नि से ही सश्नालित है। 
यह बै० अग्नि ही भूतवाक्‌ नाम से व्यवह्वत हुआ है | इस दृष्टि से यहाँ भी वाक ही अन्नग्राहिका बन रही है | 


२५ 





एक्मेव आध्यात्मिक संस्था में मी मुखस्थित कागम्नि ही अन्नग्राहिका बनी हुई है | इसी अन्नग्रहणा से वाकतत्त्व 
अत्रि” दाम से व्यवहत हुआ है, जैस कि निम्न लिखित वाजिश्र ति से स्पष्ट है-- 


वामेवात्रि: । वाचा हननमबते । अत्तिह वे नामेतत्‌-यदब्रिरितिं” 
(शत्त० त्र० ४।४।२।२॥) । 


चिकन में (युथ्घप्रयलसध्य वैध यज्ञों में) मन्त्रवाक्‌ रूप से यही वाक अश्नाहुतिप्रदात्री बन रही है । 
इस्परार सब दृष्टियों से करदेवी को यह कहने का अधिकार है कि--“सब मेरे द्वारा ही अन्न खाते हैं--- 


एफ कद कण है 
हे कक 



















शछृतिक प्राखारित (देकम्नि-सम्त्सयम्नि) ही वाक है | इस वागरिन के अग्नि, वायु, आदित्य! 

मेद से तीन विक हैं | ये ही तीनों क्रमश्न वाक-प्राण-चक्तु? इन्द्रियों के स्वरूप समर्पक माने गए. हैं। अन्न- 
द्ख्न करने वाली काक आल्ोमम्य-आनखाम्रेम्यः व्यातत रहने वाली वेश्वानराग्नलक्षया वाक्‌ है, जिस के लिए 
“मकसो अन्नमत्तिः यह कहा गया है | इस का स्वरूप वामिन्द्रिय लक्षण वाक से भिन्न है, जिस का अगले मन्त्र 
स्फृटीकरण होने काला है । वामिन्धिय के अतिरिक्त जो ग्रास तथा च्तुरिन्द्रियाँ हैं, वे भी वाडमय ही हैं । 
अयकि वायु-वया आदित्य उसी वागम्नि की अवस्थाम्तर हैं। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ प्राणकर्म्म॑ करते 
हैं, वह भी इसी वाद का अनुग्रह हे | शब्द सुनना भी वाकूपरमुद्र के बिना असम्भव है। वाकसमुद्र ही वीचि- 
हक सकल ली अर अनञ है। इसप्रकार खाना, देखना, करम्म-करना, सुनना-सब कुछ वाकृतंत्व 


अथवा मन्त्र के पूर्व भाग का दूसरे प्रकार से भी समन्यय किया जासकता है । जीववर्ग-असंज्ञ-अन्त:संज्- 
मेंद हलक श्रेणियों में विमक्क है । असंज्ञ जीव लो्‌्ट-पाषाणादि हैं, अन्तःसंत् जीव ओषधि-वनस्प- 
. झु ग कक रेत इंनये कोई उत्तर न मिलेर ्स्क्प भूत प्र अं डालिए: पि छा कोई | “व्यौपार प्रतीत ने 5८ केवल जा शी 

क्तीत होगा, बेसे कोई सुक्ल मनुष्य न कुछ करत है, न कुछ सुनता है, केवल 
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रत ! देख रहा है | यो विपश्यति? 
से शतिनें इन्हीं अचेतन अ्यू का संग्रह किया है। अद्ध 'चेतन उन्तादि में प्राणव्यापार अवश्य है, अप ये 

रिहित होते हैं । परूठ प्रत्ुत्तर देने में ये मी असमर्थ हैं। 'यः प्राशिति” से इन्ही अद्धचेतनों का 
संग्रह हुआ हैं । अस्मदादि देखते भी हैं, कर्म्म मी करते हैं, सुनते मी हैं, प्रत्युत्तर मी देते हैं। 'य ई शणोतिः 
से इन्हीं का संप्ह हुआ है। वाग्देवी तीनों प्रकार के जीवों के अन्नादान-कर्म्म की अनुग्राहिका बन रही है | 


जो व्यक्ति वाकतत्व के उक्त स्वरूप को नहीं जानते, वे लोकसम्पत्ति से वच्चित रह जाते हैं। वाक 
सर्वक्न, सर्वकस्म॑ की अधिष्ठान्री है । ज्ञान-कर्म्म॑ ही सम्पत्ति के संग्राहक हैं। ऐसे सम्पत्तिकामुक हक े 
त्रैलोक्य व्यापक वाग्देवी अपने मौतिक वैमव को हमारे सम्मुख रखती हुईं हमसे मानो यह कह रही है कि, हे. 
मनुष्यों ! तुम मेरे स्वरूप को पहिचानो | मैं श्रद्धे य-अद्धाद्वारा प्राप्तव्य-उस अह्म का बखान करती हूँ, जो सर्व- 
अल व मूलाघार है। वागृत्रह्न ही तो वाचीमा विश्वाभुवनान्यपिंता! के अनुसार सर्वशिद्धि 
आटा है ॥४॥ 








श्र 


तृतीयखण्ड 








५---“अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेभिरुत मानुषेमिः | 
यं कामये त॑ तम्ग्रं कृषोमि त॑ ब्ह्माणं तम्ृषिं त॑ सुमेघाम/ ॥॥ १०१२५।४। )। 


प्रकृत मन्त्र में वागदेवी के सोम्यम्म्रव का ही निरूपण हुआ है । वही वारदेवी वामिन्द्रियरूप में परिणत 
होकर स्वयं बोल रही है। वाकशक्ति (भाषणशक्ति) की मूलाधिष्ठान्नी यही वाग्देवी है । इस का बोलना देवताओं 
को भी प्रिय है, एवं मनुष्यों को भी प्रिय है । वागरिन्द्रिय के आग्नेय-सोम्य” भेद से दो विवर्च हैं। रूच्ता-क्वः 
शा वाक्‌ आग्नेयी है, स्निर्घा-मधुरा वाक सौम्या है | जब इस वागिन्द्रिय में अग्नितत्व की प्रधानता हो 
जाती है, यह आग्नेयी बनती हुई रूच्ष बन जाती है । ऐसी वाक्‌ से कोई भी प्रसन्न नहीं होता । परन्तु वागिन्द्रिय 
में जब आम्भुणी-पारमेष्ठिनी-सौम्या वागूभाग प्रधान रहता हे, तो यह सौम्या बनती हुई स्निग्ध बन जाती है । 
ऐसी मथुरा वाक्‌ सबके लिए प्रिय है। देवता, मनुष्य, पशु, गन्धर्व, सब ऐसी वाक से आकर्षित हो जाते हैं | 


आम्भुणीवाक ( सौम्यावाक्‌ ) के सम्बन्ध से सूर्य्य उग्र बन रहा है, सृष्टि का सष्टा (बह्मा) बन रहा 
है । इसी वाक्‌ के सहयोग से प्राणात्मक ऋषि स्वस्वरूप से सुरक्षित है। ऐसी इस वाग्देवी की उपासना से हम 
भी उग्र बन सकते हैं, प्रजापति बन सकते हैं, तत्त्वद्रष्टा बन सकते हैं, स्थिरप्रश्भ बन सकते हैं । ॥२॥ 


६---“अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्दिषे शरवे हन्तवा उ ॥ 
अहं जनाय समदं क्रणोमि-अहं द्यावापृथिवी आविवेश” ( १०१२४५६ )। 


प्रकृत मन्त्र में बाग्देवी के आग्नेयमाव का ही निरूपण हुआ है। सोम्या-आग्नेयी, भेद से वागिद्रिय के 
दो विवर्त' बतलाते हुए पूर्वव्याख्या में यह स्पष्ट किया गया हे कि, सौम्यावाक शान्त है, प्रारिमात्र से जुड्ट 
है, दिव्यमाक्समर्पिका है । ठीक इसके विपरीत आग्नेयी वाक्‌ जिसे अग्खिवें रुद्र:ः परिभाषानुसार हम रीद्री- 
वाक कहेगे , क्रोधाग्निलक्षण रुद्र के लिए ततूकाल धनुष तान देती है। परस्पर शत्रों का तनाव इसी वाक 
का परिणाम है । यही वाक मनुष्यों में परस्पर समद ( भंगड़ा-कल्ह ) कराती है। इसप्रकार ग्यावाप्रथिवी 
में व्याप्त यह वागदेवी रुद्ररूप से संह्रशक्ति की अधिष्ठात्री बन रही है ॥६॥। 


७--“अहं सुवे पितरमस्य मूधेन्‌ मम योनिरपस्वन्तः समुद्रे ॥ 
ततो वि तिष्टे भरुवनानु विश्वोतामृ थां वष्मेणोपस्पशामि ॥/॥( १०१२४७ ) । 


“पितर? नाम से प्रसिद्ध द्य लोक का जन्म इसी वाक्‌ से हुआ है। दय लोक त्रेलोक्य-जिलोकी के सम्बन्ध 
से तीन संस्थाओं में विमक्त माना गया है, जैसाकि--“ तिख्रो मातृ ख्रीन पित न्‌ विश्रन-नेमवग्लापयन्ति' 
इत्यादि मन्त्रवशन से स्पष्ट हैं। इनमें सबसे ऊध्वस्थानीय त्रेलोक्य 'संयती” नाम से प्रसिद्ध है। प्रथिवी- 
चन्द्रमा-सूर्यय को अपने महिमामरडलगर्भ में श्रतिष्ठित रखने वाले आपोमय परमेष्ठी इस तैलोक्य के प्रथिवी हैं 
सत्यलोकात्मक स्वयम्भू दो हैं, दोनों के मध्य का अन्तरिच्यात्मक तपोलोक अन्तरित्त है। यह स्वयम्भूलक्ष॒रा 
दो सृष्टिविज्ञानानुसार विश्वरूप विराटपुरुष का मस्तक है।इस शिरःस्थानीया स्वायम्मवी दौ का रूप 
आकाशाब्मक है | यह आकाश जू! रूप है, जो कि गतिमान्‌ यत्‌ के सम्बन्ध से 'यज्जू नाम से व्यवहृत 


२३ 





होता हुआ यज्ु:! नाम मे प्रसिद्ध है । यही आकाश वाक्‌ है, जिसे अपौरुषेया , अनादिनिधना सत्यावाक भी 
कहा बाता है , जिसकी कि बिवर्त्तमावत्रयी को अपोरुषेयत्रह्मनिःरवसितवेद! कहा जाता है। इसी वाकृतत्त्व 
को लक्ष्य में रुक्कर श्रति ने कहा हैं कि, मैं उस पितर (दर) की जननी हूँ, जिसके मस्तक में सब्र कुछ प्रतिष्ठित 
है। अर्थात्‌ कही वाक आकाशरूप से विश्वरू्पजननी बन रही है | 


क्या सश्क्रिमानुसार स्वयम्भू का पहिले प्रादुर्माव हुआ है, परमेष्ठी का अनन्तर । इधर प्रकृत में 
उस आस्ृश्ी! वाक का यशोगान हो रहा है, जिसका परमेष्टी से सम्बन्ध है। आपोमय परमेष्ठी ही आम्भणी 





कक की योनि है, बेस कि मन्त्र के-मस योनिरस्प्वन्तः इत्यादि वर्णन से स्पष्ट है। तथापि लोकसृष्टि 
की अफेच्षा से इस पारनेश्ठिनीवाक को स्वायम्मुवी आकाशात्मिका दौ की जननी मान लिया है। “आपो वे 
सकोखि मूतानि” के अनुसार पा्चों भूर्तो की प्रतिष्ठा अप्तत्व ही माना गया है । और इसी दृष्टि से यहाँ वागू 


द्वार यो का प्रसव मान लिया गया है। 


अपने अपूममुद्रान्तव॑त्तीरूप से यह आपोमयी आम्मरणीवाक सातो भुवनों में प्रतिष्ठित है, जेसाकि- 
वाचीमा विश्या मुचनान्यर्पिता? इत्यादि तैत्तिरीयश्र॒त से मी प्रमाणित है। उस स्वायम्मुवी यू का इस 
बागदेवी ने अपने शरीर से स्पर्श कर रक्‍्खा है। तात्त्यय्य॑ श्रृति का यही है कि, प्रथिवी-सूर्य्य-चन्द्रमा 
आदि अवांक बितने मी भवन हैं, उन सबको तो इस पारमेष्टिनीवाक्‌ ने अपने गर्भ में ले सका है, एवं 
स्ववम्भू का इसने स्पर्श कर रक्खा है । परमेष्ठी के ऊपर स्वयम्भू है। पस्मेष्ठी की सीमा स्वयम्भू से 
संलृष्ट हैं ॥७॥ 





८---अहमेव वात इव श्र वाम्यारभमाणा भ्रुवनानि विश्वा || 
परो दिवा पर एना प्रथिव्येतावती महिना सम्बभूष” || ( १०१२५ ) 


प्रकृत मन्त्र में वाग्देवी की महिमालक्णा साहसी का “स्पष्टीकरण हुआ है | लोकसृष्टि की रचना 
करते उमय यही वाग्देवी गतिशील 'बात” वायु की माँति आगे बढ जाती है। द्यावाप्रथिवी को अपने गर्भ में 
रखने वाली यह वाग्देवी ऐसी महामहिमा से युक्त होकर प्रकट हुई है | प्रत्येक भौतिक पिण्ड के 'पदं-पुनःपद? 
मेद से दो विभाग माने गए है । चित्याम्निमय स्पश्य पिण्ड पद? हैं, चितेनिधेयाग्निमय दृश्यमण्डल “पपुनःपदम? 
है। इस 'पुनाफद? में 'अग्नि:-आपः-वाक! इन तीन अमृत शुक्रो का भोग हो रहा है । २१ पर्य्यन्त अग्नि 
है, ३३ पय्यन्‍्त आप: है, ४८ पर्य्य॑न्त वाक्‌ है। पिण्डकेद्ध से आरम्भ कर ४८ पर्य्यन्त वाकतत््व वितत है, यही 
श्मालजणा वाक्साइली है, यही उस हब प्रजापति की स्वमहिमा है, जिसके गर्म में रवे महिग्नि०? के 
अलुच्ार स्वयं प्रमापति प्रतिष्ठित है। इस वाढमय महिमामर्डल के २१ वें अहर्ग पर्य्यन्त पृथिवी है, ३३ 
पर्य्यन्त अन्तरिच्ष हे, ४८ पर्य्यन्त यो है। तीनों अवारपारीण वाडमण्डल के गर्भ में हैं, जैसा कि निम्न 
लिखित मन्त्रवर्जन से भो प्रतिपादित हैं-- है 


पदेलया पं्रदशान्युक्धा यावद्यावाप्रथिवी ताबदित्त। 


सहस्रधा महिमानः सहस्न' यावद्त्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ ॥ 
हा “आकसं० १०११छ८। 


तृतीयखण्ड 





आठवें मन्त्र ने इसी महीमा का स्पष्टी करण किया है । 


प्रसज्ञवश आसम्भ्रणी वाक्‌ के सम्बन्ध में आम्ट्रणीयूक्त उद्ध त हुआ । अब पुनः प्रकृत की ओर 
पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है है । “चत्त्वारि वाक०? मन्त्र का प्रथम पक्ष प्रक्रान्त है। इस 
सम्बन्ध में विषयारम्म करते हुए, यह स्पष्ट किया गया है कि, वाक के चार पढों में से तीन पद गुहानिहित हैं 
एवं ठुरीय पद व्यवहाय्य है। पार्थिववाकपठ ही तुरीय पद है |इस वाक का स्वरूप है-अनुष्टुप” 
इस मर्त्यावाक से ही क च-ट-त-पादिलक्षणा व्यग्जनवक का प्रादुमाव हुआ है| यही वाक व्यवहःध्य॑ 
मानी गई है । 
इति-श्रथमः पक्त 
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(२)-द्वितीय: पक्तः--.. 

६-चत्वारि वाक परिमिता पदानि' के ११ रहस्याणे--- 

उक्त पक्ष में परमेष्ठी-चन्द्रमा-सूस्य-प्र्थिवी! इन चार लोकां के सम्बन्ध से आम्भ्॒णी 
सुत्रह्मस्या, बहती, अनुष्ट्पृ भेद से वाक के चार पद बतलाए गए हैं। अब इस द्वितीय पक्ष में स्वयम्मू- 
परभेष्ठी-सूर्य्य-एथिवी” इनके सम्बन्ध से वाक्‌ के चार पदों का विश्लेषण किया जाता है। वाचस्पतिं 
विश्वकम्मा शमूतये” के अनुसार विश्वकर्म्मा स्वयम्भू ही वाचस्पति' नाम से प्रसिद्ध है। यही 'वाचस्पत्य' 
नामक वाक का प्रथम पद है। परमेष्टी का सोम ब्रह्मरास्पति? नाम से प्रसिद्ध है। इसी के सम्बन्ध से 
पारमेषिनी सैम्याकक का पद “्राह्मशस्पत्य' नामक द्वितीय पद है। सूथ्यंगत प्राण इन्द्र” नाम से प्रसिद्ध 
है | यही सोरी वाक का मन्‍्द्र? नामक तृतीय पद है। पार्थिव वाक पद चौथा 'भोमः पद है। 


रोदसी-त्रेलोक्याकाश पुराणाकाश” कहलाया है, क्रन्दसी-त्रेलोक्याकाश अनन्त शेषशायी विष्णु 
के सम्बन्ध से अनन्ताकाश” कहलाया है, एवं संयती-त्रे लोक्याकाश 'परमाकाश” कहलाया है, जिसके लिए- 
थयोडस्याध्यक्षः परमे व्योमन०? इत्यादि सूक्ति प्रसिद्ध है। स्वयम्भू संयती त्रिलोकी का भ्लोक है, यही 
परमाकाशस्वरूप है | परमाकाशात्मिका स्वायम्मंवी वाक ही 'वेकुरावाक नाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम 
वाचस्पत्यपद? कहेंगे । आपोमय पास्मेष्ठथ सरस्वान्‌ समुद्र में व्याप्त सौम्या वाक ही सुब्रह्मण्या? वाक है। 
यही वाक का आह्मणस्पत्य! पद है । सौरमण्डलात्मक महात्रह्यास्ड में व्याप्त रहने रहने वाली वाक ही 


“गोरबीता'” किंवा 'गौरीवित्ता' नाम से प्रसिद्ध है । यह वाक्‌ का ऐन्द्र! पद है। एवं पार्थिवमण्डलान्तमु क्त 
चान्द्रमण्डलोपेत सोमण्डल में व्याप्त वाक आम्श्र॒णीवाक? है.यही वाक्‌ का भौमः पद हैं। ये चारों वाक्‌ 
अपने-अपने लोकों की प्रभव-प्रतिष्ठा-परायरणा बन रही हैं। चारों में से पूर्व की तीन वाक गुहानिहित हैं । 
चौथी आम्भणी पार्थिवीवाक्‌ पार्थिव-प्रजा ( अस्मदादि ) की स्वरूपनिर्म्मापिका बन रही है। वाडमय भौतिक 
शरीसों के निर्म्माण में मी इसी वाक्‌ का उपयोग हुआ है, एवं यही वाक्‌ व्यवहार्य्या भी बनी है | वाक के 
उक्त चार पदों में से पूर्व के तीन पद गुहानिहित हैं, यही बात निम्न लिखित मन्त्र से सिद्ध हो रही है--- 


श्र 


भ्ाष्यमूमिका 








बहस्पते प्रथमं वाचों अग्र' यत्‌ ग्रेरत नामधेयं दधानाः । 
६ िओ तदेषां ४0 ३०. % पु 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिग्रमासीत प्रेणा तदेषां निहित गुहाविः || ( १०७११ ) 
बिठ वाक का हम आब उन्चारण कर रहे हैं, उस बाक का मूलरूप पहिले से ही हमारी अध्यात्म- 
गस्‍्था में प्रतिष्ठित रहता है। वही प्रथमग्रतिष्ठता बाग्देवी ( वेकुरावाक ) ऋकसामयजुरात्मिका बनती 
हुई वेदवाक नाम से प्रसिद्ध है । वह यद्यपि मूलोपादानरूप से प्रकव्तम है, परन्तु व्यवह्ारृष्टि से स्वथा 
भुद्ानहित है। अतएव उसका हमें सम्यक परिज्ञान नही होता, वही मन्त्रतायर्य्य है । 
| “वाचस्पत्यपदम्‌ ( स्वायम्भुवे परमाकाशे ग्रतिष्ठिता ) | 
&नझ्रयावाकू_-तरह्मण॒स्पत्यपदम्‌ ( यारमेष्ख्ये महासमुद्रे प्रतिष्ठिता ) । 
२-गोरवीवाबाकू-ऐन्द्रपमू._( सौरेमहात्रह्मास्डे प्रतिष्ठिता )। 
४-आम्तृस्यीवाकू-भोमपदम्‌ू ( पार्थिवसरडलानुगत-सौम्यमरडले प्रतिष्ठिता )। 
हति-ड्वितीयः पत्तः 


हे ......०ेवेन्‍न्‍_न+++- 



















(२४ तृतीयः पक्त+-- 


प्रतिष्ठित है, वह चित्यपिर्ड भूपिण्ड है | शाप्राशात्मक यह भूपिएड मर्त्याग्नि से सम्बन्ध रखता हुआ पशु? 
है| मर्तमाग ही वैदिक परिभाषा में पशु कहलाया है। इस प्रशुलक्षण भूपिश्ड के आधार पर भूमहिमा 
प्रतिष्ठित हैं। इस मूसहिमा को दी चितेनिषेव पार्थिव संस्डल कहा जाता है इस पार्थिवाम्मिमण्डल के त्रिबृत्‌ 
(६ )-पश्नद्श (१५)-एकविश (२१) स्तोम सेद से तीन विभाग हैं.। ये ही महिमामयी प्रथिवी के क्रमश: 
टिकी, अन्तरिष्ष, जो, नामक तीन स्तौम्य-लोक हैं, जिनमें क्रमशः अग्नि-वायु-आद्ित्य, नामक तीन 

तिषाव यही स्तोम्य पार्थिव त्रिलोकी है। इसप्रकार पार्थिवसंस्था में पिएड-महिमारूप 








अक रोदसी त्रेलोक्य दृष्टि से भी उक्त चार संस्थाओं का समन्वय किया जा सकता है। सेदसी 
त्रिलोकी में मूपिस्डसहिता प्रथिवी प्रथिवीलोक है, सर्य्य द्‌ लोक है, दोनों के मध्य का आकाश अन्तरिक्षलोक है | 
इसप्रकार भूपिएड, प्थिवी, अन्तरिक्त, सूर्य्यात्मक चू लोक भेद से चार संस्था हो जाती है। भूपिरड में मर्त्या- 
म्नि प्रतिष्ठित है, पृथिवी में अग्नि का साम्राज्य है, अन्तरिक्ष में तीतवादु का आधिपत्य है, एवं सूर्य्यात्मक 
भू लोक में स्वनयिलुलच्षण दिव्य मघवेन्द्र का साम्राज्य है, जेंसा कि--“यथाग्निगर्मा प्रथिवी, तथा द्योरि- 
न्द्रेख गर्मिस्यी? इत्यादि य्जुअ्ति से प्रमारित हे। आग्नेयी पृथिवी का रथम्तरसाम? माना गया है 
वायव्य अन्तरिक्ष का वामदेज्य” साम माना गया है, एवं ऐन्द्र दू लोक का 'बहतसामः माना गया है। अतएव 
गर्थिवी वाक्‌ को रायन्तरी', आन्तरीक्त्या वाक को 'वामदेज्या?, दिव्या वाक्‌ को बृहृती', तथा पशुराक्षणा 


२६ 
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भूपिण्डानुगता वाक को 'पशव्या' कहा जायगा | राथन्तरीवाक अग्नि समबन्ध से ऋकः? है, वामदेव्या वाक 
वायु सम्बन्ध से 'यजुः” है, एवं बृहहतीवाक्‌ इन्द्रात्मक आदित्य सम्बन्ध से साम? है। यही त्रयीवाक है। 
पशव्यावाक लौकिकी वाक है । चारों में त्रयीवाक गुहानिहिता है, चौथी लोकिकी पशव्या वाक ही मनुष्यादि 
पशुओं के लिए व्यवह्वाय्व है। निम्नलिखित मैत्रायस्ती श्र्‌ ति से इसी पक्ष का समर्थन हो रहा है-- 


“वाजस्थेमां सुषुवेडग्ये सोम॑ राजानमोषधीस्वप्सु । 

स विराजं पर्येतु प्रजानन ग्रजां पुष्टि व्धेयमानों अस्मे ॥ 

बाजस्येमां प्रसवः शिक्षिये दिव स ओषधघीः समनक्त घतेन । 

ता अस्मम्यं मधुमतीमेवन्तु वयं राष्ट्र जागयामा पुरोहिताः ॥ 

वाजस्पेद॑ प्रसव आवभूवेमा च विश्वा शुवनानि सब तः | 

आदित्सन्त॑ दापयतु प्रजानन्‌ रयि च नः स्ंवीरं नियच्छतु ॥” 
( मेत्रा० सं० १११।४। ) 


“वाग्धि वाजस्य प्रसवः । स्प्र व॑ वाक्‌ सृष्टा चतुधों व्यभवत्‌ लोकेषु त्रीणि, तुरी- 
याणि । पशुषु तुरीयं, या प्थिव्यां-साग्नों सा रथन्तरे ( सा राथन्तरी ), यान्तरिक्षे-सा 
वाते-सा वामदेव्ये (सा वामदेव्या ) या दिवि-सा बृहती-सा स्तनयित्नों (सा 
बृहती ) | अथ पशुषु | ततो या वागतिरिच्यत, ताँ ब्राह्मणे न्‍्यदधुः। तस्माद्‌ ब्राह्मण 
उमयीं वां चदति यश्च वेद, यश्च न। ब हृद्रथन्तरयोः---यज्ञादेनं ( वाजं ) तबा 
गच्छति । या पशुषु तय ऋते यज्ञम्‌ ।” ( मेत्रा० सं० १११४। ) 
स्तोम्यत्रेलोक्यात्मके पार्थिवंस्थाने-“चच्चारि वाकूपरिमिता पदानि-- 


१-एकर्विशस्तोम:---थौीः (आदित्यः) बृहतू----बहती-----सामवाक्‌ 
२-पञ्चद्शस्तोम:--अन्तरिक्षम्‌ (वायु) बामदेव्यं--वामदेव्या--यजुवाक्‌ 5 3/0 
३-बिवृतस्तोम:-----प्थिवी (अग्नि). रथन्तरं---राथन्तरी--ऋग्वाकू | ( पार्थिव: ) 
४-अस्तोमः ----भूपिण्डः (चित्यारिन:) पशवः----पशव्या--लौकिकी वा 


चर 


साध्यभूमिका 
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१-सूख्यात्मिकादोौः (इन्द्र) -बहतू-----बुहती-----सामवाक्‌ 


| 
| 
२-अन्वरित्तमू (वायु) --वामदेव्यं-वामदेव्या--यजुवाक्‌ ।( गज 
सौर: 
३-महिमाप्रविवी (अमृतारिन:)-रथन्तरं---रथन्तरी---ऋगूबाक्‌ | 


४-मभूपिरढ: (मत्योग्तिः)-पशव: ---पशव्या ---लौकिकी वाक्‌ 


इति-ततीयः पत्तः 
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(४)--आहुर्भ: पत:-- 
अमुतावाक्‌ , दिव्यावाक , वायव्यावाक्‌ , ऐन्द्रीवाक्‌ , भेद से भी वाग्देवी के चार पदों का समन्वय 
किया जा सकता है। इनमें से सर्वप्रथम अम्रतावाक के ही स्वरूप पर दृष्टि डालिए। आत्मा अमृत तत्त्व है, 
विश्व मत्यं है, दोनों के समन्वय से प्राजापत्यसंस्था का उदय हुआ है, जेसा कि--अद्ध ह वे प्रजापते- 
रात्मनो मत्यमासीदद्ध ममृतम्‌! इस निगम से स्फ्ट हे। मर्त्यविश्व का मूल अमतात्मा वागरूप में ( क्ष्‌र- 

रद ्् 

रूप में ) परिखित हो कर ही मर्त्य-क्कारच्ृरूप विश्व का उपादान बनता है। जो वाकतत्त्व विश्व का उपा- 
दान बनता है, उसमें काम-तप-अ्रम नामक तीनों व्यापारों का समन्वय है । आत्मा की मन:-प्राण-वाक- 
कलाओं से क्रमशः काम-तप-श्रम का उदय होता है। फलतः वाक्‌ का 'मनःप्राणगर्मितावाक्” यह ताले 
नि | मन की आधारमूमि विज्ञान हे, सर्वाधारमूमि आनन्द है। आनन्दविज्ञानधषन वही आत्मा 
कप्क्त के है, आन उनसनापदपासगमिता वाक्‌ की दृष्टि से कही आत्मा खष्टिप्रवत्तक बन रहा है। 





उक्त मनःप्राएवागगर्मिता आत्मवाक्‌ का पहिला विवत्त भाव ऋग्‌-यजुः-साममय ब्रह्मनिःश्वसित 
प्रपीरुषेय तत्वात्मक वेद है | वामदेवी इस वेदभाव में परिणत होकर ही विश्वका उपादान बनती है। वाक 
को प्राण से युक्त बतलाया है, साथ ही मन से भी | यह वाक्‌ स्थितितत्त्व है, प्राण गतितत््व है। स्थिति- 
कया कक जू नामक श्राकाश है, गतिलक्षण प्राण यत्‌? नामक प्राणवायु है। दोनो की समाष्टि यज्जू? 
ल्षख य्जुवेंद है। यही ब्यः नामक वस्तुतत्व है | मनोमय आलम्बन वयोनाथ” लक्षण ऋक-साम है । 
“आकसामे यजुरपीत:” के अनुसार वयोनाघ (सीमामाव) लक्षण ऋकसाम में यजु डूबा हुआ. है। इस- 
प्रकार त्रयीरूफा यह अम्ृतावाक ही अपने स्थिति-गतिमभाव से सम्पूर्णा विश्व की जननी बन रही है। इसी से सब्र 
कुछ उत्न्‍न्‍न हुआ है, इसी पर सब कुछ प्रतिष्ठित हैं, अन्त में इसी में यह सम्पूर्ण प्रपश्न विलीन हो जायगा। 
आकाशाह्मका प्राणामयी यह वाक्‌ ब्ह्माग्निख्पा है | तह्माग्नि ही इस की उपनिषत्‌ है। यही परमाकाशलक्षणा 
स्वायम्भुवी सत्यावाक है । इसी अम्ृतावाक के विविध कर्म्मों का स्पष्टीकरण करती हुई श्रति कहती है-- 





र्द 


तृतीयखण्ड 





गोरीमिंमाय सलिलानि तक्षती एकपदी दवियदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्लाक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥ 
( ऋकसं० १॥१६४।४१ )। 


वाड्मय प्राण ही अकंदृष्टि से गौ: कहलाया है । स्वयम्भ -परसेष्ठी-सूब्य मेद से यह वाडमय प्राणा- 
त्मक गौतत््व शुक्ल-कृष्ण-प्रृश्नि, तीन स्वरूपो में परिरित हो रहा है | संयती त्रेलोक्य का स्वयम्भू ब्रह्मा से 
क्रन्द्सी त्रेलोक्य का पारसेष्ख्य विष्णु से, तथा रोदसी त्रेलोक्य का सौर महेश्वर से सम्बन्ध माना गया है। 
स्वायम्म वी शुक्ला गो ब्रह्मपप्रिया है, जिस के लिए गोरीमिंमाय८? कहा गया है। पास्मेष्ठिनी कृष्णागौ 
विष्णप्रिया है, जिस के लिए-गोसवो देवनिम्सितः यह प्रसिद्ध है। सोरी पृश्निगो महेश्वरप्रिया है, जिसके 
लिए--आयं गो: प्रश्निरक्रमीत्‌! यह वचन विहित है। 


१-शुक्ला गौ: ---ज्ह्याणी----ज्ह्मश्रिया----ज्ञानशक्तिवद्धिनी._( स्वायम्भुवी ) । 
२-ऋष्णगौः-----वैष्णवी-----वष्णुप्रिया---क्रियार्शाक्तवर्धधिनी._ ( पारमेप्ठिनी ) ॥ 
३-प्रष्निगों:----माहेश्वरी----रुद्रश्या----अर्थशक्तिबद्धिनी. ( सौरी )। 


उक्त तीनों गोविवत्तों में मूलाघार विवर्त्त प्रथम विवर्त ही थाना गया हैं। बिश्वाधिष्ठात्री, विश्वमूला, परमाका- 
शात्मिका स्वायम्मवी अम्रता वेदवाक ही प्रकृत मन्त्र में “गौरी? शब्द से अमिप्रे त है । गौरी का अर्थ है-'शवेताः 
श्वेत से यहां श्वेदवर्णा अभिप्रेत नहीं है | वर्रादृष्टि से तो यह स्वायम्भु॒वीं वाक्‌ अग्रज्ञाता-अलक्षणा ही बन रहीं 
है | यहाँ ज्ञानज्योति के सम्बन्ध से ही इसे श्वेता (गौरी) कहा गया है | इस गौरीवाक का “पहिला काम है पार- 
मे'ठय अपतत्त्व का विच्छेद करना | विभागकररण ही तक्षण है। 'सोडपाइसजत वाच एब लोकातू-सो- 
नया तअय्या विद्यया सहापः प्राविशत्‌” के अनुसार वह वाक पारसेष्ठय समुद्र को उत्पन्न कर अपने त्रयीरूप 
से इस समुद्र में प्रवेष्ट हो बाती है | यहाँ प्रविष्ट होकर त्रह्मास्डसीमा का उदय करना इस का पहिला तक्षण 
करम्म है, जिसके लिए-'तत आरडं समवत्त त” यह कहा जाता है। आगे जाकर इसका यह ॒तक्षुणकर्म्म- 
सम, विषम, अपरिमित, भेद से तोन भागों में विभकत हो जाता है । १-२-४-८ संख्याओ्रों से वाक के सम- 
विभागों का, 'नवपदी शब्द से विषम विभागों का, तथा 'सहखाक्षरा! से अपरित विभागों का स्पष्टीकरण हुआ 
है । त्रिद्वत्‌-पद्चदश-सप्तदश-एकविंश-त्रिणव-त्रयस्त्रिश नामक अयुम्मस्तोम उसी वाह्मथ वषटकार के 
जिषम विभाग हैं | चठ॒वि श, चतुश्चत्त्वारिश, एवं अष्टाचत्त्वारिंश नामक' युग्ममस्तोम सम विभाग है | इसी 
प्रकार एका च मे तिस्रश्च में पदन्न च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे>? इत्यादि मन्त्र विषम विभाग 
का उदाहरण है। 'चतख्रश्च मेडष्टो च मे द्वादश च मे घोडश च से विंशतिश्च मे चतुर्विशतिश्च मे०? 
इत्यादि मन्त्र सम विभाग का उदाहरण है। एवं-अस ख्याता: सहस्राणि ये रूद्रा अधिभूम्याम' इत्यादि 
मन्त्र अपरिमित विभाग का उदाहरण है | 
अधिदेवतसंस्था के अतिरिक्त अधिभूतसंस्था में बीज से अछ्ू र, अछ्डू र से कर्ंकरी, करण करी से 
शाखा ग्रशाखा, इन से असंख्य पत्र वागूविभक्तियों के उदाहरण बन रहें हैं। अध्यात्मपत्त में बह्मसन्त्र, करठ, 


र६ 


साध्यमूमिका 
चंंज्जतनन>सच्रसरकफ्वा चचचयसससस्स्सेल्झे्अ्अ_्र 
इृद्य, नामि, गुट, मुख आदि एकपदी' के उदाहरण हैं। हस्त-पाद-चक्तु-क्षोत्र-नासालिद्र-भओणी-क्लोम- 
फम्क्पास्प-ना एड-मूत्ररेतसौ-इत्यीद्‌ “ट्र्प्दी! के निदर्शन हे । शिरोगुहा, उरोगुश्च, उदरणुहा, बस्तिगुहा 
“चतुष्पदी? के उदाइरश हैं । आठ प्रादेश अष्ठापदी” का उदाहरण है। नवप्राण “नबपदी” का उदाहरण है । 
असंख्व अपरिमित सक््माजु सहलाहरा? के उदाहस्ण है। 














खत्पय॑ मन्त्रश्न ति का यही है कि, अज्राघार पर वाक के विभक्तिकरणलक्ष॒णा व्याकरण-व्यापार से 
ही सृष्टि में विमकत पदार्थों की उत्पचि हुई है। परमाकाश में प्रतिष्ठित आकाशात्मिका गौरीबाक्‌ ही अब्ा- 
घारेश तद्दशकर्म्म करती हुई-'स्वैमिदं जनयनि, यदिदं किव्न्', जैसा कि नासदीययसूक्वविज्ञान- 
भाष्य” की उक्त मन्त्रव्याख्या में विस्तार से प्रतिपादित है । 





दूसरी दिव्या वाक्‌ हैं | अमृता वेदत्रयीचाक सत्यात्मक-अ्र्माश्निभावापन्ना बनती हुई जल्ल॑ सत्या' थी, वहाँ 
यह दिव्या वाक ऋतात्मक-सुब्रह्मसोममावापनना बनती हुई ऋता' है। सत्याकुक्‌ का प्रथमावतार यही ऋतावाक्‌ 
है । बागाार पर प्रतिष्ठित यजुःप्रारा के संघर्ष से बो वाकमांग द्व॒त हो जाता है, वही आपोभय परमेष्टी- 
मरुडल है । फारमेंब्ठ्य समुद्र की जननी कही सत्या अमृता कक है, जिसकी गोरी-रूप से पूर्वमन्त्र में स्तुति हुई 


है, एवं निम्न लिखित मन्त्र से बिसक्ना समुद्रोपादानत््व उपवर्गित हुआ है-- 





“तस्या: सम्ुद्रा अधिविक्वरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशस्वतस्र ! । 
ततः चरत्यकरं तद्‌ विश्वम्ुपजीवति” (ऋकसं० १६४2२) | 


“सो5पो5सृजत वाच एवं लोकात्‌, वागेव सा5सृज्यत”--“अप एवं ससजादो” इत्यादि 
अति-्मृतियाँ मी यही स्पष्ट कर रहीं हैं। सत्यावाक से उत्पन्न यह आयोमयी ऋता वाक ही दिव्या-वाक्‌ है, यही 
सुक्रक्न नामक “अथवे वेद हे । त्रवीवेद का स्वयस्भू से सम्बन्ध हे, वह सत्यवाब्मय है । अथर्वबेद का परसेष्टी 
से सम्बन्ध है, एवं वह ऋतवाहमय है | इसी ऋता वाक से सम्पूर्ण भूत, तथा देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है, 
चेख कि-आएो वें सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानिः (शत० १०४।४।१४) इत्यादि आ्ह्मणश्रति से प्रमारित 
हे । क॑आयपो भृग्बद्धिरोरूपम्‌०? इत्यादि गोपथश्रुति के अनुसार यह अपूतत्त्व मुग-अज्विरामय है। भगुत्रयी 
नेहल्ह्सा है, अद्विरात्रयी वेबोलक्षणा है | अद्विरागर्मित मुगु नामक अपतत्त्व से भूतसृष्टि हुई है, एवं भगुग- 
मिंद अद्विरा नामक अपूतत्त से देक्सष्टि हुई हैं | इसी दिव्यसृष्टि के सम्बन्ध से इसे 'दिव्यावाक' कहना अन्वर्थ 
बन र्ष हैं। ऋ्रवीवाग्‌ लक्षणा अमृता वाक्‌ को अपने गर्म में रखती हुई यही अथव॑वाक्‌-लक्षणा दिव्या-वाक 
गुग्वश्विरोस्पद्दवी से भूत-देव जननी बनती हुई सर्वबननी बन रही है | भुगु इसी वाक का शान्त रूप है, 
अजिय इसी कक का घोर रूप है | इसी वाश्देवी की स्तुति करते हुए, साथ ही इस के ऋतमाव का समर्थन 
करते हुए निम्नलिखित मन्त्र हमारे सामने आते हैं-- 


#---आपो #--आषो मुखज्निरोसुपमाए भुस्वज्विरोमयम्‌ । 
अन्तरेते त्रयो वेदा भुगूनज्विस्सः श्रिताः” (गोपथन्रा० ११२६ ) 


३०५ 





द्वितीयखण्ड 


इयं या परमेष्ठिनी वागदेवी ब्रह्मसंशिता (स्वयम्भूसंशिता) 
गेनेव ससृजे घोरं तेनेव शान्तिरस्तु नः ॥ (अथवसं० १६६३) | 


वागचरं प्रथमजा ऋतस्थ वेदानां माता अमसृतस्य नामिः । 
सा नो जुषाणोपयज्ञमागाद्वन्ती देवी सुहवा में अस्तु ॥ 
--ते० ब्रा० न्क्ा्३। 


स्वायम्म वी त्रयीवाक (अग्रतावाक ), पारमेष्ठिनी अथवंवाक ( दिव्यावाक ) दोनों में त्रयीवाक अने- 
जदेजल्लझणा योनि है, अथवंवाक रेत है । दोनों के समन्वय से ही विश्वविभूति का उदय हुआ है, जैसाकि- 
“अनेजदेक॑ मनसो जवीय:” इत्यादि ईशविज्ञानभाष्यमें विस्तार से प्रतिपादित है | इन दोनों वेद-वागविवत्तों 
में ध्वनि? नहीं है । अतएव ये श्रोत्रग्रह्म भी नहीं हैं | भगवान्‌ पतञ्जलि की 'तस्माद्‌ ध्वनि: शब्द (महा- 
भाष्य) इस उक्ति के अनुसार ध्वनि ही शब्द है। अतएव ध्वनि के अभाव से इन दोनों को शब्द नहीं कहा 
जासकता । ऐसी स्थितिमें “वेद्शब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निम्ममे” (मनु०१।२१।) इस कथन के 
शब्देभ्यः” पद को ओपचारिक मानते हुए इसका “ेद्वास्भ्यःः यही अथ करना चाहिए । अथवा 'शब्द- 
तन्मात्रा? नामक प्रथम गुरणाभूत की दृष्टि से इस पद का समन्वय कर लेना चाहिए। 


श्रोत्रग्राह्मा ध्वनि दो प्रकार की मानी गई है | प्रज्ञानेन्द्र भक्तिविरहिता, अतएव अर्थ प्रकट करने में 
असमर्था ध्वनि एक प्रकार की ध्वनि है। एवं प्रज्ञानेन्द्र से समन्विता वर्ण-परद-वाक्यादि से विभक्तावयवा 
अतणएणव अर्थ प्रकथ करने में समर्था ध्वनि एक प्रकार की ध्वनि है | इसी दूसरे प्रकार को लक्ष्य में लक्ष्य में 
रखकर आचास्‍्योंनें कहा है-- 


“व्वनि-जेणोः-पदं--वाक्य-मित्यास्पदचतुश्यम्‌ । 
यस्या: श्क्ष्मादिभेदेन वागूदेवीं ताम्रपास्महे ॥ 


इन्द्र-शक्त्यमावात्मिका-अनर्थमावप्रधाना ध्वनि की प्रतिष्ठा वायु? है, दूसरे शब्दों में वायु ही इस की 
उपनिषत्‌ है | अतएव इसे हम “वायव्या” कह सकते हैं | यद्यपि इस वाक में स्वतः गति का अभाव है. तथा 
बायु सम्बन्ध से इस का इतस्ततः गमन होता रहता है । इस बाक में होने वाले नाद-श्वासादि व्यापार इसी 
वायु का अनुग्रह है| नादश्वासात्मिका, किन्तु अथीावब्ोधन में असमर्था इसी वावव्या वाक को 'सरस्व॒ती? भी 
कहा जासकता है। यही वाक्‌ का तृतीय पद है । 


इसी वायव्या वाक के साथ जत्र इन्द्र का सम्बन्ध हो जाता है, तो इन्द्रकत विभक्तिमाव से इस में 
वर्णा-पद-बाक्यादि भावों का उदय हो जाता है । और उस अवस्था में अर्थावबोध में समर्थ होती हुईं यह 
घ्वनिवाक्‌ 'ऐन्द्री? वाक नाम से व्यवह्मत होने लगती है | बायव्या वाक्‌ जहाँ अव्याकृता है, वहाँ यह ऐमन्द्री वाक 
व्याकृता है | पशुओं में अव्याकृर्तवायब्या वाक्‌ ही प्रतिष्ठित है । अतएव इन की वाक्‌ में वर्णा-पदादि का 
अभाव है। मनुष्यों में ऐन्द्री वाक का प्राधान्य है| प्रशानशानश्रन प्राज्ञ इन्द्र के प्रवेश से इस अख़रणड घरात- 
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लात्मक बागविवर्त के ज्ञानप्रवेश मे खण्ड-खण्ड हो बाते हैं। यही ऐन्द्रव्याकरण है| इसी विभक्तिकरणलक्षुण 
ऐन्द्रव्याकरण से व्याकृत बनती हुई यह मानुषी ऐन्द्री वाक्‌ वर्रादि खए्ड भावों में परिणत होती हुईं अ्र्थजननी 
बन बाती है | इसप्रकार कायव्या वाक से सम्बन्ध सखने वाला वायब्यग्रह! इन्द्र के समावेश से व्याकृत बनता 
हुआ पन्द्रवायवग्रह” बन बाता है, जिसका विशद्‌ वैज्ञानिक विवेचन शतपथविज्ञानभाष्य? के चतुर्थकारड में 
इुआ है । मानुषी वाक केसे व्याकृता बनती है ?, इसी प्रश्न का उक्त समाधान करती सुई ब्राह्मणाश्रुति कहती है- 


“वाम्े पराची अव्याकृताजवदन | तद्‌ देवा इन्द्रमत्र वन्‌ हमां नो वार्च व्याकुरुत 
हति। सोज्जवीत- वर इसे, मद्य चेटेष, वायवे च सह गृद्याता (वें) इति। तस्माईन्‍्द्रवायवः 
सद्द गृझ्नते । तामिन्द्रो मध्यतथ्पक्रम्य व्याकरोत। तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते” इति ॥ 


वायब्या कक को सरस्वती बतलाया गया है | इस का यह तालर्य्य है कि, यह वायु शिवभावप्रधान 
बनता हुआ आप्य हैं| अपूनत्व का आपोमय परसेष्टी से सम्बन्ध है, एवं पारमेष्ठिनी वाक्‌ ही सरस्वान्‌! समुद्र 
के सम्बन्ध से सरस्वती है | वहाँ का आप्य वायु 'हंस” नाम से भी प्रसिद्ध है। पशुओ में इसी 'हंस' नामक 
शिववायु का प्राघान्य रहता है। अतएव साम्बसदाशिव को 'पशुपतिः कहा गया है। आपोभावात्सिका दसी 
न्श् वाक से आपोमय मूमिए्ड का उदय हुआ है, जेसाकि-अदुभ्यः प्रथिबी' इत्यादि तैत्तिरीय श्रति से 
प्रमाछ्ित है । बसात्मिका अनुष्ट्य्‌ वाक को ही पार्थिवी वाक_कहा गया है । इस वरशात्मिका वाक_ के साथ 
इन्द्र का सख्य है | इन्द्रसख्य से ही यह वर्णीत्मिका बन पाई है । इसप्रकार पूर्व ब्राह्मणाश्रुति ने जिस अर्थ का 
'ऐल्द्रवायक्परह” रूप से स्पष्टीकरण किया है, उसी अर्थ का प्रकारान्तर से निम्न लिखिंत मन्त्र ने स्पष्टी- 

“बीमसूनां सयुजं हंसमाहुरपां दिव्यानां सर्ये चरन्तम्‌। 

अनुष्टुममनु चचू स्यंमासमिन्द्र' निचिक्युः कययो मनीषा ॥ 

अंक सं० १०१२४।६। 

वायव्या कक का इन्द्र से मोम होता है । इंसी आधार पर इन्द्रयुक्ता व्याकृता वाक को इन्द्र पतली? 
मान लिया गया है। “इन्द्रप्ली' नाम॑ से प्रदिद्ध यही व्याकृता वाक्‌ ( तृतीय वाकपद ) वेद लोक-व्यवह्ार की 
मूल; ग हक । विश्व के वाचिक कम्मंकुलाप इसी वाग्देवी पर प्रतिष्ठित हैं, जेसां कि निम्न लिखित 

















“वा देवा उपजीवन्ति विश्वे वां गन्धवाः पशवों मनुष्या: । 
वाचीमा विश्वा झ्ुवनान्यर्पिता सा नो हव॑ जुपतामिन्द्रपत्नी' ॥ 
->ते० बा० राणदाए। 
इसप्रकार अमृता ६ सत्या जयीवाक ), दिव्या ( ऋता अथव्वंवाक ), वायव्यावाक्‌ , ऐन्द्रीवाक , भेद से 


बह अर पद माने बा सकते हैं। चार्रो में पूर्व के तीन पद अर्थविज्ञन से असम्बद्ध रहते हुए गुहा- 
नि । 


श्र 


तृतीयखण्ड 


मनुष्य जिस बाक का प्रयोग कस्ते हैं, जिस प्रयुक्त वाक में अकार-ककारादि वर्ण प्रविभक्त-प्रज्ञात 
प्रतीत होते हैं, वही चोथी व्याकृता वाक है, जिसे हमने 'ऐन्‍न्द्री! कहा हे । जेमा कि पूर्व में कहा गया है, प्रज्ञात्मक 
ग्राण ही इन्द्र है। इसी प्रज्ञान ज्ञानमय प्राणेन्द्र के समावेश से अखणड-वायब्य वागधरातल खण्ड-खण्डात्मक 
बन जाता है| अनाहतनाद में, वायु-अग्नि-जल-प्र्थित्रों में, पशुओं में, सरीसखपों में, सद्योजात बालक के 
रुदन में जो वर्णविभक्त्यभावात्मिका वाक प्रतिड्ित है, वह प्रज्ञानेन्द्र से अव्याकृत रहती हुईं विशुद्धा वायव्या 
वाक्‌ है। शेष चौथा ऐन्द्र पद ही मनुष्य में अद्धा बन रहा है । 


१-अम्ता वाकू--स्वायम्भुवी सत्यावाकु--त्रयोवाक्‌ 
२-दि्व्या वाकू--पारमेछिनी ऋतावाकू-अथवंबाक्‌ 
३-बायठ्या वाक्‌-अव्याकृता ध्वनिवोक्‌ 
४-ऐनदी वाकू---व्याकृता ध्वनिवाक्‌ 
इति चतुर्थ: पक्ष: 
अमनन«>म«»बन्‍कन्‍मम« अौ-+ फ्ैनत--+-+ सल०»०>« 
(५)-पश्चमः पक्त;--- 
पूर्वोक्त वायविवर्त में जो चौथी व्याक्ृता ऐन्द्री वाक है, उसका, अध्यात्मदृष्टि से विचार करने पर 
हमारी अध्यात्ममंस्था में मी “चत्त्वारि०? मन्त्र का समन्वय सिद्ध हो रहा है। आध्यात्मिक वाकनत्त्व 
“परा-पश्यन्ती-सध्यमा-बेखरी” भेद से चार भागों में विभक्त है। चारों का मूल कर्म्मात्मा है। वैश्वानर- 
तैजस-प्राज्ञ की समष्टि ही कर्म्मात्मा है| प्राज्ञ से प्रज्ानेद्र अविनाभूत है। अतएव कर्म्मात्मा को इन्द्रयुक् 
कहा जा सकता है | इसीलिए, इन्द्र को आत्मा माना गया है, जैसाकि- सहोवाच-प्राणोडस्मि अज्ञात्मा, 
तं मामायुरसृतमित्युपास्थ”” ( को० उ० ३।२। ) इत्यांदि से स्पष्ट है। इसी आधार पर उक्त चारों वाकदों 


को व्याकृता ऐन्द्रोवाक के विवत्त मानें जा सकते हैं | संसार में कोई भी ज्ञान ऐसा नही है, जिसका शब्द से 
सम्बन्ध न हो | शब्द ही प्रत्यय ही अनन्य प्रतिष्ठा है, जेसाकि निम्न लिखित हरिकारिका से प्रमाणित है -- 


न सो5स्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्ग शब्देन मासते | ( वाक्त्यपदी ) 


“विज्ञानात्मा? नाम से प्रसिद्ध बुद्धि में प्रतिष्ठित वाक्‌ हो 'परावाक! है। मनोंयोगयूर्वक चुपचाप 
युस्तक पढ़ते हुए जो अन्‍्तश्रव्णात्मिका शब्दानुगता वाक्‌ है, वही परयन्तीवाक! है । नादथ्वनि किए. ब्रिना 


शवासमात्र के आघार पर बोली जाने वाली वाक्‌ ( कानाफूसी वाली वाक ) मध्यमावाक! है | एवं नादघ्वनि- 
युत्क्ता, दूरतो5पि श्रोताग्राह्मा वाक्‌ बेखरीवाक? है। इन चारों में पूर्व के तीनों विवत्तों का बोध नहीं होता । 
बेखरी नाम की चोथी वाक्‌ ही वदन्ति! का समर्थन कर रही हैं। इन्ही चारों आध्यात्मिक विवर्चों का स्पष्टी- 
करण करते हुए अमियुक्कों नें कहा है-- 


३२ 


भ्राष्यमूमिका 





“नेखरी-शब्दनिष्पत्ति, म्मध्यमा श्रतिगोचरा । 
बोतिताथानुपश्यन्ती, हत््मावागनपायिनी'' | 


१-पराबाकू----बु द्धिस्था-अन्तलीना- सूच्मा । 
>पश्यन्तीवाकू-पन्थाक्षरानुगता-उपांशुवाक्‌ । 
-मध्यमावाक्‌ू--नादघ्वनिशुन्या श्वासमात्राछुगता । 
४-वेंखरीवाक---नादष्वनियुक्का श्रोत्रप्राह्मा | 





विन ण+> न नम सो विलनल>ललकनन>न-म-भ 


(६)-'प्ठः पत्त)- 

उक्त चारों वागविक्‍तों में से जो चोथी बेखरीवाक्‌ है, उसके अध्यात्म में चार विवत्त' मानें जा 
सकते हैं, एवं इस दृष्टि से मी चत्त्वरि०? इत्यादि मन्त्र का समन्वय किया जा सकता है। वैखरीवाक्‌ वह है, 
बितका उच्चारण होता है । पूर्व में यह कहा गया है कि पश्चादि में जो ध्वनिवाक्‌ हैं, उसमें इन्द्र का समावेश 
नहीं है, अतश्व उनकी वाक्‌ अव्याकृता हे। इस कथन का यह तातलय्य॑ समभना चाहिए कि-इन्द्र की 
मात्रा के सच्चिवेश में वारतम्य है| परवादि में इन्द्र का आत्यन्तिक अभाव हो, यह बात नहीं है। 
नेन्द्राहते पवते घाम किद्धन! (ऋक सं०६।६६।६।) के अनुसार संसार का कोई भी पदार्थ इन्द्रसम्पत्त 
से वश्चित नहीं है। फिर चेतनप्राणिियों की आत्म-संस्था का स्वरूप तो इसी आयुःस्वरूपसमर्पक इन्द्रप्राण 
के सम्बन्ध पर निर्भर है | हाँ कहीं वह अनिरुक्तरूप से प्रतिष्ठित है, कहीं निरुक्‍्त रूप से | निरुक्‍्तानिरुक्त- 
रूप से प्रतिष्ठित इन्द्रउम्बन्ध से पश्चादि की वाकू भी व्याकृता मानी जायगी। साथ ही इसे भी बैखरी ह्ौ 


इस केखरीवाक का ज्रच्चास्ण करने वाली प्रजा को मलुष्य, पशु, पत्ती, क्षद्रसरीसप” भेद से 
चार श्रेंड्िकें में विमक्त किया जा सकता है। चासे में इन्द्रमात्रा का चतुर्था श-चत॒थां श॒ रूप से क्रभशः हास 
माना गया हैं। इसप्रकार निरुक्रमनुष्यवाक्‌ , अनिरुक्षपशुवाक्‌ू , अनिरुक्तपक्तिवाक । 
सरीसफ्वाक! भेद से इस वैखरी वाक्‌ के भी चार पद हो जाते हैं । चासें में उत्तर के तीन विव्तते अस्पष्ट बनते 
हुए गुहानिहित हैं। चौथा निरक्त वागविवत्त' वददन्तिः मर्व्यादा से युक्त है। इसी पदचतुष्यी का स्पडी- 
करण करती हुई वाजिआ ति कहती हे--.- 


“इल्द्ो ह वा ईक्षाजक्रे-वायुवें नोउस्य यज्ञस्य भूयिष्ठभाकू। 'हन्त-अस्मिन्नपिच- 
मिच्छा' इति । स होवाच-वायवा मास्मिन्‌ ग्रहे भज' इति। कि ततः स्यात्‌-इति, 
निरुक्मेव वागूवदेत्‌ , इति । निरुक्त' चेद्‌ वाबदेत-आ चाभजामीति | तत एप एवैन्द्र- 
वायवो बहोअ्मवत्‌ । तदेतत्‌ तुरीयं वाचो, यन्मनुष्या बदन्ति | अथैतत्‌ तुरीय॑ वाचो5नि- 


इृछ 





द्वितीयखण्ड 
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रुक्त, यत्‌ पशवों वदन्ति | अथेतत तुरीयं वाचोउनिरुक्त', यद्‌ व्यांसि वदन्ति | अथ्े- 
तत्‌ तुरीय॑ वाची यदिदं छुट्रसरीसयं बदति (...............) । 


१-अनिरुक्ता झलुद्रसरीसबवाक्‌ ई इन्द्रयुक्ता अपूर्यो 
२-अनिरुक्ता पक्षिवाक ई इन्द्रयक्ता अपूरयो 
३-अनिरुक्ता पशुवाकू-१-- इन्द्रयुक्ता अपूर्णा 
४-निरुक्ता मनुष्बववाक-- पूर्रन्द्रयुक्तापूणो 

झते षष्ठंः पच्तः 


६----+- 





(७)-सप्मः पक्त+--- 

उक्त चारों वेखरी-विवर्तों में से मनुष्य जिस निरुक्ता-वेख्वरी-वाक का प्रयोग करता है, उसके भी 
चार पद मानें जा सकते हैं, एवं इस सम्बन्ध से भी चत्त्वारि०” का समन्वय किया जा सकता है। मानुषी 
निरुक्ता वैखरी वाक के उन चारों पदों को क्रमशः--आ रण, स्वर, वर्ण, ध्वनि? भेद से चार मागों में 
विभक्त किया जा सकता है। वर्णोत्त्मत्तिविज्ञान का स्पष्टीकरण करने वाले शिक्षाशासत्र ने यह सिद्धान्त बतलाया है 
कि--मनुष्य जव कुछ बोलना चाहता है, तो सर्वप्रथम इस कामना में आत्मा-बुद्धि-मन! तीनों का सहयोग 
होता है । संकल्पित वाच्य अर्थ को स्पष्ट करने की कामना रखने वाले >आत्मबुद्धिहहकत मन की इस कामना 
का कायारिन ( शरीराग्नि ) पर आघात होता है । आहत कायाग्नि से शारीर वायु को प्रेरणाबल मिलता है । 
कायाग्निं से धक्का खाकर प्राणवायु उरःस्थान में टकरा कर मन्द्र स्वर का जनक बनता है । वह स्वर शिरः 
प्रदेश में टकरा कर मुखविवर में आता हुआ वर्णरूप में परिणव होता है# । 


कायाग्निके आघात से नामिप्रदेश से ऊपर की ओर उठा हुआ वायु उरः्थान से यकराने से पहिले 

पहिले अपनी विशुद्ध प्राणवस्था में परिणत रहता है | यही प्रा! नाम की पहिली अवस्था है। मुखस्थान 
में आने से पहिले-पहिले यह प्राणवायु क्रमश: उर:-कर्ठ-शिरः प्रदेश में विचरण करता हुआ स्वरावस्था 
में परिणत रहता है । यही 'स्व॒र *? नाम की दूसरी अवस्था है । वही स्वर मुखस्थान में आता हुआ स्वरतः, 
कालत३, स्थानात्‌, प्रयत्नानुप्रदानात्‌ू भेद से पाँच भागों में, ४० विभार्गों में, किंवा ६४ रूपों में परिणत 
होता हुआ क्यूं? नाम से प्रसिद्ध होम है | यही बरणे! नाम की तीसरी अवस्था है। यहो वर्ण आगे जाकर 


# “आत्मा बुद्बया समेत्यथोन््‌ मनो युदक्तोे विवत्ञया ॥ 
मनः कायाम्निमाहन्ति स ग्रेरयति मारुतस ॥१॥ 
माझ॒ुतस्तूरसि चस्न्‌ मन्द्र जनयति स्व॒रम्‌ ॥ 
सोदी्णों मृध्न्यभिहतों वक्‌त्रमापद्यध मारुतः ॥२॥ 
वर्णानू-जनयते, तेषां विभाग पश्चया स्मृतः ॥३॥ ( पाखिनीयशिक्षा 


३५ 


भाष्यभूमिका 
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प्रदज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पद्चम, पैवत, निषाद ( सा-रे-ग-म-प्ू-ध-नी ) इन नामों से प्रसिद्ध 

सात श्रतिमूलक स्वरों से युक्त होता हुआ श्रति से ग्रहीत बन कर ध्वनि? रूप में परिणत हो जाता है । यही 

“ध्वनि? नाम की चौथी अवस्था है। इसप्रकार कायाग्नि से आहत वायु ध्वनिरूप में आता हुआ प्राणादि 

चार अक्स्थाओं में परिणत रहता है। चारों में प्राणावस्था एक वाकस्तर है, अन्य स्तरयोग ये स्वरावस्था 

द्विस्तरा हैं, अन्य स्तस्योग से वर्ावस्था त्रिःस्तरा है, एवं अन्य स्तरयोग से घ्वन्यवस्था चतुःस्तरा है । पूर्व पूर्व 

के वाक्‌ स्तर को आधार बना कर ही उत्तरउत्तर के वाकस्तर का स्वरूप सम्पन्न हुआ है । इसप्रकार हम जिस 

ध्वन्यात्मिका वेखरी वाक का उच्चारण करते हैं, उसके चार स्तर हो जाते हैं, यही चत्त्वारि बाक्‌ 
प्रिमिता पदानि! है | 


चतुर्थ, किंवा चतुःस्तरात्मिका जो ध्वनि है, उसके सम्बन्ध में कुछ विशेषताएं प्रसज्ञोपात ओर जान 
लेनीं चाहिएँ | 'कः पुनरिर् ध्वनिर्नाम” इत्यादि रूप से ध्वनि के सम्बन्ध में प्रश्न उठाते हुए. श्रमियुक्तो 
ने बह समाधान किया है कि-- 


वर्शंसम किसी वाक्य का हमनें उच्चारण किया, दूरस्थित श्रोता ने उसे सुना | परन्तु 
विदूरभाव के कारण उसे वर्शविवेक तो हुआ नहीं, केवल उसके कर्णपथ में आधात हुआ । यह आघात ही 
ज्वनि मानी मई है । यदि कोई हमारे समीप बैठा है, तो वह विस्पष्टरूप से वर्णों का बोध कर लेता है। 
यह विस्पष्टटालक्षया पटुता वर्णों में बिसके द्वारा उत्पन्न होती है, वह ध्वनि ही मानी गई है। 





उच्चारित वर्ण ध्वनि के सहयोग से सम्बन्ध भी रखते हैं, एवं असम्बन्ध मी। अर्थात्‌ कभी ध्वने 
के बिना उच्चारित वर बोध के जनक बन जाते हैं, कमी ध्वनि के साथ | एकान्त में बैठे हुए दो आदमी 
कानाफू सी कर रहे हैं । यही उपांशुवाकू है | दोनों में वातवीत चल रही है, परन्तु तीसरा नही सुन रहा । 
ऐसी उपांशुकाक में घ्वनि नहीं हे; परू्तु वर्णोच्चारण सुव्यवस्थित है| जब यह बातचीत उच्चस्वर से चलने 
लगती है, तो ये ही उच्चारित वर्ण घ्वनिमाक से युक्त हो जाते हैं। इससे यह भी निष्कर्ष निकला कि, 
ध्वानि का स्वर से प्रघान सम्बन्ध है, न कि क्यों से । 


उक्त स्वरानुगामिनी ध्वनि को स्वरध्वनि, स्फोटध्वनि, भेद से दो भागों में विभक्त माना ना 
सकठा है। “अकारो वे सवा वाक्‌ , सेषा स्पर्शोष्मसिव्येज्यमाना बही नानारूपा मव्तिः (ऐ०्आ० ) 
इत्यादि ऐकरेय अति के अनुखर स्पर्श, तथा ऊष्मा ( संकोच-तथा विकास ) प्रतियोगिनी जो वाक है, वही 
स्वर है, एवं तदात्मिका ध्वनि ही स्वरघ्वनि है। “लघु-गुरु भेद से दो भागों में विभक्त यही वाक स्वर 
अक्षर! कहलाया है। इसके अतिरिक्त वर्ए-पद-वाक्य-श्लोकादि श्रवण से जो हमें एक समूहालम्बनात्पिका 
अर्श्रत्तिपत्ति होती है, इस अरथपरिचायक भाव को ही व्याकरण ने स्फुटत्यर्थी येनः से स्फोट कहा है । 
इस स्फोट का नम्यप्राण से प्रधान सम्बन्ध है। अखरड धरातलात्मक नभ्यप्राख के आधार पर ग्रतिष्ठित रहने 
से हो वर्स परस्पर उंर्लिष्ट नहीं होने पाते | इस स्प्रोट्प्राण' से अनुग्र हीत ध्वनि ही 'स्फोटप्वनि! कहलाई है. 
नो वर्शाधार के साय-साथ समूहालम्बनात्मक अर्थबोध की बननी बन रही है | | 


स्वर-प्राश-स्फोयदि के अतिरिक्त देवतामेद से भी वागदेवी के विभक्क स्वरूपों का समन्वय कर लेना 
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डाहिए. | ध्वन्यात्मिका वाकू अस्नीषोमदेवता से सम्बन्ध रखती हुई ? अवश्व 'अग्नीषोमीया? नाम से व्यवह्गत 


३६ 





तृतीयखण्ड 





होती हुई आग्नेयी वाक है | अग्निसम्बन्ध से ही यह ध्वनिवाक गायत्रीछुन्दा है। वर्णात्मिका वाक वायब्या है 
साथ ही इसका अनुष्ठुपछुन्द से सम्बन्ध है। क्योंकि-वाचसष्टापदीमहम्‌! इत्यादि श्रति के अनुसार वर्शवाक 
आठ बिन्दुओं से सम्बन्च रखती हुई अष्टापदी है, एवं अशक्तरछन्द ही अनुष्ठुप है। गायत्रत्नह्म के 
सम्बन्ध से घ्वनिवाक ब्रह्म है, अनुष्डुप के सम्बन्ध से वशवाक वाक है, जेसा कि- ब्रह्म वे गायत्री वागनुष्ट्रप” 
इत्यादि श्र ति से स्पष्ट है । स्वरवाक को ऐजल्द्री कहा गया है, एवं नवाक्षर बृहतीछुन्द का इससे म्बन्ध है | 

वागिन्द्र:? इत्यादि श्र॒ति से बृहदीछुन्दस्का यही ऐन्द्रीवाक्‌ ( स्वववाक ) अमिप्रेत है। वर्णात्मिका अनुष्टप 
की व्याप्ति जहाँ आठ बिन्दुओं में मानी गई है, वहाँ इस स्वरात्मिका बृहतीवाक की व्याप्ति नौ बिन्दु प्यन्त 

मानी गई है | बृहतीछुन्द नवाक्षुर है, अतएव तत्समतुलिता स्वस्वाक को अवश्य ही बृहती कहा जा सकता है | 
नभ्यप्राणात्मिका स्फोटवाक अव्ययवाक ( आत्मवाक ) है | यही इतर तीनों वागविवर्तों का कोष है । इसप्रकार 
आत्मदेवतानुण्हीता अच्छुन्दस्का स्फोव्वाक ( प्राश ), इन्द्रदेवतानु-ता बृहतीछुन्दस्का ऐन्द्रीवाक ( स्वर ), वायु 
देवतानुगता अनुष्टुपछुन्दक्का वायव्यावाक ( वण ), अग्निदेवतानगता गायत्रछुन्दस्का आप्नेयीवाक 
( ध्वनि ) चारों की समष्टि ही वाकसंहिता” है, जिसके 'प्राण-स्वर-वर्ण-ध्वनि” भेद से चार पद हैं, जिसके 
कि चारों पदों में से चतु:स्तरात्मिका ध्वनिवाक का ही अद्धा श्रवण होता है । 


१--प्राण:--नभ्यप्राणात्मिका स्फोटरूपा अखण्डा आत्मवाक-अच्छन्दस्का । 
२--स्वरः---इन्द्रदेवतानुगता ऐन्द्रीवाकू--इहतीछन्दस्का । 
३--वर्ण:--वायुदेवतानुगता वायव्याबाकू-अलुष्टुपूछन्दस्का । 
४--ध्यनिः--अग्निदेवतानुगता आग्नेयीआाक-मायत्रीलन्द्सके । 
इति-सप्तमः पत्त 
कल 
(८)-अषप्टमः पक्:--- 
बिस वैखरीवाक का हद्ड उच्चारण करते हैं, उसके सम्बन्ध में भी 'चत्त्वारि चाकू परिमिता-पदानि०? 
का समन्वय किया जा सकता है | मानुषीवाक्‌ के वर्णे-अक्षर-पद-वाक्य” भेद से चार विभाग किर जा 
सकते हैं। मानुषी वाक्‌ के ये चार विभाग ही इन्द्र के सम्बन्ध से 'न्द्रव्याकग्ण” नाम से व्यचहत हुए हैं । 
व्यझन वरोवाक्‌? है, इसका अनुष्टुपू से सम्बन्ध है | स्वर अज्ञरवाक्‌? है, इसका बृहतीछुन्द से सम्बन्ध है। 
वर्णागर्मित अक्षुरसमष्टि से जिस वाक्‌ का स्वरूप सम्पन्न होता है, वह 'पदवाक्‌! है, एवं पदसमष्दिरूपा वाक 
“बाक्यवाक्‌! है | वाक्य पदों से, पद अक्षरों से, अक्षर वर्णों से स्वस्वरूप विकास में समर्थ हुए हैं । है 
वाक्य के गर्भ में पद-अच्चुर-वर्ण तीनों क्रमशः अन्तगर्मित होते हुए. स्वतन्त्ररूप से शब्दबोध में 
असमर्थ रहते हैं । वाक्य ही अर्थनोध की प्रतिष्ठा हैं। इसी अशथंव्यवहार-सब्चालन के लिए मनुष्यों के द्वास 
वाक्यों का प्रयोग होता है, एवं इसी सम्बन्ध से तीनों के लिए जहाँ-'गुहा त्रीशि निहिता नेह्लयन्तिः यह 
कहा जा सकता हैं, वहाँ वाक्य के लिए तुरीय॑ं बाचो मनुष्या वदन्ति! यह कहना इऋन्वर्थ बन रहा है। 


डे 


भाध्यमूमिका 








१--वर्णवाक--व्यक्ननवाक्‌ 
२---अक्ष रवाक्‌-स्वरवाक 
३--पदवाकू----व्यक्लनस्वरसमष्टिरूपा वाक्‌ 
क--व्यांह्रपद्गर्निता वाक-शब्दबो धजननी 
इति-अष्टमः पक्तः 





(०)-नवम! पत्त-..- ेल्‍ 
पूर्वोक्त अष्टम पक्ष में वाक के बो चार विवर्ता बतलाए गए हैं, उनमें प्रत्येक वागविवर्त चार चार 


निर्क्तमार्वो में परिण्त हो रहा है | पहिले वर्णवाक को ही लीजिए। “अस्पष-ईषत्स्पष्ट-रपष्ट-अद्ध स्पष्ट? 
मेंद से वर्ख चार मार्गों में विमक्त माना गया है। 


दूमरी अच्रवाक है ! अच्चर स्वर है, एवं बृहतीछुन्द के सम्बन्ध से इसकी व्याप्ति ६ बिन्दुपय्यन्त रहती 
है। ६ क्लदुओं में ५-६ इन दो मध्य बिन्दुओं पर तो स्वयं अक्षर उक्थरूप से प्रतिष्ठित रहता है, एवं ४ बिन्दु 
यू्व में, ३ बिन्दु उत्तर में, इन ७ बिन्दुओं में इस उक्थाक्षर के अक (प्राशात्मिका रश्मियाँ) व्याप्त रहते हैं । 
ये खत बिन्दु अक्वर का व्यापारत्षेत्र हैं | यदि पूव-अपर दोनों स्थानो की जिन्दुओ में कोई व्यज्ञन नहीं है, तो 
अक्षर पूर्वापर-उमयविघ व्यापार शूत्य है, यही अक्षर का पहिला विवर्त है। बिसका उदाहरण अ? 
माना बा सकता हैं। यदि पूर्व में व्यज्जन हैं, उत्तर में व्यज्ञन नही है, तो प्रृष्ठव्यापारविशिष्ट, पुरतोब्यापारशून्य 
अचछ्र अचछूर का दूसरा विवर्त हे, जिसका उदाहरण सम? माना जा सकता है। यदि पूर्व में व्यज्जन नहीं हैं 
उत्तर में व्यज्जन हैं, तो पृष्ठव्यापासशत्य, पुरतोव्यापारविशिष्ट अक्षर अन्षर का तीसरा विवर्त्त है, जिसका 
उदाइरल “उक्के? माना जा सकता हैं | यदि दोनों ओर व्यज्जन हैं, तो उभयव्यापारविशिष्ट अक्षर अक्षर का 
चोथा किवत्त हे, जिसक्रे उदाइसण वाक-स्त्यक ट” आदि माने जा सकते हैं । 





तृतीयखण्ड 
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४--उमयतोव्यापारविशिष्वस्था-वाक्‌-'स्त्यक्‌ ट! इति-- 
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तीसरी पदवाक के भी चार ही विवर्त्त' मानें गए. हैं, जो कि-- नाम-आख्यात-उपसर्ग-निपात” 
नामों से प्रसिद्ध हैं। चौथी वाक्यलक्षणा वाक्‌ है । कहा गया है कि, अर्थत्रनकत्वेन यही बाक्‌ शब्दबरोध की 
प्रतिष्ठा है। वही वाक्‌ हमारे प्रज्ञाममन से युक्त होती हुई अर्थनननी बनती है | नाभिस्थान इसका प्रथम ' 
पद्‌ है, उरः-कए्ठ-शिरोरूप प्रक्रमत्रयस्थान इसका द्वितीय पद है, मुखस्थान तृतद्रीय पद है, एवं श्रोत्रस्थान- 
चतुर्थ पद है । प्रज्ञान मन से प्रेरित यह वाक्‌ नामि से उठकर दूसरे की श्रोत्रेन्द्रिय से सम्बन्ध करती हुईं चार 
पदों में परिणत होती हुई, श्रोता के प्रति स्वानुरूप प्रशान ज्ञान का उदय करती हुईं स्वप्रभव अग्न्याकाश में 
विलीन हो जाती है | 


इति नवमः पक्ष: 
वलतल त3त3 9००. है «>«०»क«»«बबक»»-«»>जनण 


(१०)-दशमः पत्त+--- 

महर्षि-ऐतरेयोक्त महदुक्थविज्ञान के अनुसार भी “चच्त्वारि वाक का समन्वय कियां जा सकता 
है । उनके मतानुसार वाकतत्त्व का परम विकार 'महदुक्थः है, जिसका वैज्ञानिक विवेचन उपनिषद्रिज्ञान- 
भाष्यभूमिका? द्वितीयखरण्ड से गतार्थ है । “मित-अमित-स्व॒र-सत्यानृत” भेद से महदुक्थलज्ञणा वाक 
ली ज्् 
के चार पद हैं| 


३६ 


भाष्यभूमिका 
.““् /अल्‍् टन इक ५ य:ीयीएण 











वाऋ के पद्च-गद्य-गेय-मेट से प्रधानतया तीन विवर्ता मानें गये हें । छुन्दोबद्धा,अतणव सीमामाव- 
युक्का वाकू 'पद्यवाक' हैं। इसी सीमामाव के कारण पद्मात्मिका वाक्‌ को 'मितवाक? कहा जा सकता हैं । 
वैटिक साहित्य में यह मित्वाक्‌ ऋक -गाया-कुम्ब्याः मेद से तीन मार्गों में विभक्त है। अग्निमीडे 
फ्रोहितमः (ऋक सं० १११) ) यह ऋकवाक है। जिन सकलित मन्त्रों से लोकप्रसिद्ध श्रर्थों का 
प्रतिपादन होता है, खथ ही जिनका कर्म्म में विशेष विनियोग नहीं है, ऐसे पद्मात्मक मन्त्र गाथा? मन्त्र 
ढडल्लाए हैं। इन्हें 'मन्त्र” न कह कर 'तदेषः श्लोको-भवति” इत्यादि रूप से श्लोक कहा जाता है। 
“प्रात: प्रातस्नृतं ते वदन्ति' यह गाथावाक का उदारहरा है। जिनसे आचारशिक्षा दी जाती है, वे 
'कुम्न्या' नाम से अस्रिद्ध हैं । “त्रह्म्ायेस्यपोडशानकम्स कुरु सा खुषुप्था:” यह कुम्ब्यावाक्‌ का 
उदाहरण है। नाराशंसीवाकः का तथा 'रैसीवाक? का भी इसी में अन्तर्भाव है । 


दूसरी मद्यात्मिका वाक्‌ है। यह असीमिंत है, अतएव इसे अमिताबाक? कहा जाता है। इस 
अमिता वाक के यजुर, निगद, वृथावाक ? भेद से तीन विवर्त' हैं | इषे त्त्वोजेत्वा०? ( यजुः सं० १॥१ ) 
इत्यादि यज्ुरात्मिका अमितावाक का उदाहरण हे | ब्राह्मणग्र न्थों में पठित अथंवादात्मक वचन “निगदमन्त्रः 
हैं। “अस्ले महां असि त्राह्मण भारत” इत्यादि निगदोत्मिका अमितावाक्‌ का उदाहरण है। परिहासादि 
रूपा निरर्थक-वाक दृथावाक_है। नियतपरिमाणमावत्त्व ही इन तीनों का अमितत्त्व है । 


तीसरी गेयात्मिका वाकहै। यह सीमित होती हुईं मी अपने स्वरूप से वितत है, फेली हुई है । 
अममन्वात्मिका ठथा गेयात्मिका ( बौकिकगेयप्तत्मका ) वाकस्वरात्मिका वाक है। स्वरवितान ही सद्बभीत की 
इलप्रतिहा है । अ्विभावात्मक ओम! प्रत्यय ही सत्यावाक्‌ है, नाछ्त्भावात्मक न! प्रत्यव ही अद्वतावाक्र 
है| सत्य अठ्ताछार पर प्रतिष्ठित है, अदृत सत्याघार पर प्रतिष्ठित है। अद्वत से प्रकृत्त में ऋतभाव ही 
अमिप्रेत है | ण्वं सत्यं ऋते5घायि, ऋतं सत्ये०” के अनुसार दोनों अविनाभूत हैं । अतएव दोनों का 
'उत्कारुठ' नामक एक वागविवत्त माना जा सकता है। यदि प्थक _विवक्षा अपेक्षित हे, तो पाँच विवत्त हो 


क्थात्मिका वाक के इन्हीं विवर्चों का स्पष्टीकरण करते हुए. महर्षि ऐतरेय कहते हैं--- 







“ज् वा एप वाचः परमो विकारों, यदेतन्महदुक्थम्‌ । तदेतव्‌ पश्चविध॑ मितममित- 
स्वरश्सत्यानते | ऋगगाथा-कुम्ब्या-तन्मितम्‌ । यजु-निगदो-बथावाकूतदमितम्‌ । साम, 
अब यः कय गेष्छः, स स्वर: | ओमिति सत्य, नेत्यनृतस ॥ 

(ऐ+ आ० २।३।६।१६। )। इति। 
इति दशमः पत्तः 
१० 








आाककान: 


(११)-समष्टिपता।--- 


विन ही सर्वविज्धान है । एवं इसे-“१-अध्योत्म, २-अधिदेवत, ३-अि 
हु 5 कु व्भूत, 
४-अधियज्ञ, ५-अघीतिद्दाख,” मेद से पाँच मार्गों में विमक्त किया जा सकता है । इन पाँचों दृष्टियों 


है 


तृतीयखण्ड 
न से पक कल सके न न पक पक था पलक न पल सनम 





से वाग्विवत्त का विचार करने पर निष्कर्ष वही निकलता है, जो पूर्व के १० पक्षों में निरूपित है । केवल' 
दृष्टिकोश में थोड़ा सा अन्तर है। प्रसज्ञोपात्त उसका भी समन्वय कर लेना अनुचित न होगा-- 


'सब् खल्विदं ब्रह्म---'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” के अनुसार ब्रह्म ही इस विज्ञानात्मक विश्व का 
मूल है । एवं वह ब्रह्म स्क्वदानन्द लक्षण माना गया है | ब्रह्म की आनन्द, चेतना, सत्ता, तीनों कलाए, 
मन:प्राणवाक के सहज्न सिद्ध त्रिज्वदभाव के कारण तीन-तीन भावों में परिणत हो रही है। आनन्द, 

"ज्ञान अन्तमन, तीनों आनन्दकला हैं । बहिमन, प्राण, वाक्‌ , तीनों चित्‌ कल्ला है, एवं वाकआपः- 
अग्निः, तीनो सत्‌कला हैं। आननन्‍्दत्रयी की दृष्टि से वही ब्रह्म ज्ञानप्रपश्य का अधिष्ठाता बनता हुआ, 
ज्ञानात्मा! -ब्रह्मात्मा” इत्यादि नामों से प्रसिद्ध होता हुआ, प्रविविक्तत्रद्म ( विश्वातीतत्रह्म ) बन रहा है। 
चितत्रयी की दृष्टि से वही ब्रह्म क्रियाप्रपञ्न का अधिष्ठाता बनता हुआ, कामात्मा'-देवात्मा? इत्यादि नामों 
ने प्रसिद्ध होता हुआ, प्रविश्ठत्नरह्मः ( विश्वचर ) बन रहा है | एवं सत्‌त्रयी की दृष्टि से वही ब्रह्म अर्थप्रपश् 
का अधिष्ठाता बनता हुआ, “कम्मात्माः-भूतात्सा” इत्यादि नामों से व्यवह्वत होता हुआ सश्टब्रह्म ( विश्व ) 
बन रहा है | तीनों में उसका विश्वरूप वागारूघ होने से वाडमय है, अतएव वाचीमा विश्वा भवना- 
न्यर्पिता! इत्यादि श्रति अन्दर्थ बन रही है | फ्रथम विवत्त' अम्नतत्रयी है, द्वितोय विवत्त त्रह्मत्रयी है, तृतीय 
विवर्त' शुक्रत्रयी है । वही अम्तं है, वही ब्रह्म है, वही शुक्र है | शुक्रावच्छेदेन वही अश्वत्थब्रह्म विश्वोपादान 
बन रहा है, ब्रह्मावच्छेदेन वही विश्वनिमित्त बन रहा है, एवं अम्रतावच्छेदेन वही विश्वालम्बन बन रहा है| 
इसी त्रयीगर्मित त्रयीलक्षुण अश्वत्थब्रह्म का निरूपण करती हुईं उपनिषच्च्रति कहती है-- 

ऊध्जयूलोध्वाकूशास॒ एथो5श्क्त्थः सनातनः । 
तदेव शुक्र, तद्बह्म, . वर्देवासतमच्यते | 
तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्मे तदु नात्येति कक्ष्म ॥ एतड्रक्त ॥ 
सर्ण खल्दविदं ब्रह्म-सत्य॑ ज्ञानमन्तं अह्म -- --कठोपनिषत्‌ १ 
है 

१-आलनन्दः । 

१ २-विज्ञानम्‌ थे -“ आनन्दत्रयी- श्नात्मा-मद्यात्मा-अमृद म्‌ ( ज्ञानग्रपग्चाध्यक्तः ) 
३-अन्तम्मेन: | 


/ 


-उहिमद्रदाधशरााउन्सजा2१८पाा:2पातद करवा 


च्ज्न्न्लैँ 


श -बहिम्मन: 


| 
२ २-प्राणः । --चिप्तत्रयी-कामात्मा-देवात्मा-जह्म ( फक्रियाप्रपश्चाध्यक्ष:) 
३-चाक_ | 

है 


१७७७४ ०७० #ज | पवार आर 


छ्टर्‌ 


भाष्यमूमिका 





) 
१-वाक_ | 

३ २-आपः | -सतत्रयी-कम्मांत्मा-भृतात्मा-शुक्रम्‌ ( अधथेग्रपन्नाध्यक्षः ) 
३-अग्निः | 


तीसरे शुक्र वक्‍त का वागविवत्त ” वाक -वायु:-शब्दः मेद से तीन भागों में परिणत हो रहा है । 
वाक मोलिक तत्त है, बिसके गर्म में मनोगर्मित प्राण प्रतिष्ठित है। वायु के द्वारा वाकसमुद्र में वीचियाँ (लहरें) 
उत्पन्न होतीं हैं, वे लहर हमारी कर्शशष्कुली पर प्रतिष्तित प्रश्ञानमन पर आघात करती हैं। इसप्रकार 
वागवीचियों के आधार पर वायु के सहयोग से शब्द का प्राुर्भाव हो जाता है, जेसा कि-वायुः खात्‌ शब्दस्तत” 
इत्यादि प्रातिशाख्य वचन से स्पष्ट से | इस दृष्टि से हम तीनो को अवश्य ही वाग्‌विवत्त' कह सकते हैं । 


परा, पश्यन्ठी, मध्यमा, वेखरी, ये चार विवर्त' आध्यात्मिक माने जायेंगे। प्रज्ञाप्राणमय मन 
के विशुद्ध प्रडामाय से सम्क्‍्ध रखने वाली वाक_ परावाक! है । प्रश्ञायुक्त प्राणव्यापारावस्था शब्दवाक 
( देखते हुए. लिखना, तथा बाँचना ) पश्यन्तीवाक ? है| नादशून्या श्वासात्मिका उपाशुवाक_( कानाफू सी ) 
मध्यमावाक” है । एवं नादात्मिकावाक_ वैखरीवाक_ हैं । आत्मा मनःप्राणवाइडमय है। परा. और 
पश्यन्ती में आत्मा की मन:कला का प्राघान्य है, मध्यमा में प्राणकला का प्राधान्य है, एवं बैखरी मे 
वाक कला की प्रघानता है । दूसरे शब्दों में आत्मवाक_ परावाक_ है, हृदयवाक पश्यन्ती है | बुद्धिवाक 
मध्यमा है, एवं वक्‍्त्र # वाक_बैखरीवाक_ हे । यही सामान्यरूप से व्यवह्ियमाणा वाक_का तुरीय पद है 


१--आत्मा--परावाक्‌_ (सनसि घटाभासों घटशब्दरूप:-अय॑ घट: इत्याकारक: ) । 
२--हृदकम्‌--पश्यन्तीवाक्‌ ( ग्रज्नायुक्त-प्राणव्यापारावस्थापन्ना शब्दवाक्‌ » । 

मावाकू ( नादशुन्या श्वासात्मिका उपांशुवाक )। 
( नादयुक्ता ध्वन्यात्मिका अद्भावाक ) 





१--शुद्धप्रक्ा वाकू---परा 
अमर वाक्‌ 
२---अब्वाप्राथमयी वाकू-पश्यन्ती 
३--श्वासात्मिका वाक्‌-मध्यमा )-आशणमयी वाकू 
४--नादात्मिका वाकू---वेखरी ]-वाढ्सयी वाकू 
छठ 


# “यतो वक्ति, तदू वक्‍्त्रम । 
धर 


तृतीयखंस्डे 





अधिदेबतसंस्था में इस वाकचतुष्टयी के चार विवत्त हैं । इन चारों विवर्तों को क्रमशः प्राजापत्या- 


वाक्‌ , लोकवाक्‌ , व्याह्ृतिवाक्‌ , त्रद्मवाक्‌, इन नामों से व्यवह्वत किया गया है, । जैसाकि परिलेख से 
स्पष्ट है-- 


२ 








३--गोरिवीताबाक_ ( सोरी )-----स्वरजननी 
कि 5 
४-गायत्रीवाक ( पार्थिवी ,----वर्णोजननी 


३-आभुव:---मात्रात्मिकाबाक्‌ मत्यों 


३--यजू पि----द्वितीयमात्रा 
न 


१--सत्यावाक्‌ .( स्वायम्भुनी )--भ्रति जननी 


) 
२--आम्श्रणीवाक्‌ ( पारमेप्ठिनी )--ध्वनिजननी हि 
'--तदित्वमेकघा-(प्राजापत्यवाकचतुष्टयी)। 
) 


ले 
है 


१--दिव्यवाक---जागती --आदित्यानां प्रतिष्ठा 





२--आनन्‍्तरीक्ष्या-त्रेष्टु भी-रुद्राणां प्रतिष्ठा का हि 
-तदित्थं द्विधा (लोकवाकचतुष्ठयी ) । 


४--पशव्यावाक्‌ू-आनुष्टु भी-पशूनां प्रतिष्ठा 


३--पार्थिवी----गायन्नी--वसूनां प्रतिष्ठा ] 
ढ 
है 


ध्‌5 
१-ओम्‌--अद्भ मात्रात्मिकावाइ-अम्व ता 


२--स्वः - --सात्रात्मिकावाक्‌ मत्यो 


ध्ड 
४--भूः----मात्रात्मिकाबाक्‌ सत्यों 
ध् 
१--ओम्‌-----तुरीयमात्रा 


| 
| 
।( “--तदित्य॑ त्रिधा ( व्याह्मतिवाकचतुष्टयी ) 
। 
है 


२--सामानि---तृतीयमात्रा 


४--कऋच:----- प्रथम मात्रा 
जाझभगा की 


| 
| 
के -तदित्यं चतुद्धों ( बद्यवाकूचतुष्यी ) । 
ह। 


४३ 


भाध्यमूमिका 


विमिमीलिन दीन 7-3 ऋएऋ 
अाअन्‍्यातााामााादाातादाआाााकजाा 5 ०ाभ मा ०६६४७ ५९ 


धवक्संस्था में इस वाक के दो विवर्त हैं, जैसाकि निम्नलिखित पर्लिख से स्पष्ट है-- 








२--बयसां वाक्‌ न पे 
५ “संषा वाकूचतुष्टयीनिरुकतमतानुगतावगन्तव्या । 
*--झुद्रसरी सपाणांवाक्‌ 





नननमननननननन+3 न न++कनमनन++ कम न++«+-++००++«०«म 
७-गोरीमिमाय सलिलानि' मन्ररूस्पारथ- 
इसप्रकार चस्तवारि वाकू परिमिता पदानि०” इस अनुगममन्त्र के अनेक श्रर्थ हो जाते हैं। इन 
सम्यूछ वागविवरत्तों की मूलप्रतिष्ठा वही आम्भणी वाक्‌ है, जिस का पूर्व के प्रथमपत्त में 'आम्मणीसूक्तः द्वारा 
कहीकरस हुआ है । आम्मुणीवाक का स्पष्टीकरण करते हुए यह बतलाया गया है कि, गौरी” नाम की स्वाय 
स्मुबी उत्वावाक_का प्रथमावतार यही आम्भृणी वाकू है। आम्म सी आदि वागविवर्त जहाँ अपरावाक्‌! नाम से 
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प्रसिद्ध हैं, वहाँ गौरीवाक_ आकाशात्मिका बनती हुई आत्मकोटि में आकर 'परावाक ” कहलाई हैं, जैसाकि 
प्रकर्णारम्म में ही स्पष्ट कर दिया गया है। “गोरीमिंमाय सलिलानि तत्तुती०? इत्याकिम्न्त्र की व्याख्या करते 
हुए गोरी-स्वायम्भ वी वाक्‌ के द्वारा तम-विषम-अनन्तमेद से त्रेधा तक्षण बतलाया गया है | अब एक दूसरी दृष्टि 
से इस तक्षुणकम्म का स्पष्टीकरण किया जाता है। अवधान के लिए मन्त्र यहां भी उद्ध त कर दिया जाता है- 


गोरीमिंमाय सलिलानि तक्षत्तै एकपदी हिपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमेव्योमन्‌ ॥ 


स्वयम्भू, परसेष्ठी, सर्स्य, तीनों पदों (पिण्डों) के पुन:पद (महिमामएडल-साममण्डल-साहलीमण्डल- 
वषट्कार ) क्रमशः परमाकाश, परससमसुद्र, परमाण्ड, नामें से प्रसिद्ध हैं। प्रम्वलित अज्ञार रक्त है, 
दग्धाज्ञार कृष्ण है, भूति (भस्म) श्वेत है। तीनों साममणडलों के ये ही रूप हैं | सावित्राग्निधन सौर परमाएड 
रक्त है, ज्योतिरभावात्मक पास्मेष्ठय परमसमुद्र कृष्ण हैं, एवं ज्ञानज्योतिर्घधन स्वायम्म व परमाकाश श्रेत है। 
इसीलिए. स्वायम्म वी आकाशात्मिका वाक्‌ को उक्त श्रुति ने गोरी (श्वेता) कहा है, जो कि गौरीवाक... परम- 
वाक्‌ , रुत्यावाक, ब्राह्मीवाक , वेदवाक, इत्यादि विविध नामों से व्यवहृत हुईं है। अपने प्रातिस्विक परमाकाश- 
लक्षण एक आयतन के सम्बन्ध से विशुद्धा गोरीवाक एकपदी है । 


इस एकपदी गौरीवाक्‌ से ही-सो5पो5सजत बाच एवं लोकात, वागेव सासज्यत” इत्यादि 
वाजिश्रुति के अनुसार परमसमुद्ररूप परमेष्ठी का जन्म हुआ है | यहाँ आकर इस वाक के दो रूप हो बाते हैं। 
पारमेष्ठथ अप्तत्त्व के सम्बन्ध से वही आप्यावाक! है, जिसे 'आम्भ णी! कहा जाता है | एवं पारमेष्ठयसोम के 
सम्बन्ध से वही 'सेम्यावाक? है, जिसे 'सरस्वती' कहा जाता है | दोनों वागूवाराएँ एक ही स्थान से विशिर्गत 
है। आम्म णी-वागघाश अर्थप्रपश्न की जननी बनती है एवं सरस्वती-त्रामघारा शब्दग्पञ्न की जननी बनती 
है । दोनों का मूलसूत्र एक है, ओर यही शब्दार्थतादात्म्य का मोलिक रहस्य है । इसप्रकार पारमेष्ठय समुद्र की 
जननी बनती हुई आप्य-सोम्य-आयतन भेद से एकपदी गौरी वाक द्विपदी बन जाती है | 


आगे जाकर आम्म णी वाग्रूप में परिणत इसी गौरीवाक के आम्भ णी,सुब्रह्मए्या, बृहती,अनुष्टप 
ये चार विवत हो जाते हैं | आम्म णी का प्रधान आयतन परसमेष्ठी है, सुब्रह्मण्या का प्रधान आयतन चन्द्रमा 
है, बृहती का प्रधान आयतन सूर्य्य है, एवं अनुष्टुप्‌ का प्रधान आयतन प्रथिवी है। इसप्रकार परमेष्ठी, 
सूर्य, चन्द्रमा, ए्रथिवी, इन चार आयतरनों के भेदसे वह द्विपदी चतुष्पदी बन जाती है। इन चारों के साथ 
क्रमशः प्राण-इन्द्र-वायु- अग्नि, इन देवताओं का सम्बन्ध है । 

आपोमयः प्राण” के अनुसार आपोमयी आम्म णीवाक्‌ प्राणात्मिका है। सोमतत्त्व (अम्भः नामक 
ब्रह्मरास्पतिसोम) भी यही प्रतिष्ठित है। अतएव इसे हम आपोविधा, सोमविधा, ग्राणविधा कहते हुए अन्ततः 
प्राणात्मिका कहेंगे | सोम्यावाक सुब्रह्मण्या है । चान्द्रसोम भास्वस्सोम है । अन्तरिक्तु में चन्द्रमा-वायु दोनों की 
सत्ता मानी गई हे अतएवं इसे हम सोमविचा, वायुविधा कहते हुए अन्ततः वाय्वात्मिका कहेंगे | सूर्य्यपिणड 
द्वादश आदित्य प्राणों की समष्टि है | साथ ही इस का मुख्य प्राण इन्द्र ( 'मधवा? नामक दिव्य इन्द्र ) है। 
इन दोनों के सम्बन्ध से सोरी बृहतीवाक को आदित्यविधा, इन्द्रविधा कहते हुए अन्ततः इन्द्रात्मिका कहेंगे । 


ढेर 
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सूपिश्ड-यथास्निगर्मा प्थिवी, तथा द्योरिन्द्रेण गर्भिणी” के अनुसार अग्निप्रधान है। अतएव पार्थिवी 
अनुष्टुप वाक को अम्न्यात्मिका कहा बायगा। इसप्रकार चारों बाग्विवर्त प्राण-वायु-इन्द्र-अ्रग्नि-से भुक्त 


मारने जायेंगे । 


१-आपोविधा,  सोमविघा, प्राणविघा वेयमाम्म णीवाक “ग्राणः? । (स्वयम्भूः) 
२-सोमविधा, वायु विधावेयं सुब्रह्मण्यवाक्‌ न- “बाज” । (चन्द्रमाः) 
३-आदित्यविधी, इन्द्रविधा वेय॑ं बृहतीवाक न-+ “उुन्द्रः” । (सूर्य्य:) 
४-अग्निविज्ञा---वेय----अनुष्टुकवाक्‌ न “अर्निः” । (ध्रथिवी) 


वायुविधा खुबझश्यावाक का यद्यपि हमने लोकसंस्थानक्रम से चन्क्र्मा से सम्बन्ध बतलाया है | परल्तु 
जब॒ इसके मूलस्वरूप की दृष्टि से विचार किया बाता है, तो इसे भी पारमेष्ठिनी ही माना जायगा । पासमेष्ठय 
शिववाय्वात्मक सौम्य वाक्तत््व ही 'सुब्रह्मण्या? वाक है। यही वाक सपस्वरोत्यादिका है, यही ससश्रुति-भेद से 
श्रत्यात्मिका है | इसो के मेंद से पशु-पक्षी-मनुष्यादि की चाक विभिन्नरूप से प्रतीत होती है । 


प्राम्स्णीवागाघार पर प्रतिष्ठित वायुविधा इस स्रोम्वा सुब्रह्मस्या श्र त्यात्मिका वाकु के आधार पर सौरी 
इन्द्रात्मिका बृहतीवाक प्रतिष्ठित है। यही कक स्वरात्मिका बनती हुई अपनी नो बिन्दुओं के सम्बन्ध से बहती? 
कलाई है | सूय्य॑ जिस छुन्द के केन्द्र में प्रतिष्ठित है, वह बृहतीछुन्द” है, जिसे ज्योतिष में विष्वद्वृत्त कहा 
गया है ! अक्वरविज्ञानानुसर बृहती नवाक्षरहुन्द है। इसी नवाक्षरहुन्द: सम्बन्ध से सोरीवाक_ नवबिन्द्रात्मिका 
बनती हुई निकफदी! बन रही है । आरम्म में नवपदी बनने की इच्छा रखती हुई ( बनती हुई--नवपदी बभू- 
धती ) यही वाक सहसरश्मि-सम्बन्ध से सहस्ताक्षरा! बन जाती है। इसी सहस्ाक्षरावाक के सम्बन्ध से सूर्य्य- 
देवता सहसांशु कइलाए, हैं। सोरी वायात्मक स्वर नवबिन्द्बात्मक केसे है!, इस प्रश्न का उत्तर पूर्व में 
जय ८? उदाइरणद्वारा दिया जा सुक्ा हैं। 


बवबिन्द्रात्मिका-इन्द्रात्मिका इस बृहतीवाक के आधार पर पार्थिवी आग्नेयी अनुष्टुपवाक प्रतिष्ठित 

बह वाक करत्मिका हैं | स्व॒र यदि नवक्न्द्वात्मक हैं, तो वर्ण अष्टबिन्द्रात्मक है । अनुष्टुपछुन्द क्योकि 
अष्टाक्षर है, अतएव इस अपष्टबिन्द्रात्मिका पार्थिवीवाक को अनुष्टुप कहा जाता है। यही वाक का “अष्टापदीः 
रूप हैं। इसप्रकार एक ही स्त्यावाक_ ( गौरी-स्वायम्मवी अव्याकृत्वाक_) लोकायतनभेद से एकपदी- 
दपदा-चतुष्पदी-अधष्टपदी-नवपदी बनती हुई सर्वत्र व्याप्त हो रही है। यही उस वाक का चतुर्द्धा व्याकरण 








विमक्तीकरण-व्याकृति ) है | 


चार्यो वागक्क्ति उस अनादिनिधना-सत्या-स्वायम्मवी-नित्या वाक के ही विवत्त' हैं| एवं इस दृष्टि 
से यद्यपि चार्रो हीं वागविवर्तों को “नित्य! कहना चाहिए था। तथापि चारों में से जो चौथी पार्थिवी वर्णात्मिका 
झअनुष्टुप्वाक है, उसे नित्य नहीं माना जा सकता । कारण स्पष्ट है। वर्णात्मिका ( शब्दात्मिका ) वाक 
कंवामिको वाकहै। वाक समुद्र में वीचि उत्पन्न होती है, तत्काल शब्द उत्पन्न हो जाता है, साथ ही ततक्षण 
क्लीन मी हो जाता है । इस योगिकमाव से, तथा उत्पन्न-प्रध्वस्त-मर्य्यादा से, उमयथा वर्णवाक का अनि 
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त्यत््व ही स्वीकार करना पड़ता है | तात्पर्य इस अनित्यता का यही है कि, इस वाक का जितना सा श्रोत्रग्राह्म- 
गुणात्मक धर्म्म हे, वही अनित्य है | सत्या नित्यावाक_के भक्ति सम्बन्ध से सम्बद्ध जो वागूभाग है, वह तो इस- 
का भी नित्य ही भाग है । निष्कर्ष यह निकला कि मनः:प्राणगर्मिता वाक प्रत्येक दशा में नित्य है, वही 
आकाशात्मिका है, आकाशरूपा है। सम्पूर्ण भूत, सम्पूणा देवता, यत्‌किद्व जगत्यां जगत्‌, इसी वागाकाश से 
उतलनन हुए, हैं, इसी पर ग्रतिष्ठित हैं, इसी में प्रतिसद्चरावस्था में सबका विलयन है । आकाशो बे नामरूप- 
योरनिवद्विता के अनुसार यही वागाकाश नामरूपात्मक विश्वप्रपश्च का सर्वेस्वा है। वाग्देवी की इसी सर्वव्याप्ति 
का स्पष्टीकरण करती हुई श्र॒ति कहती है-- 


वाच॑ देवा उपजीवन्ति विश्वे, ऋच॑ गन्धवोः, पशुवो, मनुष्याः । 
वाचीमा विश्वा भ्रुवनान्यर्पिता सा नो हन॑ जुपतामिन्द्रपत्नी ॥ 
इस आकाशात्मिका वाक_ से उत्पन्न सम्पूर्ण विश्व वाडम्मय है । वाकसे [वाक_के आप्यरूप आम्भू- 

णीविवत्त से ] ही सम्पूर्ण अर्थ उत्पन्न हुए हैं, एवं वाकसे ही [ वाक के सोम्यरूप सरस्वतीविवर्त' से ही ] 
सम्पूर्ण शब्द उतन्न हुए हैं | यचयावत्‌ अर्थ भी वाक हैं, यच्चमवत्‌ शब्द भी वाक हैं। इसप्रकार यत्रपि 
दोनों का वाढसयत््व-वागरूपत्त्व निर्विवाद है । तथापि जो वाक वागिन्द्रिय से उच्चारण का विषय बनत 
है, एवं जो श्रोत्रेन्द्रिय से सुनी जाती है, उसे अर्थवाक़ से प्रथक्‌ कर बतलाने के लिए, साथ ही उसके 
आक्रोशधर्म्म# को व्यक्त करने के लिए उसे शब्द नाम से व्यक्हत कर दिया जाता है। 


वाग्देवी के उक्त स्वरूप को लक्ष्य में रखते हुए ही हमें जैमिनिसूत्रों की वैज्ञानिक व्याख्या करना है । 
बिना वाक के तात्त्विक स्वरूप परिचय के सूत्राथसज्ञति असम्भव थी, अतएव सूत्रव्याख्यान से पहिंले वाक 
का तात्विक स्वरूप बतलाना पड़ा। अब जमिनिसूत्रों की ओर पाठकों का ध्याम आकर्षित किया ब्ाता है। 
प्रक्रान्त प्रकरणानुबन्धी प्रथम सूत्र निम्मलिखित है-- 


८-जज्ञानिक दृष्टि, ओर मीमांसा सत्र -- 
“ओक्षत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानम्ुपदेशो5व्यति- 
रेकश्वार्थेज्नुपलब्धे तत्‌ प्रमाण बादरायणस्यानपेक्खात्‌” । 
प्रश्न हमारे सामने बह है कि, शब्द ओर अर्थ का परस्पर क्या सम्बन्ध हैं ! हमारी श्रोत्रेन्द्रिय के साथ 
जब भी कपिल-कशणशाद-गोतम-वसिष्ठादि शब्दों का सम्बन्ध होता है, तथी अव्यहितोत्तरकाल में इन शब्दों 
से पदञ्मभूताकाराकारित कपिलादि व्यक्तियों का बोध हो जाता है। मानना पड़ेगा कि, इन शब्दों का उन 
व्यक्तिरुप अर्थों के साथ अवश्य ही कोई ऐसा सम्बन्ध है, जिसके प्रभाव से इनके द्वारा उनका बोध होता 
जाता है । आप्तमहर्षियोंनें उस सम्बन्ध का अन्वेषण किया | अन्त में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शब्द- 
ओर अर्थ का परस्पर ओत्पत्तिक सम्बन्ध है। जो सम्बन्ध सहोत्पन्न-एकद्र व्योत्पन्न शरीरावयवों का है, वही 
सम्बन्ध शब्दार्थ का है। दोनों का उपादान एक ही वागत्रह्म है । एक ही वागब्ह्म से एक ही समय में एक 


# 'शप' आक्रोशे | शपम्‌-आक्रोशं-ददाति- इति शब्दः | 
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ही साथ एक ही क्षेत्र में अर्थ, तथा शब्द, दोनों घाराओं का उद्गम हुआ है। अर्थ स्व॒तन्त्ररूप से किसी 
अन्य कत् मे अन्य क्षेत्र में उप हुआ हो, एवं शब्द स्वतन्त्ररूप से किसी अन्य तत्त्व से अन्य ज्षेत्र में उत्पन्न 
हुआ हो, और पीछे से विद्वानों नें अपनी सुविधा के अनुसार तत्तच्छुब्दों के साथ तत्तदर्थों के सम्बन्ध की 
कन्पना कर ली हो, ऐसा नहीं है। उस दशा में तो इस सम्कन्ध को हम ओत्पत्तिक ( उतत्तिसष्ट ) न कह 





स्पष्ट किया जा चुका है कि, स्वायम्मुव वागूत्रह्म ही पारमेष्ठिनी वाग्रूप में परिणत होकर शब्दार्थ 
का बनक जन रहा है । मोरीपाक से आप्यावाक_का उदय हुआ है। यह अपूतत््य ही घन-तरल-बिरलावध्था 
मेद से ऋप:-वायु:-सोमः रूप में परिणात हो रहा है | आप्यमाग आप्या आम्शणी वाक_ है, सौम्याभाग 
समय सरस्वती वाक है । मध्यस्थ वायु का दोनों से सम्बन्ध है। वायु की प्रे रणा से आम्भ्रणी वाक, अर्थजननी 
बन रही है, इसी वायुय्रे स्ण। से सरस्वती वाक शब्दजननी बन रही है । दोनों एक ही परसेष्ठी क्षेत्र में 
एक ही तत्व से उत्पन्न होते हुए परस्पर अविनाभूत हैं | दोनों का क्योकि ओत्पत्तिक सम्बन्ध है, अतण्ज़ जो 
विवर्त अर्थ ब्रह्म के हैं, वे ही विवर्त' शन्दतह्म के हैं | अर्थलक्षरा पर्रझ्म के अव्यय-अक्षुर-छर भेद से 
तीन विकद हें, तो शब्द के मी स्फोट-स्वर-वर्रा मेद से तीन विवत्त' हैं। अर्थत्रह्म के अक्षर विवत्त' 
की ज्हम-किमु-इन्द्र-अग्नि-खोम नाम की पांच कलाए. हैं, तो शब्दवह्म के स्वर्खविवर्ता की मी अ-इ-उ-ऋ- 
लू नाम की पांच हीं कल्लाए, हैं। शब्दज़हझ के ज्ञान से अर्थव्रह्म गतार्थ है, अर्थत्रझ्म के ज्ञान से शब्दब्रह्म 
गतार्थ है । इस दादात्म्यमाव का स्पष्टीकरख करते हुए उपनिषच्छू ति ने कहा है-- 








द_वाव अक्नखें रूपे शब्दत्रह्म परं च यत्‌ । 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं अद्माधिगच्छति ॥ 
क्योंकि उसी वाक से शब्द, अर्थ दोनों उत्न्न हुए. हैं, अतण्व कभी दोनों एक दूसरे के बिना 
उफ्लब्घ नहीं होते । शब्दार्थ का यह पारत्परिक सम्बन्ध उपादानेंक्य-हष्टि से औत्सच्िक बनता हुआ सर्वथा 
नित्य ही माना जायगा । दोनों का मूल क्योंकि एक ही वाकृतत््व है, यही कारण है कि, सम्पूर्ण शब्दों से सब 
अर्थ उत्पन्न किए जा सकते हैं, एवं सम्पूर्ण अर्थों से सम्पूर्ण शब्द उत्पन्न किए. जा सकते हैं। घट-पट- 
ब्खादि क्तिनें मी अर्थ हैं, उनके वारत्परिक संयोग-विमाग से शब्दोत्पि प्रत्यक्षदष्ट है। आकाश में 
अनाइतनादात्मक श॒ब्द विद्यमान है, वायु में उनसनाहटरूप शब्द विद्यमान है, अग्नि में घ-क-धक रूप 
राच्द वियमान हैं, जल में कल-कल शब्द विद्यमान है, प्रथिवी में संयोगविभागव्यापारननित-शब्द 
विद्यमान है। विश्वस्वरूपसम्पदक पांचों महाभूत ( अर्थ ) शब्दमय बनते हुए-'न हाशब्दमिवास्ति? को 
स्त्िथ कर रहे हैं! इसत्रकार निगमागमोका प्रयोगों में पठित तत्तच्छुब्दों से उत्पन्न तत्तुदथों का आर्षदष्टि 
जक्ातकार किया बा सकता है। शब्द से अर्थोत्तत्ति, अर्थ से शब्दोत्त्पतिः इस दृष्टि से भी हम दोनों का 
अर्पितिक साबन्‍्ध मानने के लिए तय्यार है। इकप्रकार समानोपादाननिमित्त से, तथा पारस्परिक कार्य- 
कारख दृष्टि से दोनों का ओत्पतिक सम्बन्ध ही व्यक्त हो रहा है। 
विश्वप्रपद्न को नास-रूप-कम्मेः मेद से तीन विवर्तों में विभक्त किया जा सकता है | नामरूप- 
करम्मत्मिक इस विश्व का आत्मा कौन !, इसका उत्तर है-मत्त:प्राणवाडमय सृष्टिसाक्षीबरह्म । 'यस्य यदुक्‍्थं 
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सत्‌, ब्रह्म सत्‌ साम स्यथात्‌, स तस्यात्मा! इस लक्षण के अनुसार जो तत्त्व जिस वस्तु का उकथ ( उपादान- 
रूप प्रमव ) होता है, ब्रह्म ( प्रतिष्ठास्थान ) होता है, तथा साम (€ उत्पन्न वस्तुमात्र में समान, एवं विलयन- 
स्थान ) होता है, वही तत्त्व उस वस्तु का आत्मा कहलाया है। जितने मी रूप हैं, सबका प्रमव मन है, 
उत्पन्न रूप मन पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं परस्पर सर्वथा प्रिमिन्न रूपों के लिए मन समान है, अतएव रूपों 
का उक्थ-ब्ह्म-साम बनक्ल हुआ मन रूपों का आत्मा है । जितने भी कर्म्म हैं, सब्र॒का प्रमव प्रास है, उत्पन्न 
कम्म प्राण पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं परस्पर सर्वथा विभिन्न कम्मों के लिए, प्राण समान है, अतएव 
कर्म्मों का उक्‍्थ-ब्रह्म-साम बनता हुआ ग्राण कम्मों का आत्मा है। शवमेव जितने भी नाम हैं, सबका प्रभव 
वाक है, उत्पन्न नाम वाक्‌ पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं परस्पर सर्वथा विभिन्न नामों के लिए कक्‌ समान 
है, अतएव नामों का उक्थ-कब्रह्म-साम बनता हुआ वाक तत्व नामों का आत्मा है। एक ही आत्मा के 
मनः-प्राण-वाक्‌ ये तीन विवत्ते हैं| मनः-प्राण-वाक , तीनों की समष्टि एक आत्मा है। आत्मतर्थ के इसी 
त्रियुटीमाव का स्पष्टीकरण करती हुई वाजिश्र ति कहती है--- 


त्रयं वाइइद-नाम, रूप, कम्मे । सेषां नाम्नां वागित्येतदेषाम॒क्थम, अतो हिं सवोशि 
नामान्युत्तष्ठान्त, एतद॒पा साम, एवताडू सर्वेनोमभिः सम, एतदपा ब्रह्म, एताड़ू सवाश 
नामानि बिभत्ति । (१) | तदेतत्‌ त्रयं सदेकमयमात्मा, आत्मा उ एकः सन्ने तत्‌ त्रय्म! 
( शत्त० त्रा० १४।७४५ ) | 
उक्त आत्मप्रतिपत्ति से प्रकृत में हमें यही अतलाना है कि, शब्दात्मक नामप्रपश्न का आत्मा वाक 
तत्त्व ही है । एक ही आत्मवाक_ से जहाँ घटपटादि सम्पूर्ण अर्थ उत्पन्न हुए हैं, एबमेंव उसी आत्मवाक से 
घटपटादि सम्पूर्ण शब्द उत्पन्न हुए हैं | फलत: वागुत्पन्न यत्यावत्‌ अश्रथों, तथा शब्दों का परंस्पर नित्य- 
सम्बन्ध मलौमांतिं सिद्ध हो जाता है | यही कारण है किं, सत्र शब्द संब अर्थों के परिचायक बन सकतें हैं | 
यह विश्वास करने की बात है कि, जिस घट शब्द को आज हमने व्यावहारिक जगत्‌ में केवल कम्बुग्रीपादिमत्‌- 
घट नामक विशेष पदाथ्थ का संग्राहक मान रक्खा है, वह घट शब्द पट--तन्तु-सत्र-प्थिवी-जल-तेज-वायु 
आदि-आदि यच यावत्‌ पदार्थों का बाचक बन रहा है | कारण यही है कि घट”! शब्द जिस वाक तत्त्व से 
उत्न्न हुआ हैं, एवं घट अथ जिस वाक तत्त्व से उत्पन्न हुआ है, उसी वाकतत्त्व से इतर सब अर्थ उत्पन्न 
हुए हैं। इसी वाक_ के सम्बन्ध से घट्शब्दात्मिका वाक इतर सब अर्थात्मिका वाक के संग्रह में समर्थ है | यह 
तो हमें व्यवहास्सोकर्य्य के लिए ब्ृद्धों नें सिखा स्कखा है कि, इसे घट ही कहा करो , इसे पट ही । यदि 
आरम्भ में घोड़े को हाथी शब्द से, तथा हाथी को घोड़े शब्द से व्यवहार करने का स्कूंत कर दिया जाता, 
तो निश्चयेन आज हम घोड़े को हाथी कह कर, एज हाथी को घोड़ा कह कर पुकारते। राश्स, अक्षुत, तन्दुल, 
चाँवल, आखा, आदि शब्द पृथक-पृथक हैं। परन्तु इसी ओत्पत्तिक सम्बन्ध से सब समानार्थ के ग्राहक बन 


रहे हैं। इसी सर्वता के आधार पर वैज्ञानिकों का ब्रह्मत्रिद्यया ह वे सर्वे भविष्यन्तों मन्यन्ते? यह खिद्धान्त 
स्थापित हुआ है । 


जिसे हम मनुष्य कहते हैं, उसकी उत्पत्ति भी उसी वाक तत्व से हुई है। जिसे हम अश्व कहते हैं, 
उसकी उत्पत्ति भरी उसी वाक तत्त्व से हुईं है| वाग।घारपर प्रतिष्ठित वाडम्मय सब प्राणविशेष सर्वत्र हैं। जे 
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वाडमय विशेषप्रास किसमें अधिक रहता है, उसका स्वरूपसंघठन तदनुरूप बन जाता है। फलतः 
दद्वादन्याय से वद्द उसी नाम से व्यवद्दत होने लगता है | यदि एक प्राणविज्ञानवित्‌ विद्वान्‌ मनुष्य में से 
प़रानक्राश्ध का अमिमव करता हुआ उसी में पहिले से ही प्रतिष्ठित अश्वप्राण को विकसित कर देता है, तो 
मनुष्य अ्रश्वाकार में परिशत हो सकता है। सब मात्राएँ गौण-प्रधान रूप से सबमें प्रतिष्ठित हैं | अतएव 
सच सब शर्ब्दों से छहीत हैं। एज यही-सर्वे सवांथवाचका दाक्षी-पुत्रस्य पाणिने:' का मोलिक रहस्य है । 
शुब्दार्थ के इसी सहनतिद्ध-नित्य ओत्पत्तिक सम्बन्ध का द्गदर्शन कराते हुए सूत्रकार ने कहा है-- 


“ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्थार्थेन सम्बन्धः' 


शब्द का अर्थ के साथ जो ओत्पत्तिक सम्बन्ध है, वह अतीन्द्रिय है | यही कारण हैं कि, बिना 
उपदेश के अस्मादादि सामान्य व्यक्तियों को नित्य विद्यम्नन भी उस सम्बन्ध का तबतक परिशान नहीं होता, 
बक्तक कि उपदेष्ाा उस सम्बन्ध का परिचय न करा दे। केवल सम्बन्ध ही बोध का कारण नही है, अपितु 
सम्कध का झ्न हो प्रतिपतिका कारण माना गया है। एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिन: स्मारक 
अवति इस न्याय के अनुसखर सम्बन्धपरिरानलक्षखज्ञान ही वाचक शब्द से ज्षेय ज्ञान का परिचायक बना 
करता हैे। बक्‍तक यह सम्बन्धान नहीं हो जाता, तबतक गवादिशब्द घटादि पदार्थों के बोधक हैं! यह 
परिडान नहीं होता ! तालय्य कहने का यह है कि, ओत्पत्तिक सस्वन्ध से सत्र शब्द सब अथों के बोधक हैं, 
फलतः गवादि शब्द घददि के मी बोधक हैं, इस प्रकार के नित्य सम्बन्ध का ज्ञान उन शाश्रद्रष्टा महर्षियो 
के उपदेश पर निमर हैं, जिन्होंनें अपनी आर्षदष्टि से उस अतीन्द्रिय सम्बन्ध का साक्षातकार कर शब्दो- 
पदेश के द्वारा झलें बोध कराया है । उन आप्तपुरुषों नें जहाँ हमें इस अतीन्द्रिय सम्बन्ध का ज्ञान कराया, 
साथ ही लोकब्यवहार कौ सुषिधा के लिए. यह भी नियम बनाना आवश्यक समझा कि, यत्रपि तत्तततः 
ऑततिक उम्कस्थ से समी शब्द खमी अर्थों के वाचक हैं, तथापि व्यवहार-सद्बालन के लिए. अमु॒क शुब्द्‌ 
को श्रमुक नियत अर्थ का ही वाचक मानना चाहिए. यही न्यायशासत्र का सुप्रसिद्ध 'संक्ेतः पदार्थ है।इस 
संकेत का मूल रहस्य वही 'तद्वादन्याय” है, जिसका पूर्ण में स्पष्टीकरण कर दिया गया है। औत्यधिक सम्बन्ध के 
इसी ज्ञान का हेतु बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


“तस्य ज्ञानम्रुपदेशः” । 

जब तक हमें न तो यही बोध है कि, सब॒सब्द सब॒अर्थों के वाचक हैं, साथ ही न यही बोध है कि, 
व्यवहार में अम्ुक शब्द से अमुक अर्थ का गहरा होता हे, तबतक घट-पटादि शब्दों से हमारे ज्ञानीय घरातल 
में घट प्थदि अर्थों की उपलब्धि नहीं होसकती । परन्तु जब सम्बन्धशान हो जाता है, तो उस दशा में उस शब्द 
से ओ्रोतप्रोत खा वह अर्थ तत्कल उपस्थित होबाता है | जब हमें य्रह विदित है कि, गो शब्द का गौ अर्थ के 
साथ औतत्तिक सम्बन्ध है, तो उस दशामें वक्ताके मुख से गौशब्द निकलते ही उसे सुन कर सामने गोव्यक्ति 
के उपस्थित न रहने पर मी त्तच्षुण गौव्यक्कि पर बुद्धि फुँच जाती है । गौशब्द के श्रवणमात्र से गौ अर्थ पर 
बुद्धि का चला जाना तभी सम्भव हो सुकदा है, जब कि दोनों का नित्य सम्बन्ध हो | इसी अर्थोपलष्धि का स्पष्टी- 
करण करते हुए सूत्कार कहते हैं--- 


“अव्यविरेकाचार्थ5नुपत्ब्घे” (इति पश्यामि) 





पूछ 


तृतीयखण्ड क्‍ 





तस्य ज्ञानमुपदेश:ः--“अव्यतिरेकश्चार्थे इनुषलदचे” इस प्रकार विभाग करने पर सूत्र का उक्त 
अर्थ होता है। इन दोनों का 'तस्व झ्ञानम्‌ः-उपदेशोडव्यतिरेकगश्चर्थनुपलव्घे! यह विभाग मानते हुए 
भी अर्थसमन्वय किया जासकता है । पूर्वकथनानुसार यद्यपि तत्त्वतः शब्दार्थ का ज्ञान अग्रेज्षित है-तस्य ज्ञान' 
(अपेक्ष्यते) | जब सम्बन्धशान का उपदेश हो जाता है, तो इस उपदेश के अव्यवहिज्त्तरकाल में हीं 
अनुपलब्ध अर्थ (समने न रहने वाले अर्थ) की ओर बुद्धि दौड़ पड़ती है--डपदेशो5व्यतिरेकश्चार्थ 
इनुपलव्घे? | मगवान्‌ टेदव्यूस, मगवान्‌ श्रीराम- ऋष्णादि अवतारपुरुष आज हमें भौतिक शरीररूप में सर्वथा- 
अनुपलब्ध हैं | परन्तु व्यास-राम-कृष्ण्रदि शब्दों के साथ रहने वाले उन अर्थों के नित्यसम्बन्ध का हमें 
परिश्ञान है, अतएव इन नामों के सुनते ही उन के स्वरूपों पर हमारी चुद्धि चली जाती है #। 


अथवा-- तस्य ज्ञानसुपदेशो55यतिरेकश्च्र्थे5नुपक्षच्वे” को एक मक्ति मानते हुए भी सत्नार्थ का 
समन्वय किया जासकता है | अमुक शब्द अम्रुक अर्थ का बोधक है, किंवा शब्द अथ का बोधक है, शब्दार्थ का 
ओपत्पत्तिक सम्बन्ध है, एवंविध अर्थशान शब्दोपदेशाकाराकारित ही माना जायगा । उपदेशकाल में ही अर्थज्ञान 
हो बाता है | इस ज्ञान से अनुपलब्ध भी अथे के सम्बन्ध में श्र्थक्षन का अव्य तिरेक (अहण) देखा जाता है | 
यही इस विषय में दृढ़ प्रमाणहै कि, शब्दार्थ का परस्पर ओत्पचिक सम्बन्ध है | 


अब इस सम्बन्ध में यह जिशासा बनी रह जाती है कि, शब्दोपदेश को प्रमाण किस आधार पर माना 
जाय । प्राचीनों नें कह दिया कि, शब्दार्थ का औलत्तिक सम्बन्ध हे, क्या एकमात्र इसी आधार पर हम इस 
उपदेश को प्रमाण मान लें | श्रोमित्येतत्‌ । प्रमाण आप्त-अनाप्त भेद से दो भागों नें विभक्त है। सामान्य 
मनुष्यों का वचनप्रमास अनास प्रमाण है। अतीन्द्रियार्थद्श महर्षियों का वचनप्रमाण आप्तग्रमाण है। 
ओर यह प्रमाण किसी अ्रन्य प्रमाण की अपधेक्षा न रखता हुआ असंदिग्ध स्वतःप्रमाण है। आसमहर्षियों में 
अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से जिस सम्बन्ध का साक्षात्कार किया, उन की वह प्रत्यक्षप्रमाजात्मिका दृष्टि ही हमारे 
लिए, प्रत्यक्षप्रमाणस्थानीया श्रुत्ति है । श्रुति उन आस पुरुषों की दृष्टि है । वह एकान्ततः निर्भ्रान्‍्त है, जैसाकि 
अतिशब्दसीमांसा, एवं एकेश्वरवाद पर एकदृष्टि' नामक प्रकरण में विस्तार से बतलाया बानें काला है । 
आऔऔतप्रमाण निर्म्नान्त प्रमाण है । ऐसे शब्दोपदेशप्रमाण पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जासकती | लोक में भी 
तो लोकिक अ्थों के पूर्ण परीक्षक लोकिक पुरुष का शन्‍्दोपदेश कली तत्त्लौकिक चिप््यों में अनपेक्षप्रमाण माना 
जाता है | इसप्रकार शास्त्रीय अलौकिक अर्थों के सम्बन्ध में अवश्य ही श्रुति को प्रमाण माना जायगा | 


स्मृत्तिशब्द भी प्रमाण माने जारगे, परन्तु श्रतिसापेक्षता सुव्यवस्थित रहेंगी | यह ठीक हैं कि, स्मृति- 
शब्दों, तथा निजन्धशब्दों के उपदेश से भी शब्दार्थसम्बन्ध का बिना किसी प्रतित्रन्धक के परिज्ञान हो जाता 
है | तथापि श्रुतिसापेक्ष द्ोने से इ्सैहैउपदेश को स्वतःप्रमाण नहीं माना जासक्ता | हाँ परत:प्रामाण्य इन 
शब्दों का मी प्रत्येक दर्शा्में सुरक्षित है। निरपेक्च-अश्ुति-शब्दात्मक इसी उपदेशप्रामाण्य का स्पष्टीकरण 


करते हुए सतकार ने कहा है-- ()।५ (१५४ (५१8५) "५४ :३ 
+ततप्रमाण बादरोयरास्यानपेक्चात्‌ चात्‌ । 


# “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यों विकल्पः” (योगदशन १॥६।) 


तक! शत शिल श्र 
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माष्यमांसका 
चल लाढ।ी७ईओई आरा 
सूत्रनिष्कर्ष यही निकला कि, वाक नित्य हैं। इस नित्यावाक्‌ से उत्पन्न शब्दार्थ का सम्बन्ध भी 
सत्य, तथा औततिक है | खाथ हो नित्यसम्बन्धावच्छिन् शब्द भी नित्य है | 


( इति प्रथमस्त्रसब्ातिे: ) ॥१॥ 


इसप्रकार औत्पत्तिकस्तु०” इत्यादि सत्र से सूत्रकार ने शब्दार्थ का औलत्तिक सम्बन्ध बतलाते हुए 
दिद्धान्कत: शर््दों का नित्यत्व स्थापित किया | आगे जाफर-१“-कम्मके तत्र दशेनात्‌! २- अस्थनात्‌ 
३-'करोति शब्दात्‌!, ४- सत्त्वान्तरे च यौगपद्यातः, ४-प्रकृतिविक्ृत्योश्व', ६-इंद्धिश्च कठ भूम्ना 
स्थः इन ६ सूत्रों से परफद् (शब्दानित्यत्व) का उद्घाटन करते हुए-१- सम॑ तु तत्र दशनम्‌ २- सत 
परमद्शनम्‌', दे-अयोगस्य परम्‌!, ४-आदित्यवधौगपद्यम', ५-वर्णान्‍्तरमविकार:', $६-नादबृद्धि 
प्रा” इन $ स॒त्रों से परपक्ीद्वारा शब्दों की अनित्यय॑ सिद्ध करने वाले ६ काझेणों का क्रमशः निराकरण 
किया । अन्क्त: १-नित्यस्तु स्थात्‌, दर्शनत्य परार्थत्वात”, २े-सर्वत्र योगपद्यात!, ३-संख्याभावात्‌' 
अनपेक्तत््वात!, ४-प्रस्यमभावात्च योगस्य', ६-लिड्लदशनाञ्व', इन ६ सूत्रों से प्रथम सूत्रद्वास 
प्रविक्नदि न्वल्चच्र शब्द-नित्त्यत्व का समर्थत किया। परफ्क्लोद्घाटन 'कम्मके तत्र दशनात्‌', 
इत्कादि ६ सो की, परकदुनिसकरस्णात्मक सम तु तत्र दशेनम्‌? इत्यादि ६ सूत्रों की, एवं स्वपक्ष समर्थनात्मक 
नित्वलु स्वात्‌०” इस्बादि ६ सत्रों की, उम्भूव इन १८ सूत्रों की व्याख्या पूर्व परिच्छेद में की जाचुकी है। 
व्यारूका का दार्शनिकमाव से केवल इसी दृष्टि से सम्बन्ध है कि, व्याख्याताओं नें सूत्रकार के नित्यशब्द- 
फ्रेगल्चस शब्द का अहण कव्ते हुए ही शब्दनित्यता का समथन करने का प्रयास किया है, जोकि 
सत्रकर के अमिफ्रय से सर्वथा क्पिरीत है| यदि शब्दनित्यता से वागलक्षण नित्य शब्द अभिप्र त 
है. तो पृर्वपरिच्छेदानुगता अष्टदश-सूतव्याख्या वैज्ञनिक व्याख्या मानी जायगी | केवल इसी संशोधन से इन 
१८ सूत्रों की वैज्ञामिक व्याख्या क्योंकि मतार्थ बन रही है, अतछव उसका इस वेज्ञानिक परिच्छेद में विवेखन 
निष्प्रयोबन उममभग्र हे | इस सम्बन्ध में केवल इसी प्रश्न की मीमांसा कर लेना पर्य्यत्त होगा कि 
| अिब्दा: किक बकछाते हुए उतकुड नें खिन शब्दों को नित्य बतलाया है 















फ्राचीनों को दृष्टि में तो नित्यशब्द से वे ही शब्द छल्झीत हैं, जिनका हम अपनी वागिदर्द्रिय से व्यवहार 

में प्रयोग किया करते हैं । वेदग्रन्थों का क्‍योंकि इन प्रयोगात्मक शब्दों से सम्बन्ध है, दूसरे शब्दों में वेदअन्थ 

वोगशब्दात्मक हैं, एवं प्रयोगशब्द क्योंकि नित्यसिद्ध हैं, अतएव अयोगशब्दसंधातलक्षुण वेदग्रन्थ अवश्य 

नित्यकूटट्र्थ, तथा अपौरुषेय हैं | इसप्रकार बैमिनि-सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित शब्दनित्यता से प्रयोगशब्दो 

का गहरा करते हुए प्राचीनों नें प्रयोमशब्दात्मक वेदसन्थों की नित्यता, तथा अपौरुषेयता सिद्ध करने का बृथा 

प्रयास किया है, जबकि वाक-लक्षुर शब्दों के नित्य रहने पर भी प्रयोगलक्षण शब्द सर्वथा अनित्य हैं। इस 
सम्बन्ध में निम्न लिखित शब्दमीमांसा पर विशेषरूप से लक्ष्य देना चाहिए. | 


८-शब्दनित्यानित्यचमीमांसा 


नित्यवाक_से प्रादुभू त अर्थ-तथा शब्द, दोनों हीं वाडमय हैं, वागरूप हैं। फलतः शब्दप्रपञ्य को 
भी इम वाक नाम से व्यवद्गत कर सकते हैं। यह शब्दात्मिक् वाक, किवा वागात्मक शब्द चत्त्वारि वाक 


धर 


तृतीयखण्ड 





परिमिता पदानि०? इत्यादि पूर्वप्रतिपादित अनुगममन्त्र के अनुसार “वाक-शब्द, ध्वनि:राब्द, नादशब्द, 
प्रयोगशब्द” भेदसे चार भागों में विभक्त माना बया है । 


(१)- शब्द करो, शब्द न करो? (शब्दं कुरु, मा शब्द कार्षी:) इत्याकारक शब्द ब्रयोगमावात्मक 
बनता हुआ प्रयोगलक्षण शब्द है । साथ ही 'अग्निवांग भूत्त्वा मुखं पग्राविशत!-मनःकाथाग्निमाहन्ति ०? 
इत्यादि श्रुति-छद्वति के अनुसार यह प्रयोगलक्षरा शब्द आग्नेयः है । 


(२)-निर्गतिलक्षुण वायबव्य शब्द 'नादशब्द! है | हमारे मुख से (वागिन्द्रिय से) विनिर्गत शब्द ही 
नादशब्द माना जायगा, जिस की मूलप्रतिष्ठा वायवीयसंयोगविभाग माने गए हैं | तात्पय्य कहने का यही है कि, 
जिसप्रकार आकाशप्रदेश में इतस्ततः संचार करने बाला वायु अपने घरातल पर पुष्पादि गन्घमात्राओं का वहन 
करता हुआ इन्हे इतस्ततः ले जाया करता है, एवमेव यही सदागतिधर्म्मा वायु शब्दमात्रा का वहन करता हुआ 
शब्दों को इतस्ततः ले जाया करता है | शब्दवक्ता की वामिन्द्रिय से आरम्भ कर शब्दश्रोता की श्रोत्रेन्द्रिय पर्य्यन्त 
शब्दका वीचिन्याय से व्याप्त होना इसी वायु का अनुग्रह है । इस उरु अन्तरिक्त में सर्वत्र वाक समुद्र भरा हुआ 
है | यह वाक तत्त्व आकाशात्मक है, जैसा कि पूर्व में विस्तार से स्पष्ट किया जाचुका है। वागिन्द्र:? के अनुसार 
यह आकाशात्मिका वाक 'शुन” नामक व्यापक इन्द्र से अभिन्न है। शुन-इन्द्र के कारण ही अवकाशात्मक 
प्रदेश को शून्य” कहा जाता है। नेन्द्राहते पत्ते धाम किहन्नन' (ऋक्रसं ०६।६६॥६।) इत्यादि मन्त्रवर्णन के 
अनुसार इस वागरूप (आकाशास्मक) इन्द्र से कोई भी प्रदेश वश्चित नही है । 'इन्‍्द्रतुरीया ग्रह ग्रह्मन्ते! इस 
निगम के अनुसार इन्द्र में एक चतुर्थाश वायुतत्त्व प्रतिष्ठित रहता है | जहाँ वायु है, वहाँ इन्द्र हे। जहाँ इन्द्र है, 
वहाँ वायु है । जहाँ वायु नहीं रहता, वहाँ का आकाशप्रदेश (इन्द्रतत्व) इन्द्रविरोधी वारुण प्राण से युक्त 
हो जाता है| पाशधर्म्मावच्छित्न वारुण प्राण से दम घुटने लगता है, जेसाकि-यद्दे बातो नाभिवाति, तत्‌ 
सब वरुणदैवत्यम्‌? इत्यादि निगम से स्पष्ट है। खुली हवा-खुला आकाश” जीवनके आनन्द का मुख्य 
कारण है | क्योंकि आकाशात्मक इन्द्र ही हमारा आत्मा है। अतएव आकाश को आनन्द माना गया है, जैसा 
कि-- को हो वान्यात्‌, कः प्राय्यात, यदेष आकाश आननदो न स्यात्‌” इत्यादि उपनिषच्छ ति से 
प्रमाणित है । 


तालर्य्य यह हुआ कि इन्द्रात्मिका वाक्‌ (आकाश), ओर प्राणात्मक वायु, दोनों अविनाभूत ईं । 
“यथाकाशस्थितो नित्य बायुः स्वेत्रगों महान? (गीता ६।६। ) हत्यादि स्मारत्ती उपनिषत्‌ भी इसी स्थिति का 
दिगदशंन करा रही है। वाक्समुद्र के आधार पर प्रतिष्ठित यह वायु ही शब्द का जनक बनता है, गैसाकि बायुः खात्‌, 
शब्दस्तत” इत्यादि प्रातिशाख्य सिद्धान्त से स्पष्ट है । वक्ता की वागिन्द्रिय का संयोग-विभागात्मक आधातरूप 
व्यापार होता है | इस आधातप्रक्रिया के अनुरूप वायु में संयोग-विभाग उत्पन्न होंते हैं | इन संयोग-विभागों 
से वाक समुद्र में उत्तरोत्तर बीचियाँ उत्पन्न होती हैं | इस वीचियों के नैरन्तय्य॑ से उत्पन्न वायवीय संयोग-विभाग 
श्रोता की कर्णशष्कुली पर आघात करते हैं। आघातजनक यह वायवीय संयोगविभाग ही नाद' है। सयोग- 
विभागात्मक नादाघात से श्रोत्रेन्द्रिय में शब्द ति का अनुभव होता है। यह शब्द नादनिबन्धन बनता हुआ 
वायव्यशब्द? ही माना गया है। दूसरे शब्दों में यो कह लीजिए कि, प्रयोगलक्षण शब्द जहाँ आग्नेय! हैं, 
वहाँ नादलक्षुण शब्द वायव्य” हैं | वागिन्द्रिय से बोला गया शब्द आग्नेय? है, श्रोत्रेन्द्रिय से सुना गया शब्द 
“वायव्य? है | यही वाक का दूसरा विवत्त है ॥२॥ 


श्रे 


अन्‍नननननननननननननननननननशखिशि ्््््फमभ३8८५”१।|।”।।ग”।एए __-->--+_ र्॒ य्े्ेे्य्प्स्श््फज- 


अीननननननीनीनननन न खलि 


(३)-तीसरा विवर्ता ध्वन्यात्मक शब्द का है | क-च-ठ-त-पादिलक्षण ऐल्द्रशब्द ध्वनि शब्दः है । 
परोन्ेन्द्रय में नाटरूप से प्रविष्ट शब्द क-च-द-त-पादिरूप से विभक्ताववव बनता हुआ प्रतीत होता है | ५०, 
किवा ६४ वर्गाविमक्तियाँ ध्वन्यात्मिका मानीं गई हैं। एक ही शब्द स्पर्शोष्मा के तार्तम्य से इन ध्वनिर्यों के 
खरण ४०, किंवा ६० विभक्तियों में परिणत हों जाता है, जैसाकि निम्नलिखित ऐतरेय्रुति से प्रमाणित है-- 


यो मै वां वेद, यस्या एवं विकारः--स सम्प्रतिवित्‌ । अकारो गे सवा वाक्‌ । 

सैद्य स्पशोप्ममित्यज्यमाना वह्दी नानारूपा मवति ( ऐवरेय आरण्यक २।र।३। )॥ 
बो निमिच अ्र्थात्मिका विभक्तियों का है, वही विमिच शब्दात्मिका विमक्तियों का है । अर्थात्मिका 
विभकित में 'अम्नि-सोम” तत्वों का व्यापार निमित्त है, एवं यह व्यापार तेजः-स्‍नेह भेद से दो भागों में 


विमक्त है । तेंबोलक्णलस अग्नि विकासधर्म्मा है, स्नेहलक्ञण सोम संकोचर्धर्म्मा है। संकीच-विका|स-लक्षण 
उम्क्च के तारतम्य से ही अन्नि-सोम के समन्वय से अर्थविमक्तियों का विकास हुआ है। वही नियम शब्द- 





कट हट ०० हा 


देमक्तिर्यों में है। अम्निव्यापार 'ऊष्मा? है, सोमव्यापार स्पर्श! हैं। ऊष्मा विकास है, स्पर्श संकोच है । एक 
ही अफार' शब्द स्थानादि के स्पशलक्षण सोमव्यापार, तथा ऊप्मा-बच्त अग्निव्यापार के तारतम्य से 

खिनीय व्याकरण के अनुसार ६४ वर्ण विमक्तियों में, एवं बैटिकवर्शमात्रिका के अनुसार शेझ८ वरणों में 
रह हैं! 





विमक्त हो 


इस वर्णविमस्ति का मूलकारण प्रज्ञान इन्द्र है। कर्णशष्कुली पर प्रतिष्ठित प्राजेन्द्रमूर्ति प्रज्ञान के 

संयोग से ही नादात्मक वायव्यशग्द के 'क-ख-गादि रूप ध्वन्यात्मक विमाम होते हैं | शब्दविमक्तिकरण-लक्षण 
ध्वाकरण इन्द्र का व्यापार है, यही ऐन्द्रव्याकरण है | अविच्छिन्न नादशब्द को वर्शरूपसे विमक्त करना शान- 
रूप इन्द्र का ही कार्य्य है | पशुओं में प्रश्मामात्रा (श्ञानमात्रा) अ्नुदुजुद् है, अतएव उनके वाक्‌-प्रयोग में वर्ण- 
विमक्ति का अमाव हे । क्यों में धरनान अस्फूट है, अतणव इनका वाकृप्रयोग भी अलग्ल (अस्कुट-सम्मिलित 
8.8 ना यही है कि, बक्लाव्मिका वाक्‌ ही घ्वनि: शब्द है, एवं यही ऐल्द्रशब्द! है । ओर यही वार्के 
उतीय पद हैं ॥३॥ 










प्रयोगलक्ण् आम्नेवशन्द, नादलक्षण वाय5*शब्द, ध्वनिलक्षण (वर्गलक्षण) ऐन्द्रशब्द, तीनों वाकपद 
उस सर्वव्यापक वाकतत्व (वाक॒सुसुद्र) के ही विकार हैं । वही ठीनों का प्रकृतिभाव है । मुखोपाधिरूप से वही 
आकाशात्मिका वाक आस्नेयी वाक की, अन्तरिक्लोपाधिरूप से वही वायव्यवाक्‌ की, एवं कर्णोंपाधिरूप से वही 
ऐल्द्रीवाक की प्रत्ति बन रही है | इसप्रकार एक ही ग्रकृतिमता नित्यावाकू--मूलप्रकृति, अग्नि, वायु, इन्द्र, 
मेदसे 'वाक-अयोग-नादु-ध्वनिः इन चार विवत मावों में परिणत हो रही है ॥४॥ हु 


चचारि वाकपरिमिता पदानि-- 


२-वाक-शब्द:---सवमूलभूता नित्या प्रकृतिलक्षणा बाकू 
२-अ्रयोगशब्द:-वागिन्द्रियानु बन्धिनी आग्नेयी वाक्‌ 
३-नादशब्द:---्रोत्रेन्द्रियनुबन्धिनी वायव्या वाक्‌ 
४-घ्वनि: शब्द+-कर्ण शष्कुल्यनुबन्धिनी ऐन्द्री वाक 


ध्ड्े 


तृतीयखण्ड 





अब हमें यह देखना है कि, उक्त चार वागूविवर्तों में कौन तो नित्य है, एवं कौन अनित्य है । 
विचार करने पर हमें इस तथ्य पर पहुँचना पड़ता है कि, वागिन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाला परयोगलक्षुरा वाग्‌- 
विवर्त सवंथा अनित्य है | कारण इसका यही है कि, मीर्मासा के जिन ६ सूत्रों से शब्द की अनित्यता 
बतलाई गई है, वे ६ ऑ हेठ प्रयोगलक्षण आग्नेय शब्द के सम्बन्ध में चरिता[थ॑ बन रहे हैं । और इसी 
दृष्टिकोश के माध्यम से शब्द-अनित्यवादी दाशनिकों का मत सर्वथा सुरक्षित है। 


नादात्मक वायव्य शब्द, तथा ध्वन्यात्मक ऐन्द्र शब्द, इन्हें हम “"नित्यानित्य! कह सकते हैं | प्राणवायु, 
प्राणेन्द्र, दोनों देवता जहाँ नित्य हैं, वहाँ इनके अनुबन्ध अनित्य हैं। देवतादृष्टि से नाद-घ्वनिशब्द नित्य 
हैं, तो अनुबन्ध-दृष्टि से अनित्य हैं। चोथा वाक-लक्षुण शब्द सवंथा नित्य हैं| मनः-प्राणश-वाड्मय आत्मा 
सवंथा नित्य है| इस नित्य आत्मा की नित्या वाक कला ही यज्ञुः-रूप से प्रयोग-नाद-ध्वनि-नामक तीनों 
वागविवर्तों की प्रतिष्ठा बन रही है । यही अनादिनिधना नित्या वेदवाक्‌ है। सिद्धान्तपक्षीय जेमिनि-सूत्र इसी 
नित्यावाकू की, किंवा वागूलक्षण नित्य शब्द की स्वतःसिद्ध नित्यता का समर्थन कर रहे हैं | प्रयोगादि लक्षण 
शब्द अनित्य हैं, वाग लक्षण शब्द सवंथा नित्य है, यही जेमिनिसूत्रों का विज्ञानसम्मत अर्थ है | 


वेदवाक की नित्यता सृत्रकार सिद्ध करना चाहते हैं। वादी प्रयोगलक्षुणा वाक को लक्ष्य में रखता 
हुआ कम्मैंके तत्र दर्शनात? ( १।१।६। ) से आरम्भ कर वृद्धिव्थ कठ भूम्नाउस्यः (११११ ) इन 
६ सूत्रों से शब्दों की अनित्यता सिद्ध कर रहा है । सूत्रकार-प्रकृतिभूता नित्यावाक को लक्ष्य में रखते हुए. 
पहिले तो “सम तु तत्र दशंम? ( १११।१२ ) से आरम्भ कर 'नादवृद्धिपरा! ( १११७७ ) इन ६ सूत्रों 
से अनित्यता-हेतुओं का निराकरण करते हुए अपना यह भाव प्रकट करते हैं कि, परपक्षी जिन ६ हेतुओं 
से शब्द की अनित्यता सिद्ध करना चाहता है, वे ६ ऑ हेतु प्रयोगलक्षण, अतएव सर्वथा अनित्य शब्दों 
में घटित होते हुए. भी वाक्‌ लक्षण नित्य शब्दों से असम्बद्ध हैं | फलतः इन ६ हेत्वाभासरूप हेतुओं से 
वाग-लक्षण नित्य शब्द की अनित्यता कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकतो | इसग्रकार परपक्ष का निराकरण 
कर आगे जाकर सूत्रकार-“नित्यस्त स्यात्‌ , दशनस्य पराथेत्त्वात्‌” ( १११८ ) से आरम्भ कर 
“तिद्गदशनाञथ” ( १।१।२३। ) इन ६ सूत्रों से वागलक्षुण नित्य-शब्दों की नित्यता का समर्थन कर 
रहे हैं । इसप्रकार पूर्वमीमांसा के ओतत्तिकस्त>” ( ११४५ ) सूत्र से आरस्म कर'लिड्रदशनाजः 
( १।१।२३ ) पर्य्यन्त १६ सूत्र क्रशः १-६-६-६- इन विभागों में विभक्त होते हुए. स्वसिद्धान्तोद्घाठन 
(१), परपक्षोंद्घाटन (६), परपक्षनिराकरण (६), स्वपच्षुसमर्थन (६) इन चार श्रेणियों में विभक्त होकर 
शब्द-नित्यत्त्व, अनित्यत्व विचार का विश्लेषण करते हुए अन्त में (वागलक्षण नित्य- शब्द की 
अपेक्षा से ) 'शब्दनित्यता? का ही स्थापन कर रहे हैं, जेसाकि दाशनिक प्रकरणारम्म में उद्ध त सूत्र- 
प्रतृरणपाठ में स्पष्ट कर दिया गया है | 


१६ सूत्रों से शब्दनित्यत्वानित्यत्व का विचार करने के अनन्तर सूत्रकार ने १११।२०,१।१।२५ ११२८ 
इन तीन सत्नों से शब्दों के वाचकत्त का समर्थन किया है, जेंसा कि दार्शनिक प्रकरण में बतलाया जा 
चुका है | इन तीन सूत्रों के विज्ञानसम्मत अर्थ के सम्बन्ध में अभी कुछ कहना शेष रह जाता है। शब्दार्थ 
के औत्पत्तिक सम्बन्ध स्वंकार कर लेने पर प्रश्न यह उपत्थित होता है कि, अर्थोत्पत्ति में शब्द निमित्त नहीं 
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वन्‍न्‍म-न. 


है, अतः शन्द को अर्थ का वाचक कैसे माना जाय। उतलत्तो वाइचना: स्थुः, अथस्यातन्निमित्तातः 
( (१२४ ) यह सूत्र इसी प्रश्न का स्पष्टीकरण कर रहा है। सूत्रकार ने इस प्रश्न का यह समाधान किया 
है कि, यद्यपि औत्पतिक सम्कध्ध युक्त शब्दार्थों में श्र्थोपति में शब्द निर्मित्त नहीं है, तथापि शब्दा- 
विर्मावानचन्धिनी प्रक्रिया अवश्य ही अर्थोत्पत्ति में निमित्त बन रही है। जिस क्रिया से जैसी क्रिया से अर्थों 
का आविर्मांव हुआ हैं, उसी क्रिया से, वैसी ही क्रिया से शब्दों का आविर्भाव हुआ है। दूसरे शब्दों में 
शन्दार्थाविर्मावानुबन्धिनी प्रक्रिया परस्पर समतुलित है | यही इन दोनों का श्रोत्तत्तिक साह॒श्य है | एवं इसी 
लदृश्य से शर्न्दों को अर्थों का वाचक मानना सुसज्ञत बन रहा है। 'तदूभूतानां-क्रियार्थेन समाम्नायः- 
अयेस्य तन्निमित्तत्वान! ( १११।२३ ) यह सूत्र इसी समाधान का स्पष्टीकरस कर रहा है । 


८-शुब्दतरह्म एनं अर्थत्रह्म का समतुलन-- 
झब इस सम्बन्ध में बिज्ञाता यह शेष रह जाती है कि, शब्द, तथा अर्थ के ओलपत्तिक क्रिया- 
साहश्य का क्या स्वरूप है! इसी प्रश्न का समाधान कर यह वाचकत्त्व-प्रकरया समाप्त किया जाता है। 


वेदिक-विज्ञन के अनुसार सृष्टिघारा शब्द, अर्थ, भेद से व्छे भागों में विभक्त मानी गई हैं | सूर्य्य- 
चन्द्र-अह-नक्ष॒त्रादि पदार्थ अर्थसश्चिरा है, एवं सू्थ, चन्द्र-नक्षत्रादि नाम शब्दसष्टिधारा है। दोनों 
के कि यासमतुलन से पहिले अय॑सृष्टिघारा का स्वरूप अवगत कर लेना उचित होगा | विश्व के जितने भी 
पाद्ममौतिक पदार्थ हैं, वे चर: सवाणि भूतानिः के अनुसार छ्षरात्मक' हैं। क्षरात्मक” कह देने मात्र से 
पदार्थ के पदार्थत्त्व का पूरा पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो रहा । इसके लिए हमें उस वैकारिक सृष्टिधारा-क्रम पर 
दृष्टि हालनी पड़ेगी, जो गुण, अश, रेणु, महाभूत, सत््व, भेद से पाँच भागों में विभक्त है | वैदिक विज्ञान 
में 'पिश्वस॒ट? नाम से अरिद्ध, संख्यदर्शन में 'पद्मतन्मात्रा” नाम से व्यवह्वत तात्विक भूत 'गुणभूतः हैं। 
गुणभूतों से अग्॒भूतों का, अखुभूतों से रेणुभूतों का, रेणुभूतों से महाभूतों का, एवं महाभूतों से सत्व नामक 
अथों का विकास हुआ है, जिनका कि विशद वैज्ञानिक विवेचन ईशादि-माष्यों में किया जा चुका है। इस- 
प्रकार प्रत्येक अर्थ गुणा-गु-रेणु-मह्य-सत््त-मेद से पद्मात्मक बन रहा है। ये पाँचों क्षरविवर्तत हैं। अतएव 
क्बात्मक इस अर्थ को हम अवश्य ही चर! कह सकते हैं | इस क्षर्कूट को एक सूत्र से बद्ध रखने वाला, 
बतकालपर्वन्‍त चरकूयत्मक अर्थ को स्वस्वरूप से सुरक्षित रखने वाला 'कृव्स्थ' नाम से प्रसिद्ध, 
विघत्ता-आशात्मक तत्त्वविशेष ही अक्षर” है। यही अर्थ का दूसरा विवर्त्त है । क्षरविवर्त उपादानात्मक है, 
अच्चरक्वित्त निमित्तकारणात्मक है। छर कार्य्य है, अक्षर कारण है। कार्य्य-कारणातीत सर्वालम्बन तत्त्व 
अव्यय? नाम से प्रसिद्ध है, यही अथ॑सृष्टि का तीसरा विवर्तत है। इसप्रकार प्रत्येक अर्थ अब्यय-अक्षुर- 
चर मेद से त्रिपर्वा बन रहा है । 


क्र अक्षर को आधार बनाकर ही स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। अक्षर के बिना क्षरस्वरूपावस्थान 
असम्मव है। अच्चर अव्यवाघार पर प्रतिष्ठित है। ज्षर स्व” लक्षण ( वस्तुबाह्मस्वरूपलक्त॒ण ) बनता हुआ 
स्वार्थ" नामक अर्थ है | अक्षर परमलच्षण” ( महालक्षणा ) बनता हुआ 'परमाथ” नामक अर्थ है। एवं 
अव्यय परलक्षण” बनता हुआ 'पराथे! नामक अर्थ है। स्वार्थ-परमार्थ-पराथ्थत्रितय की समष्टि एक-एक 
अर्थ हे । तीनों में मध्यस्थ अक्षर है। यही अपने प्रकृतिमाव से अ्व्यक्त रहता हुआ अ्रपने उत्तर के 





श्द्‌ 


तृतीयखरूड 


महल्लक्षण एकाक्षरूूप से ऋसत्मक सम्पूर्ण भूतार्थों का निमिच बन रह्म है, बेसाक्ति निम्नलिखित वचों 
से स्पष्ट है-- 


१-“भ्रूत॑ भविष्यत्‌ प्रस्तोमि, महदुब्नह्म कमच्रम्‌ । 
बहु ब्रह्म कमच्रस्‌ “३ ( शत० १०२७६ )॥ 


२-शतद्धथ वाद्रं सर्वे देवा, सवाशि भूतान्यमिसम्पधते” 
( शत» १०२४७।६ , | 
३-एक वा इदं वि वभूद सम? ( ऋकसं० पाश्यार२)+ 
४-“थथा सुदीप्तात्‌ पावकाडिस्फुलिज्ञः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथा5क्षराद्‌विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति/ 
--मुस्डकोपनिषत्‌ २११ 


उक्त वचरनों से यही तात्पर्य निकल रहा है कि, भूतात्मिका मत्य अथ्सष्टि का विकास अमृतलक्षुण 
एक ही अक्षर से हुआ है । ब्रह्मात्तरसमद्भवम्‌? के अनुसार अक्चर से ही क्षर नमक ब्रह्म? का प्रादुर्भाव हुआ 
हे । बहुऋद्म क मक्तरम” इत्यादि शातपथी श्रति का तात्पर्य्य यही है कि, अनेक क्षरों में एक अछर कूट्स्थ 
चना रहता है। कूटात्मफक ऋरह्म का विकास अक्तर से हुआ हे। यह विकासक्रम ६ स्थानों में विभक्त 
हो रहा है । 


अव्य्येश्वर नामक अश्वत्थवृक्त की सहल शाखा मानीं गईं हैं। प्रत्येक शाखा में स्वयम्भू , परसेष्ठी, 
सूय्ये, चन्द्रमा, पुअवी? ये पाँच पाँच पत हैं। पर्व को विज्ञानभाषा में 'पुरढ़ीर' कहा गझ्म हैं, शाखा को 
धल्शा' कहा गया है, ईश्वर को प्रजापति? कक्ष गया है। अतएव यदू आश्वत्थी, पश्चपर्बात्मिक शाखा- 
“त्ब्पुण्डीरा ( पुरडीसत्मिका ) प्राजाफ्त्य-वल्शा! नाम से ब्यवह्गत हुई है। स्वयम्भू पर्व सत्यलोक 
हे, परसेष्ठी पर्य जनल्लोक! है, सूर्य्यपर्व स्वर्गलोंग” है, चन्द्रपर्ण अन्वरिक्षल्लोक है, प्रथिवीपर्ण भूलोक! है | 


अग्वत्येशर के पाँच पर्ण अ्नी-सोम नाखक तत्वों के विश्वत-स्पश प्रवत्नों से नौ संख्याओं में 
परिणत हो जाते हैं | अग्न्यक्षर विकासघर्म्मा है, सोमाक्षर संकोच.घर्म्म है |कासलक्षण ऊष्मा, संकोच» 
लक्षण स्पर्श, इन प्रबत्नों के तारतम्य से महदब्ह्मलक्षण वह एकाछर पाँच स्थानों में विभक्त होता हुआ 
€ संस्थाओं में परिणत्त हो जाता हे। ये ही उस एक अक्षरपुरुष के ६ ब्रह्मरूप ( कऋृररूप ) हैं। इस 
सम्बन्ध में बह ओर ध्यान रखना चाहिए कि, विज्वतमाव असद्भ-अवन्चनलक्षण बनते हुए प्राणप्रधान हैं 
एजं स्पश भाव ससन्न-बन्धन लक्षण बनते हुए वाक प्रधान है। इन प्राण-वाक -प्रधान विद्वत-स्पश-भार्यों 
का विशद्‌ वेशञानिक विवेचन तो वदिकवर्णमातृकाविज्ञान” नामर्क स्वतत्र अभ्थ में ही देखना चाहिए । 
यहाँ केवल उनसे सम्कन्द्ध नो ब्रह्म-पुरुषों की तालिका उद्ध त कर दी जाती है। 


शक 


भाष्यभूमिका 





+>---->ज्जज-क्‍7क्‍क्‍क्‍क्‍्द न श्ज््य०, 








न्‍ केवल न-सक-३क+अरण+नयक५म++नकाछ.. 


% [हिल जि | हाल) | लंच) 


पारमेष्ख्या 
(प्रथिवी) 


(परमेष्ठी) 





आन्तरीक्ष्याः ५ 
(चन्द्रः) 





स्वस्याः 
(सूर्य) 





(स्वयम्दू:) 








घर इति- पत्नपुण्डी रस्थानानि 






































22+ /& /+ | ३ 

श् त्र्द्मा विष्णु: इन्द्र अग्नि: | सोमः इति-पत्चाक्षराणि 
इक किसका शिए. [चिलिः |[सेमः. | इि-ालइाणि... ब्रह्मा इन्द्र अग्नि: | सोम: इति-पन्चात्मक्षराणि 

३ प्रण्: आपः अन्नाद इति-पम्च विश्वसृज: 











भले “न ल्मिन् मिन इति-पश्च प्राणाः 











असुरा: 


| ३ चिकर बिल... शिकसी | [शफतखात्पाण 





आप: इति-पनच्न भूतान्याप: 





5 किला: [चल [गीः | चलिः चल. 


« [ले |: [अली |अके।. |अक्ी . । प्रवस्येः | प्रवस्थे: | प्रवग्यं: | प्रवर्यः: | पवस्ये: | रैति-पद्न प्रबस्यभावा 
सत्त्वसृष्टिप्रवत्तेका 
अथंसष्टिघार से सम्बद्ध त्रिपुरुषविवर्त, ६ ब्रह्मविवत्त , इन दो दृष्टियों को लक्ष्य में रखते हुए. शब्द 
सृष्टिघारा का विचार कीजिए | अर्थत्रह्म ही ईश्वर हे, जिसके अव्यय-अक्षर-क्षरात्मक्ष तीन विवर्ता है। इस 
त्रिपुरुषात्मक ईश्वर का वाचक प्रयव” ( ओझ्डार ) है। ओझ्टार में अ-उ-म्‌? ये तीन पर्व है। मनःप्रधान 
अव्यय डानात्मक बनता हुआ असजझ्ल है। एवमेव शब्दसृष्टि में अकार कर्ठ-ताल्वादि के स्पर्श से प्रथक रहता 
हुआ असझ्ू है | प्रारप्रधान अक्षर क्रियात्मक-बनता हुआ करदृष्टि से असक्न, तथा अव्ययदृष्टि से ससकृ बनता 
हुआ ससल्ञासज्ञ” है | एवमेव शब्दसष्टि में उकार ओष्ठादिस्पश से परथक्‌ रहता हुआ भी संकोचभावयुक्त 





अज:ः इति-पम्च पशवोउन्नानि 














श्र 


तृतीयखण्ड 





बनता हुआ ससच्लासबन्न है| वाकप्रधान क्र अर्थात्मक बनता हुआ सर्वथा ससज्ञ है। एवमेव शब्दसष्टि में पकार 
ओष्ठस्पशंमर्य्यादा से युक्त रहता हुआ स्वथा ससजन्ञ हैं। अकारोचारण में कण्ठादि का स्पर्श नहीं होता, उकारो- 
चारण में ओष्ठ मिलते तो नहीं, किन्तु सिकुड़ जाते हैं, एवं मकारोचारण में ओड़ मिल जाते हैं। इस समान- 
धर्म्म से अकार अव्यय का, उकार अक्षर का, एवं मकार क्षर का वाचक मान लिया गया है। इसप्रकार 
प्रशवद्ृष्टि से शब्दबह्म-अर्थत्रह्म, दोनों का ओतत्तिक प्रक्रियासाइश्य समतुलित बन रहा है । 


अर्न्ह्य--|-शब्दजह्म 


५ शििक कल 
“तस्य वाचकः प्रशव४ ( योगसूत्र ) 
२--अक्षर :----उकार: 


३--क्षरः------ +-मका रः 


दूसरी दृष्टि से समठ॒लन की मीमांसा कीजिए | परब्रह्म चतुष्पाद माना गया है | विश्वातीत, विश्वात्मा, 
विश्व, भेद से प्रह्मसंस्था के तीन मुख्य पर्व हैं। महामायात्रल को अपने गर्म में रखने वाला, स्ववलतरिशिष्ट- 
ससमूर्ति, अमायी, व्यापक, तुरीय, अमात्र, किंवा अद्ध मात्र पद परात्पर! है, यही विश्वातीत है। अव्यय-अक्तर 
समष्टि विश्वात्मा है, ऋर विश्व है । इसप्रकार परात्पर, अव्यय, अच्र, चर, भेद से परतह्म चत॒ष्पाद बन रहा 
हे । परात्पर निष्कल है, सर्वाघार है। अव्यय-आजनन्दादि भेद से पद्चकल है, अक्षर ब्ह्मादि मेद से पश्चकल 
हे, एवं क्षुर प्राणादि भेद से अनेककल है । 

ठीक यही व्यवस्था शब्दब्ह्म की है । अडद्ध मात्रा, स्फोट, स्व॒र, वर्ण! भेद से शब्दबह्म भी चतुष्पाद 
हे | अ्रद्ध मात्रा परात्पर से समतुलित है, एवं यह निष्कल है। स्फोट अव्यय से समतुलित है, एवं पद्मकला- 
व्यय की भाँति तत्समतुलित इस स्फोट के भी महावाक्यादि पाँच विवर्च हैं | स्वर अक्षर से समतुलित है, एवं 
पञ्मचफल-अक्षर की भाँति तत्समतुलित इस स्वर के भी अकारादि पाँच विवर्त हैं। वर्ण क्षर से समतुलित है, 
एवं अ्नेककल क्षर की भाँति तत्समतुलित इस वर्ण के मी अनेक विवर्त हैं। क्षर के प्राणादि पाँच विकर्स 
प5चीकरणाप्रक्रिया से ही अनेककल बन रहे हैं। इसग्रकार निम्नलिखित रूप से भरी दोनों का समतुलन हो 
रहा है-- 





#--परत्रह्म # शादद्त्रह्म 





मम अद्ध मात्रा 
ध्झो पे ४ यत्‌' 
--- 5. वाव ब्रह्मणो रूपे शब्दत्रह्म पर च यत्‌' 
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अथवा एक अन्य दृष्टि से समन्वय कीजिए | त्रिपुरुषपुरुषात्मक अर्थव्ह्म से समतुलित शब्दब्रह्म 
में भी ध्वनि, स्वर, वर्ण भेद से तीन हीं शब्दपुरुषविवर्त प्रतिष्ठित हैं | जिसप्रकार अर्थधारा में अक्षर 
के त्रिना क्षर प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, एवमेव शब्दधारा में मी अक्षर से समतुलित स्वर को प्रतिष्ठा बनाए 
बिना क्षरसमतुलित वर्ण स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकते | एवमेव अथंधारा में जेसे अव्यय को आलम्बन 
बना कर ही अक्षर क्षर की प्रतिष्ठ बनता है, वेसे ही अव्ययसमतुलित ध्वनि को आलम्बन बना कर ही स्वर वर्ण 
की ग्रतिष्ठा बनता है। जिसप्रकार एकाकछ्षख्रह्म ( पूर्वप्रदर्शित तालिका के अनुसार ) क्षरख्यूहरूप में परिणत 
होता है, एबमेव तत्स्थानीय एक अकार स्वर ही स्पर्शोष्मा के तारतम्य से वर्ण॑व्यूहरूप में परिशत होता है, 
जैसा कि--अकारो बे सवा वाक्‌? इत्यादि ऐतेरेयश्र्‌ ति से पूर्व में स्पष्ट किया जा छुका है--- 


परनत्रह्म ८8 शब्दन्रद्म ६४ 
५ कक वन -“*-ध्वनिः 
२-अक्ञषरः--- स्व रः -- शाउदे ब्रह्मणिप निष्णात:--- 
प ध् धगच्छ्त्ति मस्ि०ठ? 
३-क्षर------३-वर्ण: परंत्रह्म धिगच्छत्ति 


जिसप्रकार आधिदेबिक विश्व में स्वयम्भू-परमेष्टी-सूर्य्यादि पाँच स्थान हैं, एवमेव आध्यात्मिक विश्व 
में भी पाँच ही मुख्य स्थान मानें गए हैं । शब्यप्रयोक्ता जीवपुरुष जिस मुख से शब्दों का प्रयोग करता है, 
उस में मुखावयवरूप कण्ठ, ताल, मूद्ध , दन्त, श्रोष्ठ, नामक पाँच स्थान हैं । इन पाँच स्थानों में विवार- 
स्पर्श के द्वारा प्रयत्नों का भेद हो जाता है | इनमें स्थान एवं करण के स्पर्श से उत्पन्न विवृतवर्ण स्वर्वर्ण- 
भावात्मक! बनते हुए प्राणस्थानीय हैं | एवं स्थान-करण के स्पर्शतारतम्य से उत्पन्न स्पष्ट वर्ण व्यञ्ञनवर्ण- 
भावात्मक” बनते हुए वाक्स्थानीय है। प्राण-वाक्‌ मेंद से जो € विवत्त अर्थत्रह्म में हैं, वे ही £ विवत्त' स्वर- 
वर्ण भेद से शब्दतह्म में प्रतिष्ठित हैं। इसप्रकार त्रिपुरुषदृष्टि से, चतुष्पाददृष्टि से, एकाक्षरोलत्तिदृष्ि से, 
नवविवत्त दृष्टि से अर्थत्रह्म के साथ शब्दत्रह्म अनुरूपतः समतुलित है। अर्थन्नह्म के प्राण-वाडन्मय नौ विवरत्तों 
के पूर्वोद्ध त परिलेख को सामने रखिए, एवं शब्दब्ह्म के स्वर-वर्णमय नो विवत्तों के निम्नलिखित परिलेख 
को सामने रखिए, | दोनों के समतुलन से यह प्रमाणित हो जायगा कि, अ्र्थोत्तत्ति में अनिमित्त बनता हुआ 
भी शब्द प्रक्रियासाहश्य से निमित्त बन रहा है। एवं इसी आधार शब्दोंकों अथों का बाचक माना 
जा सकता है | 


६१ 


भाष्यभूमिका 


नि चननबनललभ मनु शा भा 








(अ>+-+>>383>+अ 5». 





:-परशालालिकापरलन्यलाफ्रास--लवकाममा 








# किव्ख्या: तालव्या मूद्ध नया: चोज्पा ,< 


र्‌ | ४ | इति-पत्न मुखस्थानीयाः . 











उ | इति-असपष्टाः स्वराः 
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व | इति-ईषत्रप्ृष्टा अन्तस्था: 





अीननननीन न समान. 


इति-दुःसप्रष्टा अन्तस्थाः 


इति-मृदुरप्रष्टाः स्पशोा: : 





िशलनिमीमीलिल मर कीककल अज नाामंमााााा अल ७७७७७७७७८एएर 


प॒ | इति-तीव्रस्प्रष्टाः स्पर्शा: 





म | इति-नासिक्यस्प्रष्ाः स्पशाः 








भ:ः | इति-मृुस्पृष्टाः सोष्माणः 








फ | इतवि-तीब्रस्पष्टा: सोष्माण:ः 








हु | इति-अंड् स्पष्ठा ऊष्माण: 





ऐवरेयोक्त-अक्तितिविज्ञान! दृष्टि से भी उक्त समतुलन की मीमांसा की जा सकती है । वर्णमातका- 
विज्ञान ही अछ्तिविज्ञाग' है। अकारादि-क्षकारान्त मातृकावर्णसमाम्नाय को लक्ष्य बनाते हुए महर्षि 
ऐतरेबने लोक, देव, वेद, इन्द्रियप्राण, वायब्यप्राण, इनके साथ शब्दब्रहम का साम्य बतलाते हुए. यह 
प्रमाश्ित कर दिया है कि, शब्दार्थों का परस्पर प्रक्रिया-साहश्य है। अतएव अवश्य ही शब्द अर्थ का बाचक 
है । निम्नलिखित ऐतसेयश्र ति ही इस सम्बन्ध में पर्प्याप्त प्रभाण है--- 


०. 
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सूलसिद्धान्त/-- 
“अथ खल्वियं स्स्ये वाच उपनिषत्‌ , सर्वा होवेमाः सबस्ये वाच उपनिषदः । 
इमां त्वेवाउ5चच्तने । 
लोकसाम्पप्-- 
(१)-“पृृथिव्या रूप स्पशाः, अन्तरिव्वस्थोष्माणः, दिवः स्व॒राः” । 
देवसाम्यप-- 
(२)-“अम्ने रूपं स्पशोः, वायोरूष्माणः, आदित्यस्य खरा: | 
वेदसाम्यम्‌--- 
(३)-“ऋग्वेदस्य रूप स्पशोः, यजुर्वेदस्योष्माणः, सामवेदस्य स्वरा: । 
इन्द्रियपाणसाम्पम्त--- 
(४)-“चक्षुषो रूप स्पशो), श्रोत्रस्योष्माण:, मनसः स्व॒रा:” | 
चायव्यप्राणसाम्यप्‌-- 


(५)- प्राणस्य रूपं स्पशों), अपानस्योष्माणः, व्यानस्य खराः” । 
--ऐतरेय््रारर्यक ३॥२॥५ । 





जज जब -प्रथिवी १-अन्तरिक्षम | श्च्योः 
+ रे-अग्नि: २-बायुः २-आदित्यः | अधिदेवतम्‌ 


३-ऋग्वेद: बज ३-सामवेद: 






४-श्रोत्रम्‌ ४ -मनः 






प्् “चन्नुः 
अध्यांत्मम्‌ 





-अपान: ४-डयान:ः 






“प्राण: 





स्वरा: अधिभृतम्‌ 





ऊष्साण: 





मन:प्राणवाड्मय आत्मा को लक्ष्य बना कर भी इस प्रक्रियासाइश्य का समन्वय किया जा सकता 
है। सबा एप आत्मा वाहससयः प्राशसयो मनोसयः” इत्यादि बृहदारण्यकश्र॒ुति के अनुसार आत्मा मनः- 
प्राणवाडमय बनता हुआ ज्ञानकियाथमय है। तीनों का सम्मिलित एक रूप ही आत्मा है। इस एकरूपात्मक 


द्दै्‌ 


भाष्यभूमिका 








त्रिपवाँ आत्मा की व्याइति (नाम ) ओम यह एकाक्षर है । स्वरोउक्षरं, सहादेव्यखने: इत्यात 
प्रातिशाख्य सिद्धान्त के अनुसार ओम? यह एकाक्षरा ब्रह्मव्याह्ृति है। इसके अकार-उकार मकारः तीन पद 
हैं। शिद्रत, निर्षिकार, अकार असज्न निर्विकार मन का संग्राहक है| विवृत, सविकार, उकार-असजझ्न, किन्द 
सविकार प्राण का संग्राहक है । स्वृष्ठ, तथा पूर्ण विकारात्मक मकार ससद्भ-पूर्राविकारात्मक वाग ब्रह्म का 
स्प्राहक है | इसप्रकार अ-उन्म! भेद से वर्णात्रयात्मक बनता हुआ ओम? यह एकाक्षर 'मन»आ्राण-वाक ? भेद 
में त्रिपवात्मक बने हुए एकाछरात्मक आत्मा का वाचक बन रहा है । 


मनः्प्राणवाहमय वस्तुतत्व आत्मा, शरीरः भेद से दो भागों में विभकत है। मन का विकार 
रूप है, प्राण का विकार कर्म्म है, वाक्‌ का विकार नाम है। नाम-रूप-कम्म, इन तीन वैकारिक रूपों की 
समष्टि शरौरः है | मन-प्राण वाक्‌, इन तीन प्राकृतिक रूपों की समष्टि आत्मा है। मनः-प्राण-वाड्मय- 
आत्मा सूक्ष्म है, नामरूपकम्ममय शरीर स्थूल है| सूह्म आत्मा, स्थल शरीर, दोनों के एकीमभाव से एक 
वस्तुमस्था का स्वरूप निष्पन्न हुआ है। 


सूक्ष्म आत्मा, स्थूल शरीर, दोनों का एकीमाव, इन तीनों के लिए क्रमश: अ-ह -अम' ये तीन 
शब्द नियत माने गए हैं| आत्मा-शरीर, दोनों स्थूल-सूक्मभावों के एकत्र सन्निपात से सम्पन्न वस्तुतत्त्य 
“ईश्वर, प्रतिमा, जीव? इन तीन मागों में विभक्त है । सूच्ठम आत्मा, स्थूल शरीर की समष्टि ही ईश्वर है, 
इन्हों दोनों की समष्टि प्रतिमा है, एवं इन्हीं दोनों की समष्टि जीव है | स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूय्य-चन्द्रमा -पृथिवी-- 
इन पांचों को अपने गम में रखने वाला सर्वतः पाशिपादोउक्षिशिरोमुख पूर्णत्मिक तत्त्व ईश्वर है। स्वयम्भू- 
परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-प्थिवी, ये पाँचों पर्व ईश्वरप्रजापति की भक्ति ( अवयव ) बनते हुए, पाँच स्वतन्त्र 
आत्मपर्व हैं| तीसरा घाटकोशिक जीवात्मा प्रसिद्ध है । इन तीनों विवत्तों के क्रमशः ओमू-अहः-अहम' 
ये तीन शब्द वाचक माने गए हैं | दीनो में पहिले क्रमप्राप्त ओम? की ही मीमांसा कीजिए | 


ईश्वरप्रापति सवंतः पाशिपादादिलक्षण बनता हुआ पूर्शापद है, यह कहा जा चुका है| इसीलिए इसे 
पूर्रन्द्र! मी कहा गया है । यह सर्वतन्त्रस्वतन्त्र है। किसी दूसरे का अवयव न बनता हुआ स्वयं पद है। इस 
स्वत्न्त्र कप के आत्मा, स्थूलशरीर, ये दो पर्व हैं| दोनों के वाचक क्रमशः अकार-हकार है। दोनों का 
एकोमाव हो रहा है। फलत:ः ईश्वरवाचक शब्द की आसम्म में “अ सूच््म आत्मा )-ह - - 
अमू-( दोनों का एकीभाव )! यह स्थिति है | क्योंकि “अहः के ईश्वर पूर्रापद (35:38१४? 
पदत्व को सूचित करने के लिए संज्ञाविधायक वैज्ञानिकों ने ईश्वरवाचक “अह * के हकार को पदान्त (पूर्णपद का 
अन्तमाग हूप) मानते हुए इसे “3? त््व कर डाला है | उत्त्व हो जाने पर तह “अम! के स्थान में आ--उ?_-- 
अमर यह स्थिति हो बाती है | गुण-पूर्वरूप से ओम? स्वरूप निष्पन्न हो जाता है | है? यह विसर्गसदश भास- 
मान है। विसगे: कम्मेसंज्वित:” के अनुसार 'विसर्ग? कर्म्म का सूचक इसलिए बन रहा है कि, कर्म्म॑ क्षरिक 
बनता हुआ अवसानधर्म्मा है । उधर विसर्ग भी बावसानेः के अनुस।र अवसानधर्म्मा ही बन कं है। विसर्ग- 
वदभास्मान हार स्थूलकर्म्म का सूचक है, अकार सूच्मज्ञान का सूचक है | अस्मदादि शरीरो में जहाँ स्थल 
क्म्म अपने आवरण रूप से विकसित हे, वहाँ ईश्वरीय संस्था में यह विसर्गात्मिक कर्म्म ईश्वरीय ज्ञान को आबृत 
काने में असमर्थ है। इस रहस्य को सूचित करने के लिए भी हकार को उत्त्त कर दिया जाता है | तात्पय्थ 
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यही हुआ कि, ईश्वर पूर्शाद है, अतएव तदवाचक “अहः का हकार पद का अन्त बनता हुआ पदान्त है। 
अतएव इसे उत्त्व कर देना न्यायसज्जत है | पूर्णपदत््वसूचनार्थ ही उत्त्त करते हुए अह-अम” को ओम? रूप 
में परिणत किया गया है | 'तस्योपनिषदोम्‌” यह सिद्धान्त ईश्वर के इसी पूर्रापदत््व का समर्थन कर रहा है | 


दूसरा प्रतिमाविवत्त है, जिसे अवतार” विवर्स मी कहा जासकता है ये पाँचों विश्वपर्व अपना अपना 
स्वतन्त्र वषटकारात्मक शरीर बनाते हुए. उस सहस्तब्रल्श पूरोंँश्वर के अवयव बने हुए हैं। पाँचों स्वतन्त्र पद 
नहीं हैं, अपितु उस पूर्रापद (ईश्वर) के अवयव हैं । क्योंकि ये स्वतन्त्र पद नही हैं, अतएव पदान्तत्त्व-सम्पत्ति से 
वश्चित इन पाँचों की समष्टि के वाचक अह?” के हकार को उत्व नहीं होता | इस के अतिरिक्त इन पाँचों का 
एकत्र निपात भी नहीं होता | अतएव यहाँ एकीमाव सूचक अम! का भी अभाव है । इस एकीमाव के अभाव 
का मूलकारण इन पाँचों का दहरोत्तर-सम्बन्ध है | स्वयम्भू की महिमा के गर्म में समहिम परमेष्ठी अवध्थित 
है | परमेष्ठी की महिमा के गर्भ में समहिम सूर्य्य, सूर्य्यमहिमा के गर्भ में समहिमा ठ_थिवी, एवं पार्थिवमहिमा 
के गर्भ में समहिम चन्द्रमा प्रतिष्ठित है। इस दहरोत्तरमाव से पाँचों का एकत्र समन्वय असम्भव है। हाँ 
पाँचों अपने प्रवग्यभागों से अस्मदादि प्राणियों के जीवन में अवश्य ही उपयुक्त हैं। अतएव जीवनार्थंक 
अचनः शब्द से यक्त होता हुआ इन का वाचक अहः अहन? अवश्य बन रहा है, जोकि अहन” इन की 
अहर्गणात्मिका वषट्कारसंस्थासे अह:? रूप में परिणत हो रहा है। इसप्रकार अहर्गणशरीरात्मक (वषटकार- 
शरीरात्मक-महिमामण्डालात्मक) इस प्रतिमाप्रजापति का वाचक अहः/ बन रहा है | तस्योपनिषद्ह:” यह 
सिद्धान्त प्रतिमाप्रजापति के इसी अपदत्त्व का, एवं अनेक्यसम्पत्ति का समथन कर रहा है | 


तीसरा जीवविवर्त्त है। इसका शरीर घाटकीशिक माना गया है | (पुरुषों वे प्रजापतेन। दृष्ठम!-पूणमद 
पूर्णमिदम! इत्यादि ब्राह्मण, तथा उपनिषच्छू _ति के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा पूर्रोदक्त चनता हुआ यद्यपि 
पूर्ण है । तथापि पूर्गापद ईश्वर का अश बनता हुआ यह भी स्वतन्त्र पदसम्पत्ति से वश्चित रहता हुआ अपद ही 
माना गया है। इसी आधार पर इसे अद्ध न्द्र!-अद्ध वगत्न” इत्यादि नामों व्यवह्ृवत करना अन्वर्थ' बन 
रहा है। इसी अपद सम्बन्ध से इस के हकार को भी उकार नहीं होता | परन्तु एक आध्यात्मिक संस्था में 
सूक्ष्म आत्मा, रथूल शरीर, दोनों का एकीमांव अवश्य है । अतएव एकीमावसचक अम' का सम्बन्ध अवश्य 
है | फलत: इस जीव का वाचक अहम” बन रहा है । दस्योपनिषदहम” यह सिद्धान्त जीवात्मा के इसो 
अपदर्त्व का, तथा ऐक्यमावसम्पत्ति का समर्थन कर रहा है | भगवान्‌ ऐतरेयने जीवकी उक्त उपनिषत्‌ (अहं) का 
निम्न लिखित शब्दों में अभिनय किया है--- 


“अ; (अह) इति ब्रह्म । तत्राउआआमतमहममिति । तठा इदं बहतीसहस' सम्पन्नम्‌ । 
तस्य वा एतस्य बहतीसहस्रस्य सम्पन्नस्थ पटत्रिशतमचराणां सहस्राशि भवन्ति । पुरुषायुषों 
हां सहस्राशि (३६०००) भवन्ति। जीवाक्षरेणेव जीवाहराप्नोति, जीवाह्मा जीवाज्षरम 
इति ( ऐ० आ० २१०८) । 


ओज्ञार, अहस्कार, अहड्ढडार, ये तीनों क्रमश: इश्वर, प्रतिमा, बीव,-भावों के स्वरूपपरिचायक हैं | 
जसी परिस्थिति, जैसा संस्थानक्रम ओम?-अहः- अहम? शब्दों का है, वैसी ही परिस्थिति, वैसा ही संस्थान- 
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क्रम इंशवर|-रतिमा-जीव? तत्वों का है | शब्दद्वारा अर्थ का बोध क्यों हो जाता है !, इस प्रश्न का रहस्या- 
त्मक यही उत्तर हे कि, तत्तदर्थवाचक तत्तद्वेदिक शब्दों का स्वरूपावस्थान तत्तदर्थों के तचत्स्वरूपावस्थानों के 
अनुरूप ही हुआ है। इसी सम्बन्ध में प्रसज्ञोपात यह और समझ लेना चाहिए. कि, रश्वरप्रजापति जीवप्रजापति 
के नेटिब्ठ अवश्य है | पर्तु इसका जीवनख्तोत पाँच प्रतिमाग्रजापतियों में आपोमय परमेष्ठी के गर्भ में 
प्रद्धिरानामक अपतत्व से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थ 'सूस्यं” नामक सत्यप्रजापति से ही सम्बन्ध रखता है | 
ईश्वरविभूति का अध्यात्मसंस्था में सूर्यद्वारा ही आगमन हुआ है, जैसाकि-सूय्य आत्मा जगतम्ध- 
स्थुबश्व!-नूनं-जनाः सुर्य्येश असूता:--प्रायः प्रजानामुद्यत्येष सूर्य” इत्यादि श्र्‌ तियों से स्पष्ट है । 


सर्व्य-चर्चा का अमिप्राय यही हैं कि, जिन पाँच प्रतिमाप्रजापतियों का वाचक अहः बतलाया है, 
उस 'अहः? की मूलग्रतिष्ठा सूर्य ही है। अहःकालोपलक्षित दृष्टिकाल (पुण्याह) की मूलप्रतिष्ठा सूथ्य॑ंसत्ता ही 
मानी गई है | कारण यही है कि, पद्मपर्वात्मक विश्व के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहता हुआ सूर्य परस्तातू-के स्वयम्भू 
परमेष्ठी नामक अमृत ग्रजापतियों का, एवं अवस्तात्‌ के प्रथिवी-चन्द्रमा नामक मर्यप्रजापतियों का संग्राहक 
बनता हुआ, शम्रत-सृत्यु-दोनों से युक्त बनता हुआ सर्वात्मक बन रहा है, जैसाकि-निवेशयन्नसृत्ं मस्ये च' 
इत्यादि मन्त्रवर्शन से प्रमाखित है। इसी आधारपर ब्राह्मणाश्रुतिने सौस्मए्डलमध्यवर्त्ती, 'परं मा! लक्षण 
आदित्वपुरुष की उपनिषरत्‌ अहः मानते हुए. इसे ही अहमुपनिषल्लक्षण जीबात्मा की प्रतिष्ठा बतलाया है 
जेसाकि निम्नलिखित ब्राह्मसाश्र॒ति से स्पष्ट है-- 


“आप एवेदमग्रउ्यातु । ता आपः सत्यमसूजन्त ।'“*“*"। तथत-तत्‌ सत्य, 
असो स आदित्य: । य एवं एतस्मिन मण्डले पुरुषः, यश्रायं दक्षिणें5क्षन्‌ पुरुषः, तावेता- 
वन्यो<न्यस्मिन ग्रतिष्ठितों | रश्मिभिवा5एपो 5रिसिन्‌ प्रतिष्ठित:, प्रारेरयमसुष्मिन्‌ | य एप 
एतस्मिन्‌ मणडले पुरुष: तस्य भूरिति शिरः, एक शिर;, एकमेतद्तरस्‌ | श्रुव इति बाहू, 
दौ बाहू, इ ण्तेज्अच्रे । खवरिति प्रतिष्ठा, व प्रतिष्ठे, इ 5एतेज्अक्तरे । 'तस्थोपनिषत- 
अह' रिति | अथ योज्यं दद्विणेः्चन्‌ पुरुषप, 'तस्पोपनिषत्‌-अहम! इति” ॥ 


(शत० १४ कां० |८ अ० ६ ब्रा०)। 


ओम-अहः-अहमः! तीनों में से प्रकृत में हमें उस ओड्लार की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित 
करना है, जो पूर्ण परत्न् का वाचक बन रहा है| ओड्डार शब्द पूर्णलक्षण परत्न्ष का संग्राहक बन रहा है, 
इस सिद्धान्त का समन्वय गोपथश्र॒ति के आधार पर मी किया जासकता है। एकाक्षस्मूर्ति, अव्ययालग्बित, 
चऋरोपादानात्मक, अतएव त्रिपुरुष-पुरुषात्मक परह्म (अर्थब्रह्म) ने एकबार यह चिन्ता की कि, मैं ऐसे कोन 
से एकाकर का आश्रय लू, जिसके द्वारा सम्पूर्ण कामनाओं, लोकों, देवों, वेदों, यों, शब्दों, व्युष्ियों, 
एवं स्थावरजब्डमभूत्तों का अपने आप में अनुभव कर सकू | अपनी इस चिन्ता को दूर करने के लिए: ब्रह्मने उस 


कम आश्रय लिया, जिसमें दो वर्स हैं, चार मात्रा हैं, जो सर्वव्यापक है, सब में व्याप्त है, एवं 
यातयाम हे । 


दर 


तृतीयसण्ड 
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ओझ्ार में ओ-मः ये वर्ण दो हैं | अद्ध मात्रा, अ-उ-म? ये चार मात्रा हैं। अद्ध मात्रा अमृत- 
मात्रा है, शेष तीनों झत्युमात्रा हैं। इन चार मात्राओं से वह ओड्डार चतुर्मात्र चगा हुआ है। अचक्षरदृष्टि से 
वह एक है । अपने दो वर्णों, चार मात्राओं, तथा एक अक्षर से वही ओझ्डार भूत- भविष्यत्‌-वत्त मान, इस 
तीन कालों का, एवं कालातीतमाव का साक्षी बनता हुआ “सर्वेम! बन रहा है, जैंसाकि निम्नलिखित उपनिष- 
च्छू तियों से स्पष्ट है-- 


? __ “ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌ । तस्योपव्याख्यानं-भूत॑, भवद्‌ , भविष्यद्िति सजे- 
मोड्ार एवं । यचान्यत्‌ त्रिकक्ललातीतं, तद॒प्योड्ार एवं 
--माण्ड्क्योपनिषत्‌ १। 


२--“सोज्यामात्मा5ध्यक्षरमोझ्ना रो थिमात्र पादा मात्रा:, मात्राश्व पादाः-अकार- 
उकारो-मकार-हति' | ( मास्ट्ूक्य० ८। )। 


३-... “अमात्रश्वतुर्थो >व्यवहार्य:, प्रपण्चोपशमः, शिव), अ् तः । एवमोज्लार आत्मेव। 
स्‌ विशत्यात्मना5त्मानं, य एज वेद, य एवं वेद” (मास््टक्योपनिषत्‌ १९) 


४--“ लिखों मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योउन्यसक्ता अनुविश्रयुक्ता: | 
क्रियासु वाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्‌ प्रयुक्तास न कम्पते ज्ञः ॥ 
--प्रश्नोपनियत्‌ ५।६। 


ब्रह्मा ने ओडझार के प्रथम वर्ण से ( ओकार से ) अप्‌ तथा स्नेह तत्त्व की व्याप्ति प्राप्त की, एवं 
दूसरे बर्ण से ( मकार से ) तेज, तथा ज्योतिर्नामक तत्त्व में व्याप्त हुए । ओडझ्ार की प्रथम स्वस्मात्रा से 
पुथिवी, अग्नि, ओषधि-वनस्पति, ऋग्वेद, भू:-व्याह्मति, गायत्रीछुन्द, त्रिशत्स्तोम, प्राचीदिशा, वसन्तअआतु, 
इतने तो आधिदेविक तत्त्व प्राप्त किए, एवं अध्यात्म के रसनेन्द्रिय पर प्रभुत्त स्थापित किया। 


दूसरी स्स्मात्रा से अन्तरिक्ष, वायु, यजुवेद, भुवः-व्याह्मति, त्रिष्दपूछन्द, पद्मदशस्तोम, ग्रतीचीदिशा, 
प्रीष्मऋतु, इन आधिदेविक तत्वों को, एवं श्राणेन्द्रिय नामक आध्यात्मिक तत्त्व को ग्राप्त किया | 


तीसरी स्वसमात्रा से थ लोक, आदित्य, सामवेद, स्व*-व्याह्मति, जगतीछुन्द, सप्तद्शस्तोम, 'उदीची- 
दिशा, वर्षाऋत, इन आधिदेविक तत्वों को, एवं चक्तुरिन्द्रिय नामक आध्यात्मिक तत्त्व को प्राप्त किया | 


चौथी स्वस्मात्रा से आपः नामक चतुर्थलोक, चन्द्रमा, अथव वेद, नक्चृत्रों का, ओम? इस सम्ठि से 
अपनी आत्मसमष्टि का, अनुष्टपूछन्द, ए्कविशस्तोम, दक्षिणादिक्‌, शरूऋठ, इन आधिदेविक तत्तों का, 
एबं इन्द्रियलक्षण मनोनामक आध्यात्मिक तत्त्व का संग्रह किया । 


न ६ऊ 
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ओक्लार की 'मकारः श्रति से इतिहास, पुराण, वाकोवाक्य, गाथा, नाराशंसी, उपनिषत्‌, अनुशासनादि 
का संग्रह किया । इसप्रकार इस ओडडार के द्वारा ब्रह्म ने सत्र कुछ प्राप्त कर लिया ।” ( देखिए-गोपथव्राह्मण, 
पूव माय १ ग्र०१६,१७, १८, १६,२० ) + 


“आ्त्पत्तिक सम्बन्ध को सुरक्षित रखते हुए. शब्दों का वाचकत्व इसी प्रक्रिया-सावश्य पर अवलम्बित 
है” उक्त शब्दार्थप्रक्रिवा-साहश्य विवेचन का यही निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष के साथ सर्वे सर्वाथवाचका: 
से सम्बद्ध बो विग्रतिपत्ति उपस्थित होती है, उसका निराकरण-“लोके सन्नियमात्‌ प्रयोगसंनिकषः स्यात 
( १।१॥२६। ) इस तीसरे सूत्र से हो रह्म है। दाशंनिक प्रकरण में इस सूत्रार्थ का स्पष्टीकरण कर दिया गया 
है। इसप्रकार शब्दों का ( वागलक्षण, आत्मानुगत नित्य शब्दों का ) नित्यच्व बतलाते हुए मीमांसासूत्र 
(२४-२५-२६ सूत्रों से) वाचकत््त-अवाचकत्त्व की मीमांसा करते हुए प्रक्रियामाइश्य के आधार पर वाचकत्त्व 
प्रतिष्ठित कर रहे हैं। और यही इन २२ सूत्रों की वैज्ञानिक मीमांसा है, जिनका प्रधान लक्ष्य वाक-लक्षण नित्य- 
शब्द बन रहे हैं। मगवान्‌ जेमिनि 'शब्दः को अवश्य ही नित्य बतला रहे हैं। परन्तु इस नित्यता के साथ 
शब्दों के वाकशब्द, नादशब्द, घ्वनिशब्द, प्रयोगशब्द” इन चार विवर्त्तों का विश्लेषण करते हुए हमें यह 
नहीं मु ला देना चाहिए कि, जैमिनि का लक्षीभूत नित्यशब्द केवल वाक-शब्द है, जिसे वारृशब्द न कह कर 
हम केक्ल वाक ही कहेंगे, जिस वाक_ का कि सत्या-वेदमयी-नित्या-अनादिनिधना-स्वायम्भ वीः-इत्यादि 
नामों से श्रुति ने यशोगान किया है| ऐमे नित्य वाक तत्त्व को मूल लक्ष्य बना कर ही हमें वेदों के पौरुषेयत्व- 
अपोरषेयत्व का विचार करना है | 


११-वेदापोरुषेयच-पोरुषेयल-मीमांसा- 

विज्ञ पाठकों को स्मरण होगा कि, केवल- क्या उपनिषत वेद है !” इस प्रश्नसमाधि के सम्बन्ध में 
हमें भूमिका प्रथम खण्ड के ३७ वें पृष्ठते आरम्म कर प्रथमखरण्डसमाप्ति पर्य्यत मतवादों का निरूपण करना 
पढा | एवं प्रस्तुत तृतीक्लशश्ड के आरम्भ से अब तक शब्दनित्यता के समर्थन के लिए, मीमांसासूत्रों की 
दाश॑निक, तथा वेजानिक दृष्टि से मीमांसा करनी पड़ी। इस महारम्म के अनन्तर अब वह प्रतिज्ञात प्रश्न 
पाठकों के सम्मुख उपस्थित होने जा रहा है | इस सम्बन्ध में पहिले हम उन मीमांसा-सूत्रों की मीमांसा कर देना 
आवश्यक सममते हैं, बिनके आधार पर शब्दनित्यानुगामी मीमांतकों की दृष्टि में विदर अपौरुषेय बन रहा हे, 
एवं जोकि अपोस्षेय्ता सर्वया प्रामाणिक, अतएव सर्वमान्य हे । वेदापौरुषेयत्व के समर्थक ६ सूत्रों की समष्टि 
वेदापोरुषेयत्वाधिकरण? नाम से प्रसिद्ध अष्टम अधिकरण है, जिसमें निम्न लिखित सूत्रों का समावेश है- 


१--“वेदांश्चेंके संनिकर्ष' पुरुपारुया)” ( १४१२७ )। 
२---“अनित्यदशनाञ' ( शरण )। 


३--/उक्त तु शब्दपूनेचम्‌ ( १२६। ,। 
४-- आहरूयाः प्रवचनात्‌” ( ११३० ) । 





+“इस विधय का विश वेशानिक विवेचन 'सन्ध्याविज्ञान! नामक खतत्त्र अन्य में देखना चाहिए | 
द्द्ध 
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४--“परं तु श्रतिसामान्यमात्रस ( ११३१ ) 
६--“कृते वा विनियोगः स्यात्‌, कम्मणः सम्बन्धात्‌” ( (१३२ ) 
इति-वेदापोरुषेयचाधिकरणस 


भगवान्‌ जेमिनि ने वाक़-लक्षुण” नित्य शब्द को लक्ष्य बनाते हुए शब्दनित्यत्त्व स्थापित किया है | 
एव इसी सिद्धान्त को लक्ष्य बनाते हुए महर्षि ने वेदापोरुषेयत्व-अधिकरण का समावेश किया है, और 
यही विज्ञानानुमोदित राद्धान्त है । परन्तु व्याख्यात्ताओं की व्याख्या से ऐसा मान हो रहा है कि, उन्होंने जेमिनि- 
सूत्रों को प्रयोगलक्षण-शब्दपरक लगाते हुए इन प्रयोगशब्दों की ही नित्यता का समर्थन किया है, जोकि एकान्तः 
प्रोढ़िवाद है | उसी प्रयोगशब्द को लक्ष्य में रख कर, इसे ही नित्य मानते हुए व्याख्याताओंनें प्रकृत 
के वेदापोरुषेयत्व अधिकरण के समन्वय करने की चेश की है । अपनी सहजमाषा में व्याख्याताओं के इस 
सन्तव्य का हम इसप्रकार अभिनय कर सकते हैं कि, शब्दात्मक वेदशास्त्र में पठित प्रयोगात्मक मन्त्रशब्द 
व्याख्याताओं की दृष्टि में नित्य हैं, एवं ये ही अपोरुषेय हैं । एहिले हम इसी दृष्टि को लक्ष्य बना कर उक्त 
< ओ सूत्रों का समन्वय कर देना चाहते हैं | इस सम्बन्ध में व्याख्यात्ताओं की २ सूक्तियों पर विशेष ध्यान 
रखते हुए ही प्रकृत अधिकरण का समन्वय करना चाहिए 


?-विध्यादिख्पों यः शब्दः सो5नित्योअ्थाविनश्वरः । 
अनित्यो वर्णरूपचादरणणें जन्मोगलम्भनात ॥ 


२-अबाघितग्रत्यभिन्नावलाइणस्य नित्यता। 
उच्चारणप्रयत्नेन व्यज्यतेज्सों न जन्यते | (जै० न्‍्या० विस्तरः) 


“वेटविधिचोदित्त शब्द अनित्य हैं, अथवा अविनश्वर (नित्य) !, इस प्रश्न के उपस्थित होने पर सहसा 
यही निश्चय हों जाता है कि, शब्द वर्संसमिष्टरूप है, एवं वर्णों की कण्ठताल्वादि के अभिघात से उत्पत्ति 
देखी जाती है । उत्पत्तिघम्म नश्वर है, फलतः नश्वर वर्णसमष्टिरूप शब्द सवेथा अनित्य हैं? यह पू्॑न्ष 
केवल न्‍्यायनय से ही सम्बन्ध स्खता है। व्याकरणशास्त्र जहाँ शब्दनित्यता का पक्षपाती है, वहाँ न्यायशास्त्र 
शब्द-अनित्यता का पोषक माना गया है । व्याकरणशास्त्र जि शब्द को नित्य कहत्ता है, वह वर्ससमष्टिरूप 
प्रयोगलक्षण शब्द नहीं है । अपितु वर्णसमूहलक्षुण शब्द सुनने के अनन्तर जिस तत्व के आधार पर 
समहालम्बनात्मक जो मानस प्रत्यय होता है, वर्णातिरिक्त चह स्फोट” रूप (वाक ) शब्द ही नित्य शब्द है| इस 
स्फोट की दृष्टि से अवश्य ही शब्द नित्य है। स्फोट पदार्थ को न मानने वाले नैय्यायेकों कला वर्णासमूहलक्षण 
शब्द सर्वथा अनित्य ही है । और इसी न्यायद्ृष्टि से पूर्वफत्न बब रहा है। 


इसप्रकार प्रथम कारिका से पूर्वपत्ष का उत्थान कर व्याख्याता ने उत्तर कारिका से यह समाधान 
करने की चेष्टा की है कि, एक ही गोशब्द का अनेक पुरुष एक ही समग्र में अनेक बार उच्चारण करते 
हैँ । इन समी गोशव्दों में वे ही गगारादि हैं? इसप्रकार की अबाधित प्रत्यमिज्ञ होती है| इस प्रत्यमिज्ञा के 


६६ 
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बल से वर्ण अवश्य ही नित्य हैं। रही बात उच्चारण-प्रयतत से वर्णों के विनिगेमन की । इस सम्बन्ध में 
व्यज्ञक-मय्यांदा से काम चलाया जा सकता है। उच्चारणप्रयत्त वर्णों का अभिव्यज्ञक मात्र है, उत्पादक 
नहीं । मिट्टी में पहिले से सन्ध विद्यमान है। पानी के छीटो से उसकी अमिव्यक्तिमात्र हो जाती है। अपू- 
सिम्नन-अ्रयत्त गन्घध का अमिव्यश्ञकमात्र है, न कि उत्पादक | ठीक यही बात यहाँ समझनी चाहिए | वर्ण 
नित्य,वत्‌ समष्टिरुप प्रयेगलक्षस शब्द भी नित्य,तत्‌समष्टिरूप वेद भी(वेदशास्त्र भी)नित्य, अतएव शब्दात्मक 
वेदशास्त्र भी अपोरुषेय ही माना जायगा । अब इस सम्बन्ध में कुछ एक नए. पूर्वपक्त उपस्थित होते हैं। 
उनका क्रमश: उल्लेख किया बाता है | अनन्तर इनका क्रमिक समाधान किया जायगा | 


(१) शब्दात्मक वेदशास्त्र पुरुषप्रयलसाध्य बनता हुआ पौरुषेय हे , अथवा पुरुषप्रयत्नासाध्य बनता हुआ 
अपोस्षेय है !, यह ग्रन है। यदि किसी प्रकार से वेदों का पौरुषेयत्व सिद्ध हो जाता है, तो पूर्वप्रतिज्ञात 
“चोदनालक्षणोर्थों घम्में” यह चोदनाप्रामास्य निरपेक्ष प्रमाण नही रहता । पूर्व्॑ती पूर्वपक्ष उठाते हैं कि, 
तिन ओ्रोक्तम! ( पा०्सू०४।३।१०१ ) इत्यादि सत्रप्रकरणों में 'काठकम्‌-कौथुमम्‌-तेत्तिरीयकम्‌? इत्यादि 
रूप से पुरुषसमाख्या देखी-सुनी जाती है। कठ से कहा गया काठकः यह व्यवहार सिद्ध कर रहा है कि, 
वेदमन्त्र घुरुषविशेर्षों के द्वारा तत्ततृतमयविशेधों पर बनाए गए. हैं | यही पुरुषसमाख्या वेदों के कालसंनिकर्ष की 
सूचिका भी बन रही है | कठादि पुरुषों से पहिले काठकादि वेद न थे, यह सिद्ध विषय है। फलतः इस पुरुष- 
समाख्या के आधार पर यह कहा था सकता है कि, ये पोरुषेय वेद न तो अनादि हैं, अतएव न नित्य हैं । 
अतएवच न इन्हें निग्पेक्ष प्रमाण ही माना जा सकता | क्योकि भ्रान्त पुरुष की रचना कभी निर्भ्रान्त नही हो 
सकती । यही पहिली विप्रतिपत्ति है, जिसका--वेदांश्व के संनिकर्ष' पुरुषाख्या:” सूत्र से स्पष्टीकरण 
हुआ है । 


(२)--अपिच, वेद्प्रतिपादित अर्थ जनन-मसण-धर्म्म से आक्रान्त देखे सुने जाते हैं । बबरः 
गावाहखिरकामयत!--कुसुरुबिन्द ओऔद्य्नकिरकामयत! इत्यादि वेदबचन स्पष्ट ही श्रनित्यता के 
समर्थक बन रहे हैं। प्रवाह के पुत्र, अतएव प्रावाहरित नाम से प्रसिद्ध बबर ने इच्छा की? यह वाक्य बतला 
रहा है कि, प्रावाइरि से पहिले यह ग्रन्य॒न॒था। अपने पूर्वभावी बृत्त का ही ग्रन्थ में निर्देश रहता है | यदि 
वेद में प्रावाइरि, औद्दालकि, आदि का निद्देश हैं, तो मानना पड़ेगा कि, ये पुरुष वेद से पहिले उलनन्‍्न हुए, 
एवं वेद पीछे चने | फलतः इस हेतु से मी वेद की अनित्यता हो सिद्ध हो रही है, जिस हूँतु का-अनित्य-- 
दशेनाव' सूत्र से स्पटटीकरणा हुआ है। 


(३)--उक्त दो स॒त्रों से पूर्वपक्त का उत्थान हुआ । अब आगे के चार सत्रों से उत्तरफक्ष का स्पष्टी- 
करश किया जाता है । वर्श नित्य, वर्णो की समष्टि रूप शब्द नित्य, शब्दार्थ का सम्बन्ध नित्य, तद्‌रूप वेद्‌- 
शास्त्र नित्य, फिर इसे पोरुषेय क्‍यों कर माना जा सकता है | शिष्य-गुरु-परम्परा से ही वेदों का अध्ययना- 
ध्यापन सदा से चला आ रहा है । कहीं मी तो वेदकर्ता का उल्लेख नहीं है। इसप्रकार ओपलपत्तिकस्तु 
रब्द्स्वर्थन सम्बन्धः! इत्यादि पूर्व सूत्रों में ही शब्दनित्यता, शब्दार्थनित्यता द्वारा वेद का अपौरुषेयत्त्व 
बतलाया जा चुका है | पुनः इस सम्बन्ध में प्रयास करना व्यर्थ है | 'उक्तं त शब्द्पूवत्त्वम? सूत्र इसी 
सिद्धान्तपत्त का विश्लेषण कर रहा है| हु 


तृतीयखण्ड 





(४) - शब्दनित्यता, एवं शब्दार्थनित्यता के आधार पर वेद का अपौरुषेयत्व तो पहिले ही प्रतिपादित 
है | अतः इस सम्बन्ध में विद पोरुषेय हैं १, अथवा अपोरूषेय १, यह प्रश्न उठाना तो व्यर्थ है| हाँ इस 
सम्बन्ध में पुरुषाख्या, तथा अनित्यद्शनरूप जो दो आक्षेप हुए हैं, उनका समाधान सामयिक है | पुरुष- 
समाख्या अवश्य है । परन्तु इसे अपोद येयत्त्व का प्रतिबन्धक नहीं माना जा सकता | यह समाख्या केवल 
अध्ययनसम्पदायप्रचत्ति का ही समर्थन कर रही है । स्वाध्यायपरम्पता का आरस्म जिसने सर्वप्रथम किया, 
वहीं समाख्या का अधिकारी बन गया । कोन कहता है कि, कठ तित्तिरे आदि से पहिले वेद न थे | कौन 
कहता है कि, इन्होंनें कठढ-तित्तिरि आदि वेदशाखाओं का निर्म्माण किया | यदि ये इनके निर्म्माता होते, तो 
अध्ययनपरम्परा में कहीं तो निर्म्मातृत्वेन इनका उल्लेख होता। रही गत 'काटकम! “कोधुमम! इत्यादि 
समाख्याभावों की । इस सम्बन्ध में यही समाधान पय्यास होगा कि, यह समाख्या इनके ग्रवचनकर्म्म से, 
दूसरे शब्दों में अध्ययनसम्परदायप्रवर्तकरूप से गतार्थ है। अतः पुरुषसमाख्या के हेतु से कथमपि वेंढो का 
अनित्यत्व, तथा पोरुषेयत््व सिद्ध नहीं किया जा सकता। आख्याः, प्रवचनात'सत्र इसी उत्तर का स्पष्टीकरण 
ऋर रहा है। 

(४)-दूसरा आज्ञषेप यह था कि, वेटों में बबरः प्रावाहशिरकामयत” इत्याटि रूप से अनित्य 
भावों की उपलब्धि हो रही है, अनित्य पुरुषविशेषों का उल्लेख है । इसलिए वेट अनित्य, अतएव पौरुषेय 
हैं | इस सम्बन्ध में हमें (व्णख्याता को) यह कहना है कि, यहाँ प्रावाहणि से किसी मरणपधर्म्मा पुरुषविशेष 
का ग्रहण अभीष्ट नहीं है । प्र” शब्द प्रकृष्टार्थ का वाचक है, बहति! ग्रापणार्थक है | फलत: प्रावाइरि:” का 
अर्थ है--“यः प्रवाहयति? । बबरः अनुकरणा है, न कि किसी व्यक्तिविशेष का नाम । प्रवहणशील वायु “बन 
रूप से शब्द करता हुआ इत्तस्तत: प्रवाहित रहता है, अतः वायु ही बबर प्रवाहरि? है। इसप्रकार वेद के 
जो स्थल' अनित््यधर्म्मावच्छिन्न व्यक्तिविशेषों की श्रान्ति के कारण बने हुए हैं, वे सत्र यथार्थतः व्यक्तियों के 
नाम न होकर नित्य तत्वों के ही बोधक हैं । फलतः अनित्यद्शनात्‌? हेतु का भी कोई महत्त्व नहीं रह जाता | 
अनित्यमावद्शन के आधार पर वादी ने वेदों की अनित्यता के सम्बन्ध में जो दूमरा कास्ण बतलाया है, 

ह श्र्‌ तितमान्यमात्र है । शब्द का साम्यमात्र ही प्रवाहरास्यापत्यं प्रावाहरणि/ इस प्रकार की ग्रान्ति का 
कारण है । वस्तुतः यह प्रवहणशील नित्य वायुतत्त्व का ही बोधक है” | 'परं तु श्रतिसामान्यमात्रमः 
सूत्र इसी आक्षेपनिराकरण का स्पष्टीकरण कर रहा हे | 


( ६ )--आछक्ेप का समाधान हों चुका । अब एक स्वतन्त्र शड़ा का अपनी ओर से उत्थान करते हुए 
सूत्रकार उसका समाधान करते हैं । शड्भा का स्वरूप यह है कि- बनस्पतय: सन्रमासत”-'सपोः: सतन्नमा- 
सत!-गावो वा एतन्‌ सतन्रमासत” इत्यादि वेदवचन उन्मच बालप्रलापस्थानीय बनते हुए सम्पूर्ण वेद क 
प्रामाणिकता के विघातक बन रहे हैं | 'वनस्पतियों नें यज्ञ आरम्म किया? यह वाक्य इस लिए प्रलाप है कि, 
यज्ञ चेतनपुरुषयत्नसाध्य है। मला सर्वथा जड़ वनस्पितियाँ, किंवा चेतन भी सर्प, और गोौवें मन्त्र-हविद्र व्य- 
त्रेताग्नि-आदि से युक्त यज्ञका अनुष्ठान करेंगी, यह कोन बुद्धिमान्‌ स्वीकार करेगा ! | अवश्य ही वेदका कितना 
ही भाग बुद्धिगम्य पदार्थों का निरूपण करता हुआ तठंश से धर्म्म में प्रमाण माना जा सकता है। परन्तु 
चनस्पतथः सत्रमासत' इत्यादि लक्षण वेंद्माग उन्मत्तप्रलापस्थानीय बनता हुआ कथमपि प्रमाण नहीं माना 
लासकता । फलत : 'चोदनालक्षणो5र्थों धम्में:: इस धम्मलक्षुण वा सम्पूर्य वेद के साथ सम्बन्ध नही 
साना जासकता। 
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सतसूचित श्भा का सूत्र से ही समाधान करते हुए, (व्याख्याता) कहते हैं कि, ज्योतिष्टोमेन र्बगे- 
कामों यजेत--सोमेन यजेत” इत्यादि विधिवाक्य साध्य-साधनेतिकर्चव्यताविशिशर्थभावनाविषयक बनते 
हुए परस्पर सम्बद्धार्थ के प्रतिपादक बन रहे हैं। ऐसे विधिवचनों को कथमपि मत्तप्रल्लाप नहीं माना जासकता | 
अत रही बात वनस्फ्तय: सत्रमासतः इत्यादि वाक्यों की | इस सम्बन्ध में यही समाधान पर्य्याष्त होगा कि, 
पुरुषप्रयलसाध्य सत्र (यज्ञ) में उपयुक्त वनस्पत्यादि की स्तुति (प्रशंसा) ही वनस्पतयः०? इत्यादि वाक्यों से 
अमिप्रे त है । “अजी अमुक के अमुक यज्ञ की महत्ता का क्या कहना, इस में चेतन विद्वान्‌ ऋत्तिक ब्राह्मस 
तो क्या, अचेतन वनस्पतियाँ भी मांग ले रहीं हैं?” इसप्रकार योग्य कम्म॑ठ याशिकोंके द्वारा सद्बालित यशकर्म्म॑ 
के वेशिष्टथ सूचन के लिए ही उक्त स्ठुतिवचन प्रयुक्त हुए. हैं । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि, वनस्पतियाँ सच- 
मुच में युरुप की माँति स्वतंत्ररूप से यज्ञानुष्ठान कर रहों हैं | लोक में भी 'सन्ध्यायां संगा अपि न चरन्ति, 
किं पुनर्विद्यांसो त्रा्॒णाः इत्यादिरूप से व्यवहार देखा जाता है। म्ृग यह नहीं जानते कि, सन्ध्या- 
वेला में मोबन करना निषिद्ध है | केवल निन्‍दनीय बतलाने के लिए, म्गों के सम्बन्ध में मगा अपि न चरन्ति! 
यह कह दिया है| इस प्रकार जिन वेदवचनों के श्रथों में ऐसा बोध प्रतीत होता है, उन्हें स्तुतिपक मानते 
हुए. ही समन्वय कर लेना न्यायसज्ञत माना जायगा | 'कृते वा विनियोग: स्थात्‌, कर्मण: सम्बन्धात 
सूत्र इसी न्‍्यायसद्भति का समर्थन कर रहा है |” 


इसप्रकार प्रयोगलक्षण शब्दों को नित्य समभने वाले व्याख्याताओंनें उक्त ६ मीमांसा-सूत्रों का 
उक्त वालय्य लगाते हुए. यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि, प्रयोगलक्षण शब्दसमश्रिप वेदशास्त्र सर्वथा 
अ्पौरुषेय है । व्याख्याताओं के इस ग्रातिस्विक मन्तव्य की मीमांस इसलिए अनावश्यक है कि, अ्रभी उन्हें 
उस तात्तिक वेद के स्वरूप का भान ही नहीं है, जिसे लक्ष्य बना कर भगवान्‌ जैमिनि ने शब्दनित्यता का 
समर्थन करते हुए म्रकृत अधिकरण से उसकी अपौरुषेयता सिद्ध की है | अस्तु, अब हमें उस विज्ञानहष्टि से 
प्रस्तुत अधिकरण की मीमांस करनी चाहिए, जो विज्ञानदृष्टि सर्वथा निर्भ्रान्त बनती हुई श्रद्धा-वि.वास की 


मलमिद्ि मानी गई है | 


सूत्रकारने महारम्म के साथ वागलक्षण शब्दों की नित्यता सिद्ध करते हुए इनका वाचकत्त्व व्यवस्थित 
किया | ओर इन दो उद्देश्यों की सिद्धि में मीमांसा १ अध्याय के प्रथमपाद के १- १-५ से आरम्म कर 
११२६ पय्येन्त के २२ सूत्रों का उपयोग हुआ, जिनमें १-१-५ से १-१-२३ पर्य्यन्त के १६ सूत्रोंके द्वारा तो 
शन्दनित्वत्व स्थापित हुआ, एवं २४-२६-२६, इन तीन सत्नों के द्वारा वाचकता का समर्थन किया गया | 
इस उद्द स्व की सिद्धि के अनन्तर सत्रकारके सम्मुख विद पोरुषेय हैं , अथवा अपौरुषेय !, एततू-प्रश्नमूलक 
वेदप्रामाण्यवाद की सीमांसा उपस्थित हुईं | इसी के निश्चयार्थ प्रतिपादन के लिए. १-१-२७ से आरम्भ कर 
१-१-३२ सूत्रपर्य्यन्त ६ सूत्रों का विदापोसुषेयत्व-अधिकरण” हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ | मीभांसा-सूत्रों 
की इस सक्गति को लक्ष्य में रे कर ही हमें इनकी विज्ञानदृष्टि-सम्मत मीमांसा करनी है। 


(१ ) वाजलच्र शब्द जहेँ सर्वथा नित्य हैं, वहाँ प्रयोगलक्षरा शब्द सवथा अनित्य हैं, इस दृष्टि- 
कोण को लक्ष्य में रखते हुए विषय पर देष्टि डालिए.) प्रयोगलक्षणा शब्द क्योंकि सर्वथा अनित्य हैं, अतएव 
इनका सन्निकष्टकालक्त सपपन्न है | तात्पर्य यह हुआ कि, प्रयोगात्मक शब्द अनित्य हैं| अतएव मानना पड़ता 


ज्र 
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है कि, ये सादि-सान्त हैं। क्योंकि वेदशास्त्र भी बुद्धिपूवों वाक्यक्ृतिवेंदे! (वेशेषिकद०६।१।१) के अनुसार 
प्रयोगशब्दात्मक बनता हुआ अनित्य है, अतः इसे भी सादि सानन्‍्त, अतएव पौरुषेय ही मानना न्यायसज्ञत है । 
इसके प्रमाण के लिए “काठकं-कापालकं-पेप्पलादकं-मोद्गलं” इत्यादि पुरुष-समाख्या हीं पर्य्याप्त हैं | ये पुरुष- 
समाख्या बतला रहीं हैं कि, प्रयोगशब्दात्मक वेदशाघ्त्र कठादि के पीछे कृतछूप बनता हुआ सादि ही माना 
जायगा | बात यथार्थ हैं। कठादि पुरुषों से समाख्यात वेद कठादि से पहिले क्योंकि अनुपपन्न हैं, अतएव इन्हे 
अनित्य ही कहा जायगा । ( वेदांश्व के सन्निकर्षः पुरुषाख्याः ) 


(२)--अपिच-बबर: प्रावाहणिरकामयत?-- कुसुरुबिन्द ओद्दालकिरकामयत' इत्यादि लक्षण 
जनन-मरणमभावानुबन्धी वाक्य वेद में सुने जाते हैं। इन अनित्य वाक्य-दर्शनों से भी यह सिद्ध हो रहा है 
कि, बत्र-कुसुरु बिन्दादि पुरुषविशेषों के पीझे ही वेदशाख्र का निर्म्माण हुआ है। इस अनित्य दर्शन हेतु 
से भी वेदों का कृतकत्त्व, अनित्यत्व, तथा सादि-सान्तत्व ही सिद्ध हो रहा है। ( अनित्यद्शनाञ )। 


(३)--आज्षिप प्रयोगशब्ददृष्टि से यथार्थ हैं। प्रयोगलक्षुण शब्द अनित्य हैं, अतएव तद्रूप 
बेदशास्र भी अनित्य ही है| परन्तु वाक-लक्षुण शब्दों की दृष्टि से इन आज्षेपों का कोई महत्त्व नहीं रह 
जाता । पूर्व॑पक्ती ने प्रयोगलक्षण अनित्य शब्दों को आगे करते हुए. आक्षेप किया है। सूत्रकार वाक्‌ लक्षण 
नित्य शब्द दृष्टि से आक्षेप का निराकरण करते हुए. कहते हैं--उक्त' तु शब्दपूवेत्त्वम! । 


सूत्र का तात्पय्य यही है कि, वेद, विद्या, विज्ञान! तीनों शब्द अभिन्नार्थ के सूचक हैं। नित्यसिद्धा 
विद्या ही वेद है, यही नित्य ( ईश्वरीय ) विज्ञान है। नित्यसिद्र ये विज्ञान शब्दों से प्रतीव होते हैं । इन 
नित्यसिद्ध, अर्थरूप विज्ञानों का, तथा तद्बाचक नित्यसिद्ध वाक-लक्षण नित्य शब्दों का औत्पत्तिक ( नित्य ) 
सम्बन्ध है, जिसका बोध हमें उपदेश के द्वारा हुआ करता है। यह सिद्धान्त ओऔत्पत्तिकस्तु शब्दस्याथेन 
सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोडव्यतिरेकश्चार्थेडनुलब्घे, तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्त्वात्‌र इस सूत्र 
से पूर्व में उक्त है | तत्तदर्थावबोध के लिए तत्तद्विशेष आप्तपुरुषों का तत्तदर्थवाचक तत्तच्छुब्द्प्रयोग ही उपदेश 
है | अपने स्वाभाविक ओपपत्तिक सम्बन्ध से उपदिष्ट शब्द से सर्वथा अभिन्न, उस अनुपलब्ध-शब्दवाच्य- 
विशेष विज्ञान की उपलब्धि हो जाती है । शब्दद्वारा उपलब्ध वह नित्य विज्ञान ही विद्या है, वही वेद है । 
द्रष्टा महर्षि अपनी आर्षदृष्टि से दृष्ट अर्थ का अस्मदादि अनार व्यक्तियों के लिए उपदेश करते हैं | द्रष्ठाओ 
का यह वाक्य ही जहाँ स्वयं द्रष्टाओं के लिए दृष्टि है, वहाँ हमारे लिए दृष्टिस्वरूपा-( प्रत्यक्षुस्थानीया ) 
श्रुति है। इसप्रकार वेदात्मिका नित्यविद्या का अपनी आर्षदृष्टि से साक्षात्कार करके ही द्रष्टा महर्षि शब्दों के 
द्वारा हमें उपदेश दिया करते है | जिस विद्या का द्र'टा लोग हमें शब्दों के द्वारा उपदेश करते हैं, वह विद्या 
नित्य है, पहिले से ही विद्यमान है | द्र॒ष्टामण केवल द्रष्टा हैं, कर्ता नहीं। ऋषिगण नित्या वेदविद्या को 
उत्पन्न नहीं करते, अपितु नित्यसिद्धा विद्या का साज्षातकारमात्र करते हैं। विद्यावाचक वाक-लक्षण शब्द 
नित्य बतलाए, गए हैं, साथ ही इन शब्दों का उस विद्या के साथ नित्य ही सम्जन्ध बतलाया गया है | ऐसी 
स्थिति में वाक-लक्षणा शब्दपूर्वा विद्या ( वेदतत्त्व, किंवा वत्त्वात्मक वेद ) कैसे अनित्य हो सकती है | फलतः 
वेद्विद्या का नित्यत्त्व सर्वथा अचक्षुएण बना रह जाता है । 


३ 
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(४)-- काटक्रम-कापालकम! इत्यादि पुरुषाख्याएं वेदविद्या का कालसंनिकर्ष बतला रहीं हैं, इस 
आज्लेप का मी कोई महत्त्व नहीं है । पुरुषाख्या का यह तात्पय्य नहीं है कि, वह पुरुष ही उस आख्यात 
विषय का कर्ता है। अपितु प्रवचन के सम्बन्ध से मी आख्या उपपन्न हो जाती है। विद्या का अध्यापन ही 
प्रवचन हैं । नित्यसिद्धा वेदविद्या का बोध उपदेशलक्षण प्रवचन के त्िना असम्भव है | उपदेष्या महर्षि- 
वेदविद्या को उसन्न नहीं करते, अपितु नित्यतिद्धा विद्या को आर्षदृष्टि से हृदयज्ञममात्र करते हैं | 


उन वेदविद्याओं में जिस आत्तमहर्षि ने अपनी आर्षदृष्टि से जिस विद्या का सर्वप्रथम आविष्कार 
किया, ( वेब्युगककालीना-यशःख्यापनलक्षणा परिपाटी के अनुसार ) वह विद्या भी उसी द्रष्टा महर्षि के 
नाम से प्रसिद्ध हुई, एवं उस महर्षि का उपदेशलक्षण वाक्यप्रन्थ भी उसी के नाम से व्यवहृत हुआ । 
टेपदेशलक्षण शब्द के प्रयोगमाव के अनित्य रहने पर भी वाक-लक्षण उपदेशशब्द भी जब अनित्य 
नह है, तो तदवाच्या वेदविद्या केगे अनित्य हो सकती है !| प्रवचनकत स्वेन ही काठकम्‌ू-कापालकम्‌-इत्यादि 
आख्याए प्रचलित हैं, यही निष्कर्ष है| 


शब्द और अर्थ का क्योंकि तादात्य है, अतएव अर्थात्मक विज्ञान तथा शब्दात्मक शात्र, दोनों 
के लिए वेद? शब्द प्रयुक्त हुआ है | नित्या वेदविद्या भी वेद है, ततूप्रतिपादक शब्दशात्र भी वेद है। 
साज्षात्‌कृतघर्म्मा महामहर्षियों नें असाक्षातक्ृतर्म्मा मनुष्यों को उपदेशलक्षण शब्दवेद से अ4वेद का 
नोध कराया है । विल्मग्रहरा के विए. ही वेद-वेदाइलक्षण ग्रन्थ का समाम्नाय संकलित हुआ है, जैसा कि 
निन्‍न लिखित यास्कवचन से प्रमाणित है-- 


साज्ञात्‌कृतथम्माण ऋषयो वभूवुः । तेज्वरेम्यों उ्साज्ञातक्ृतधर्म्मभ्य-उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः | उपदेशाय ग्लायन्तोध्वरे बिल्मग्रहणायेम॑ ग्रन्थ समाम्नासिषुर्ेद च, 
वेदाज्ञनि च ( यास्कनिरुक्त--... ) इति। 


उक्त नैगमिक वचन में पठित 'भमन्त्रान सम्प्रादुःः का मन्त्र” पद नित्यसिद्धा वेदविद्या, तथा 
ततूप्रतिपादक शब्दात्मक वेदशात्र, दोनों का प्रतिपादक बन रहा है। प्रयोगलक्षण अनित्य शब्दराशि की 
मूलप्रतिष्ठा चना हुआ वाक-लक्षणा नित्य शब्दराशिरूप शब्दवेद का, तथा तद्वाच्य विद्यावेद का, दोनो का 
नमाम्नायमात्र सनिक्ृष्टकाल से सम्बन्ध रखता है | नित्या वेदविद्या, एवं ततूप्रतिपादिक नित्या शब्दराशि 
रुप वेदशास्र का काल से कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों है। स्वस्वरूप से सर्वथा अनादि, नित्य, तथा 
अपोस्षेय हैं । “आख्याप्रवचनात्‌? इस समाधानसूत्र का यही तात्य्य॑ है। 


५)-_ बबरः प्रावाहणिरकामयत'---'कुसुरुबिन्द ओदालकिरकामयत'--'कुशिऋस्य सूनु:--- 
आश्टिपेसो होत्रमपिनिषद्न्‌ देवापि:? इत्यादि अनित्य अर्थ दर्शनों के आधार पर प्रतिष्ठित 'बिमतं वेद- . 
वाक्य पोरुषेयम्‌। वाक्यत्त्वात्‌ भारतादिवत्‌! इस अनुमान से वेदशास्र पौरुषेय है, यह वूसरा आक्षेप था। 


इम सम्बन्ध में सूत्रकार ने पर तु श्र्‌ तिसामान्यमात्रम! इस सूत्र के द्वारा जो समाधान किया है, वेज्ञानिक 
व्याख्याता उस सूत्र का यह समन्वय करते हैं कि-- 


है ४८॥ 
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यद्यपि नित्यसिद्धा आधिदेविक-विद्याओं का निरूपण ही वेदशास्र का मुख्य विषय है | तथापि 
विद्याप्रदर्शन के प्रसक्ञ में विधघयसमन्वय की दृष्टि से ऋषियों नें यत्र तत्र आधिमोतिक-लोकचरित्र (इतिहास) 
का भी गोररूप से समाबेश कर दिया है | फलत: लह लोकइत्त-प्रदर्शन अपनी ग्रासज्लिक मर्य्यादा से गौण- 
श्रतिसामान्यमात्र ( ग्रासद्धिक ) बन रहा है। इन प्रासक्षिक अनित्य लोकइत्तों के आधार पर नित्यसिद्धा वेद- 
विद्या, तथा तद्बाचक नित्यसिद्ध वाक-लक्षण शब्द्राशिरूप वेदशासञ्र की नित्यता पर कोई आघात नहीं 
हो सकता । यद्यपि हम मानते हैं कि, प्रसज्ञोपात्त लोकब्त्तात्मक वेद्भाग किसी नित्यविद्या का प्रतिपादक नहीं 
है | तथापि समष्ट्यात्मक वेदशाशत्र का मुख्य लक्ष्य नित्या वेदविद्या ही है। अतः इस दृष्टि से न तो इसे 
अनित्य-इतिबृत्तग्रन्‍्थ ही कहा जा सकता, न इसके वेदशाख्त्त्व ( नित्यविद्याप्रतिपादकत््व ) पर ही कोई 
आत्तेप किया जा सकता। 


(६)--कृते वा विनियोग: स्यात्‌ कम्मण: सम्बन्धातः सत्र प्रक् अधिकरण का अन्तिम सूत्र 
है। व्याख्याताओं नें इस सूत्र को स्वतन्त्र पूर्वपक्ष, तथा स्वतन्त्र समाधानपरक माना है, जेसा कि पूर्व में 
दाशनिक अर्थ बतलाते हुए स्पष्ट किया जा चुका है। सूत्र पढ़ा हुआ है उसी अधिकरण में। सूत्रकार 
क्रकशः पूर्वपक्तों का निराकरण कग्ते आ रहे हैं। पूर्वपक्तोत्थान वेदांश्व के०'- अनित्यदशेनाज्च? इन दो सूत्रों 
से अधिकरणारम्म में ही हो चुका है। दोनों आज्षेपों का क्रश: आख्याप्रवचनात्‌'-परं तु श्र्‌ति सामा- 
न्‍्यमात्रमः इन दो सूत्रों से समाधान भी हो चुका है। उघर सूत्रों की स्वाभाविक शैली यह है कि, पूर्वपक्त- 
प्रतिपादक सूत्रों का आरम्भ में सन्निवेश रहता है, उत्तरपक्षप्रतिपाइक सूत्रों का उसी पूर्वतत्षुक्रम से उत्तर 
में समावेश रहता है । इधर हमारे ये व्याख्याता इस सन्नशेली के सर्वथा विरुद्ध करते वा विनियोगः०? 
इत्यादि सूत्र को सझ तविधि से पूर्वपक्तष का भी सूचक मान रहें हैं, एवं उत्तरपक्ष का भी प्रतिपादक बतला रहे 
हैं। 'एततसूत्रसूचितामेततसूत्रे णैव निवत्तेनीयां शझ्झां प्रद्शयति” यह वाक्य हमारे उक्त कथन में प्रमाण 
बन रहा है| अस्तु । 


हमारी दृष्टि से प्रक्ृत सूत्र न तो सटझ्ढलेसत विधि से किसी नवीन शड्ढ का उत्थापक है, न नवीन 
समाधान का प्रवर्तक | अपितु अनित्यद्शेनाश्व” इस आक्षेप का जो एक समाधान परंतु श्र तिसामान्य- 
मात्रम॒ इस सूत्र से हुआ है, 'क्ृते वा-बिनियोगः०”? अधिकरण का यह अन्तिम सूत्र उसी अनित्य- 
दशेनाज्' का एक दूसरा समाधान है। कऋते वा विनियोगः०? इत्यादि सूत्र पठित वा? शब्द इसी वैकल्पिक 
समाधान का सूचक बन रहा है | इस सूत्र को स्वतन्त्र शड्धा, एवं स्वतन्त्रसमाधानपरक मान लेने पर वा? का 
क्या स्वारस्य रह जाता है, इस प्रश्न का उत्तरदायित्व उन्हीं व्याख्याताओं से सम्बन्ध रखता है । हमें केवल 
उस अर्य के समन्वय का अधिकार है, जो अधिकरणमर्य्यादा का अनुगमन करता हुआ वा? स्वारस्य का मी 
समर्थक बन रहा है । 


सम्पूर्ण वेदशाख समष्टिरूप से नित्यविद्या का ग्रतिपादक है, यह पत्चम सन्न व्याख्या में स्पष्ट किया 
जा चुका है। वेदप्रतिपादिता, खणड-खण्डात्मिका अनन्त विद्याओं का ब्रह्मविद्या, यज्ञविद्या, इन दो 
विद्याओं में अन्तर्माव किया जा सकता है | मौलिकविद्या ब्रह्मविद्या है, योगिक विद्या यज्ञविद्या है। तत्त्वविद्या 
मौलिकविद्या है, रासायनिऊुसम्मिश्रणानुगता, अग्नीषोंमात्मिका विद्या योगिकविद्या है। जिन दो विज्ञानों 


उन 





भाष्यमूमिका 
रेत, 


के लिऐ पाश्चात्य सायन्स में फिजिक्स ( ?॥एशं८४ ),-केमेस्ट्री ( (९7807 ), ये दो शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं, ठीक उन्हीं के लिए हमारे विज्ञानात्मक वेदशाल्न में ब्रह्मविद्या, यशविद्या' शब्द प्रयुक्त 


दुए हैं । 


मौलिक त्त्तवविद्या फ्रर, वाक मेद से दो भागों में विभक्त है । प्राण की सामान्य संज्ञा दिवता? है, 
वाक्‌ ड़ी सामान्य संज्ञा भूत है। सर्वव्यापक, नित्यविशानधन ईश्वरप्रजापति की ये ही दो मुख्य सन्तान हैं -- 
्िक्‍्तानि च, भूतानि च! | ऋषि, पितर, असुर, गन्धर्व, पशु, भेद से देवतासंज्ञक प्राणतत््व की मुख्य पाँच 
बातियाँ हैं | एवमेव गुण-अगणु-रेणु-भूत-महाभूत” भेद से भूतसंशक वाकतत््व की प्रधान पाँच जातियाँ हैं । 
अपव्पधा-पश्मपा विमक्त, त्रि:-त्रि:-मर्य्यादा से युक्त ये देव-भूततत्व ही विश्वस्वरूप के आरम्भक ( उपादान ) 
बनते हुए विश्व के प्रमव-ग्रतिद्ठा-परायण हैं । इन दोनों तत्त्वों का विज्ञान ही ब्रह्मविज्ञान, किंवा अकह्मविद्या हे, 
बिसके आधार पर यज्ञविद्या प्रतिष्ठित हे। यही वेदशास्त्र का एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है | 





दूसरा मुख्य प्रतिपाद्य विषय है यज्ञविद्या | यह यज्विद्या नित्ययश्विद्या, वेधयशविद्या, भेद से दो प्रकार 
की है| आाकृतिक तत्वों के पारस्परिक श्रन्तर्य्याम सम्बन्ध से उत्पन्न, आदान-विसर्ग- क्रियात्मक नित्यमाव नित्य- 
यहात्मक है। पुरुषप्रयनसाध्य अग्निहोत्रादि जितनें यज्ञकर्म्म सुने जाते हैं, वे सब प्रकृति में हो रहे हैं। इसी 
आधार पर सूर्य्यों ह वा अग्निद्दोत्रम! (शत०)इत्यादि निगम प्रतिष्ठित हैं। 'अन्नोक प्राणानामन्योउडन्यपरि- 
ग्रहों यज्ञ:-वाचश्रित्तस्योत्तरोत्तरिक्रमो यज्ञः? (ऐतरेयआ ०) यही नित्य यज्ञ के प्रसिद्ध लक्षण हैं, जिनका 
अरनों सोमाहुतियेज्लः/ इस लक्षरा पर पर्य्यवसान माना जा सकता है। अग्तीषोमात्मक॑ जगत्‌” इस 
इहज्जबालहिद्धान्व के अनुसार सम्पूर्ण विश्व अग्नीसोमात्मक बनता हुआ यज्ञात्मक है, जिसका मन्त्रकृतऋषि 
यज्ञ न यज्ञमयजन्त देवात्तानि घर्म्माणि ग्रथमान्यासन? इन शब्दों में अभिनय किया करते हैं। इसी 
प्राकृतिक नित्ययज्ञ के सम्बन्ध से ब्रह्मविज्ञानात्मक ईश्वरप्रजापति यज्ञप्रजापति? स्वरूप में परिरित हो रहा है, 
जिसका विश्वरूप से हम साक्ञातकार कर रहे हैं | जब तक नित्ययज्ञ है, तमी तक विश्वस्वरूप सुरक्षित है । 


उक्त प्राकृतिक यहरम्पत्ति से विश्व का कोई भौ बड़-चेतन पदार्थ बश्चित नहीं है | सब में आदान- 
जिसयात्मिका नित्ययक्मकिया अवाहित है । सूर्य्य, चन्द्रमा, प्रथिवी, नक्षत्र, ग्रह मनुष्य, पशु, पत्ती, ओषधि, 
वनस्पति, कृमि, कीट, आदि सब व्यक्षरमूर्त्ति (अश्येन्‍्द्रविष्णुमूर्ति) अन्तर्य्यामी की प्रेरणा से इथक्ष॒स्मूर्ति (अग्नी- 
घोममूर्ति) सृतात्मा के आधार पर स्व स्व यज्ञ के यजमान बन रहे हैं | वैधयज्ञ में होता आदि ऋत्तिक्‌ सम्पत्ति 
गाइफ्त्वाम्नि आदि अग्निसम्पत्ति इत्यादि जो जो साधन-सामग्रियाँ होतीं हैं, उस सबका स्व-स्व-स्वरूपसंस्थाना- 
नुपात से इन प्राकृतिक यह्ों में मी समावेश हे । यही क्यों, वहाँ (प्रकृति) जैसा है, वेसा ही तो यहाँ होता है । 


प्रसज्बोपात्त दो शर्ब्दों में प्रकृतस॒त्नसमन्वयकर्त्ता व्याख्याताओं के उस उन्मत्त-बालम्रल्ाप' हेतु की 
मी परीक्षा कर डालिए । वनस्पतयः सत्रमासत” इत्यादि वेदवचनों को व्याख्याता लोग इसलिए उन्मत्त- 








#--यानि पतञ्पा त्रीखि त्रीखि तेम्यों न ज्यायः परमन्यदस्ति । 
यस्तद्वद स वेद सर्य' सर्वा दिशों बलिमस्मे हरन्ति || (छाल्दोग्य०) 


६ 


तृतीयखण्ड 
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प्रलाप बतलाते हैं कि, उनकी दृष्टि में सर्वथा जड़ वनस्पतियाँ यज्ञ करने में असमर्थ हैं। आगे जाकर सत्रार्थ 
करते हुए व्याख्याता कहते हैं कि-स्तुतयो हां ता: सत्रस्य। वृनस्पतयों नामाचेतना इदं सत्रमुपासितवन्तः, 
किंपुनबिंद्ांसो ब्राह्मण: (शावरभाष्य ११।३२) | व्याख्याता प्राकृतिक यज्ञस्वरूप से अपरिचित रहें होंगे, 
यह कहना तो घृष्ट्ता मानी जायगी । हाँ इन वाक्यों को स्ठ॒ुतिपरक अतलाना सर्वथा मीमांत्य है, यह कहने में 
कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । वनस्पतियों मे भी अवश्य ही सत्र हो रह है | तत्तद्‌ वनस्पतिविशेषों में 
यज्ञातिशय का तास्तम्य है, जैसाकि ति हि यज्ञियाः इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से प्रमाणित है | श्रुति सत्र की 
महत्ता नहीं बतला रही, अपित वनस्पतियों में प्रतिष्ठित प्राकृतिक नित्ययज्ञ का विश्लेषण कर रही है। ऐसी 
दशा में आरम्म में इसे उन्मत्त प्रलापस्थानीय मानते हुए, वेद की अ्रप्रामाणिकता का उत्थान करना, अन्त में 
स्त॒तिपरक मानते हुए. प्रामास्यसमर्थन करना, सभी कुछ बड़ों की बड़ी बातें हैं । 


हाँ, तो हम कह रहे थे कि, प्राकृतिक विश्व में प्राकृतिक देवताओं के द्वारा सञ्चालित, विश्वस्वरूपसंरत्त॒क 
विश्वरूपात्मक यज्ञ ही नित्ययज्ञ है । यह नित्ययज्ञ उसी नित्य ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित है, जिस त्रह्मविद्य को 
तयीविद्या भी कहा जाता है | एवं जिसे-सिषा त्रयीविद्या यज्ञ/( शतण्व्ा०)-त्रदो वा एबा विद्या- 
तपति?(शत०ब्रा०) इत्यादि रूप से यज्ञात्मक बतलाया गया है। ब्रह्मविद्या के आधार पर वितत इस नित्य- 
यज्ञविद्या का आर्षमहर्षियों नें अपनी आर्षदृष्टि ्रे साक्षातक्र किया । इस साक्षातकृति से उन्होंने इस यज्ञकम्ग 
का आविष्कार कर डाला, जो आराज धैधयज्ञ” नाम से प्रसिद्ध है, जिसका वेदवित्‌ विद्वान्‌ अनुष्ठान किया करते 
हैं । यही वैधयज्ञकर्म्म अनित्य यश्विद्या है। हमारे वेदशास्त्र में नित्य ब्रह्मविद्या का, नित्य यज्ञविद्या के साथ-साथ 
इस जैधयज्ञ की इतिकर्त व्यता का भी प्रतिपादन हुआ है । प्रावाहरणि, ओद्दालकि,आदि अनित्य अर्थों का इसी 
बैधयशकर्म्म के साथ सम्बन्ध है। 


तात्पय्य कहने का यहीं है कि, अकृतक (नित्य) के साथ कृतक (अनित्य) का सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
फलतः अक्वतक ब्रह्म-यज्विद्याओं के साथ कृतक ओऔद्वालकि, प्रावाहणि, आदि व्यक्तियों का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । अपितु इनका प्रसज्ञ कृतक यज्ञकर्म्म (बैधयजशञकर्म्म) के साथ ही घटित है| सत्रकार कहते हैं कि, हम 
मानते हैं कि औद्दालकि आदि अनित्य व्यक्तियों का वेद में उल्लेख हैं| परन्तु इनका झृतकयश में विनियोग 
है | क्योंकि अनित्य बैधयशकरम्म' के साथ ही इन अनित्य व्यक्तियों का सम्बन्ध घटित है। फलत: उस '्नेत्य 
ब्रह्म-यशविद्यात्मक, तथा कृतकयज्ञप्रमाणात्मक वेद का वे दत्व तथा नित्तत्त्व सव था अक्षुरुण बना रह जाता 
है | अनित्य यज्ञ से सम्बद्ध अनित्य अर्थों का दर्शन नित्य ब्रह्म-यज्ञप्रतिपादक नित्य वे दशास्त्र की निल्यता, 
तथा प्रामाशिकता का विधातक नहीं बन सकता, यही निष्कर्ष है, जिसका-कृते वा विनियोग: स्थान, 
कम्मेणः सम्बन्धात्‌' इस सूत्र से स्पष्टीकरण हो रहा है । 


अब इस सम्बन्ध में यही वक्तव्य शेष रह जाता है कि, प्रयोगलचक्षण शब्द सवथा अनित्य है । 
तद्गप शास्त्रोपदेशलक्षण वेद भी अनित्य है । किन्तु वाफू-लक्षण शब्द सव था नित्य हे, एवं विद्यालक्षुण 
चोद भी सर्वाथा नित्य है । स्पष्ट शब्दों में हमें यह कह देना चाहिए. कि, ठत्त्तात््मक वेद सर्वथा अकृतक,नित्य, 
कृटस्थ, अपौरुषेय है, जिसका मीमांसाशास्त्र ने समर्थन किया है। एवं तत्वप्रतिपादकात्मक, प्रयोगशब्दात्मक 
सन्तत्राह्मणात्मक वेदशास्त्र कृतक है, अनित्य है, पौरुषेय है। वेदशास्त्र वेद की युस्तक है, न कि वेंदू । वेद 
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वह नित्य तत्त्व हैं, बो इस पुस्तकद्धारा प्रतिपादित है । ऐसी अवस्था में क्या उपनिषत वेद है ?, इस प्रश्न 
के उत्तर में यही कहना न्यायसब्नत प्रतीत होता है कि, उपनिषत्‌ ही क्या, संहिता,ब्राह्यण ,आरण्यक, उपनिषतू- 
ग्रन्थ, चारों ही वेद नहीं हैं, अपित वेद्अन्थ हैं। अवश्य ही यह कथन धाम्मिकजगत्‌ के प्रचलित अन्ध- 
श्रद्धा विश्वास के विपरीत बाता हुआ उसके आत्यत्यन्तिक क्ञोम का कारण है। परन्तु सस्ता के नाते इस 
च्लोम को ही हम ऋपने लिए. इष्टापत्ति! समझ रहे हैं | 


१२-सिंहावलोकन--- 


पाठकों को स्मरण होगा कि, खरडत्रयात्मक भूमिकाग्रन्थ के प्रथमखण्ड में क्या उपनिषत्‌ वेद 
है १, इस चत॒र्थ प्रश्न की मीमांसा आरम्म हुईं थी। मह्नलरहस्यानन्तर इस प्रकरण को आरम्भ करते हुए. 
यह स्पष्ट किया गया था कि,-- उपलब्ध अनुपलब्ध संहिताग्रन्थ, ब्राह्मणप्रन्थ, आरण्यकग्रन्थ, उप- 
निष्द्ग्न्थ, ये चारों हीं वेद नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रकृत प्रश्न के सम्बन्ध में भी हम 
निःसंदिग्घ होकर कह सकते हैं कि, उपनिषत्‌ वेद नहीं हें?” ( देखिए उ० भूमिका १ खण्ड प्रकरण 
प्राप्त पृ० सें० १, पूर्वतोष्नुइत्ता ० सं० २५-) 


आगे बाकर उसी प्रथमखण्ड में प्रचलित अ्रद्धा-विश्वास की मीमांसा करते हुए प्रकृत प्रश्नमीमांसा 
की आवश्यकता सिद्ध की गई | अनन्तर वेद पौरुषेय हैं ?, अथवा अपोरुषेय १? इस प्रश्न के सम्बन्ध में 
दा्शनिर्कों के ४२ मतवार्दों की मीमांसा की गई | अनन्तर खण्डसमाप्ति-पर्य्यन्त वैज्ञानिक दृष्टि को मूल मानते 
हुए तात्त्विक वेद के १७ विवर्तों का क्रमशः स्पष्टीकरण किया गया | इसप्रकार भूमिका प्रथमखर॒ड में ( १०० 
पृष्ठात्मक ) १--प्रारस्मिक निवेदल, ( ४० पृष्ठातमक )-२-उपनिषदों के आद्यन्त में मद्भलपाठ क्‍यों 
किया जाता है ?, ( ७० पड्ात्मक )-३-“उपनिषत्‌ शब्द का क्या अथ है ?” इन तीन प्रतिज्ञात 
विषर्यों का स्पष्टीकरण करते हुए क्रमप्राप्त क्या उपनिषत्‌ वेद हे ?! इस चतुर्थ प्रश्न के सम्बन्ध में २५० 
पृष्ठों में कमशः प्रश्नमीमांसावश्यकता, दाशेनिकमतवाद, तात्त्विकवेदनिरुक्ति, इन तीन विषयों का 
प्रतिपादन हुआ। इसप्रकार ग्रतिज्ञात आरम्भ के ३ प्रश्नों का सर्वात्मना निरूपण करता हुआ, तथा चतुर्थ 
प्रश्न के सम्बन्ध में उक्त तीन विषर्यों का स्पष्टीकरण करता हुआ लगभग ५०० पृष्ठो में भूमिका प्रथभमखण्ड 
समाप्त हुआ । ह 


५०० पृष्ठात्मक भूमिका द्वितीयखरण्ड में प्रतिश्ञात उसी चतुर्थ प्रश्न के सम्बन्ध में वेद की पोरुषेयता, 
श्रपोरुषेयता की मीर्मासा हुईं | बिस वेदतत्त्व का वेदपरन्थों में निरूपण है, जो वेदतत््व व्योख्यादोष से विलप्त 
हो गया है, उसके स्पष्टीकरण के लिए हमें महाविस्तार का आश्रय लेना पड़ा । और अपौरुषेय-तात्विकवेद-- 
स्वरूपपरिचय के सम्बन्ध में द्वितीयलरड में निम्मलिखित विषयों का वैज्ञानिक विवेचन हुआ-- 


१--वेद का मोलिकस्वरूप ४-अपोरुषेय वेद का तात्त्विक इतिवृत्त 
२--तात्त्विकवेद, ओर प्रमाणवाद ४--छन्दोवितान -रसलक्षणा वेदत्रयी 
३--प्राजापत्यवेदमहिमा ६--अग्निविकासरहस्य ओर वेद्शाखाविभाग 


जप 
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प्रस्तुत मूमिका-तृतीयखणड पाठकों के सम्मुख है। इसमें आरम्म में प्रथथखण्ड से अनुद्चत्त उसी 
क्या उपनिषत्‌ वेद है ?? इस चोथे प्रश्न की मीमांसा प्रक्रान्त है | इसके अनन्तर प्रतिज्ञात अन्य विषयों की 
झोर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जायगा | इस सिंहावलोंकन से पाठकों को विघय-समन्वय में विशेष 
सुविधा रहेगी, एकमात्र इसी लक्ष्य से यह सिंहावलोकन प्रस्तुत हुआ है | 


१ ३-वेदशास्त्र, ओर हमारा प्रचलित दृष्टिकोश-- 


तात्विक वेदश्वरूप को यथावत्‌ हृदयज्ञम कर लेने के पश्चात्‌ हमें असंदिग्धरूप से यह स्वीकार कर 
लेना पड़ता है कि, जिसे आधंप्रजा ब्रह्म का निश्वास कहती हैं, जिसके ब्रह्मनिःश्वसितर, गायत्रीमात्रिक, यज्ञ- 
मात्रिक, आदि अनेक विवर्त हैं, जिसके छुन्द, वितान, रसात्मक, तीन विवर्त प्रवान माने गए हैं, जो सम्पूर्श 
विश्व, विश्वप्रजा, प्रजाकर्म्म, की मूलप्रतिष्ठा है, मूलप्रभव है, ऋण-घन भाव से जिसक्रे २१-१०१-१०००-६ 
विभाग हैं, वह तात्विक वेद अवश्य ही अपौरुषेय है | इस अपोरुषेय, नित्य, तात्वरिक वेद की दृष्टि से मूलवेद- 
चतुष्टयी, तूलवेद्त्यी, दोनों हीं अपोरुषेय हैं, नित्य हैं। ऋक-यजुः साम-अथर्व-तत््वममष्टि मूलवेदचतुष्टयी है | 
कर्म्मनिगत ब्राह्मण, उभयानुगत आरण्यक, ज्ञानानुगत उपनिषत्‌-तत्त्वसमष्टि तृलवेदत्रयी है। इस तात्विक, 
मन्त्रत्राह्मणात्मक, अपोसुषेयवेददृष्टि से यदि हमारे सामने क्या उपनिषत्‌ वेद है ?, यह ग्रश्व उपस्थित 
होगा, तो हम निःदग्धरूप से कहेंगे उपनिषत्‌ अवश्य ही वेद हे?। 


यदि उपनिम्रल्लक्षुण तात्त्विकवेद का स्पष्टीकरण फरने वाले उपनिषद्ग्रन्थों की दृष्टि से हम से या 
उपनिषत्‌ वेद है ?? यह प्रश्न किया जायमा, तो हमें कहना पड़ेगा कि, डपनिषत वेद नहीं है? | यदि 
'तातस्थ्यात्ताच्छन्यन्याय” की दृष्टि से उपनिषद्यन्थ के सम्बन्ध में हम से उक्त प्रश्न किया जायगा, तो हम 
कहेंगे-संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्‌, चारों हीं वेद हैं। अतणव 'उपनिषत्‌ अवश्य ही वेद है! | इस 
प्रकार दृष्टिभेद से प्रश्न के तीन समाधान हो जाते हैं। समाधान-विवर्तों को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ते हुए 
प्रचलित »द्धा-विश्वासानुगता बेदभक्ति का विचार कर लेना भी सामयिक ही म्यना जायगा | 


इस में कोई सन्देह नहीं कि, भगवान्‌ जेमिनि ने शव्दा्थ का औतत्तिक सम्बन्ध बतलाते हुए, शब्दों 

की नित्यता स्थापित करते हुए. वेद की कूट्स्थ-नित्यता, तथा अपौरुषेयता का समर्थन किया है। परन्तु साथ 
ही इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि, जैमिनि के इस अपोरुषेयवाद की वात्त्विक वेदविद्या, एवं तद्घाचक वाक॒- 
जलक्षुण नित्यवेद ही मुख्य आधारभूमि है । और यह भी निर्विवाद है कि, जिन व्याख्याताओं नें मीमांख-सत्रों 
के द्वाग प्रतिपादित जिन प्रयोगात्मक,अनित्य शब्दों की नित्यता का समर्थन करते हुए प्रयोगात्मक वेदशास्त्र 
को अपोरुषेय बतलाया है, वह व्याख्याताओं का ऐकान्तिक प्रौढ़िवादमात्र है। सर्कन्त में यह भी नि:संडिग्ध 
है कि, साम्प्रदायिक युग के अनुग्रह से पुष्पित-पललवित होने वाले सन्‍्तमत का अनुयायी आज़ का मारतवर्ष 
अनुचित भक्तिवाद का पोषक बनता हुआ अपना प्रतिभाविकास सवंथा खो चुका है। किसी ने संस्कृतमाषा में 
कुछ कह दिया, बस वही हम मन्दबुद्धियों के लिए आप्त-प्रमाण बन यया | आज भारतीयशास्त्र बुछधिक्षेत्र ने 
सर्वेथा अगम्य बन चुका है | हम अपनी ओर से विचार करवा ब्रह्महत्या से भी बड़ा पाप समझ बैठे हैं। इसी 
अन्धविश्वास का यह दुष्परिणाम है कि, आज भारतीय विद्वान तत्त्वान्वेषणकार्य्य से सर्वथा पराइ्मुख बन रहे 


दु्६्‌ 
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हैं । व्याख्याताओंन जो कुछ कह दिया, वह इनके लिए. ब्रह्मवाक्य है। फिर चाहे व्याख्याताओं की व्याष्याएँ: 
तत्ववाद से कोई सम्बन्ध न रखतीं हों । 


हम दोष दिया करते हैं पश्चिमी विद्वानों की बाह्यममालोचनात्मिका बाह्मगत्ति को। ओर कहा करते हैं 
उनके सम्बन्ध में यह कि, पश्चिमीविद्वान्‌ अन्थ के अन्तरज्ञ-विषय पर दृष्टि नही डालते । दूसरे शब्दों में ग्रन्थ 
में किन किधरयों का निरूपण है, इस सम्बन्ध में वे कोई विचार न कर, ग्रन्थ कब बना !, किसने बनाया !, 
कत्कालीन मौगोलिक, ऐतिहासिक स्थिति कोसी थी !, इत्यादि बहिरक्गपरीक्षाओं में हीं उनका स्वाध्यायकर्म्म 
( रिस्वंवक ) समाप्त हो बाता है । परन्तु दोष देने वाले भारतीय विद्वानों से हम पूछते हैं कि, व्याकरण- 
न्यायादि अर्वाचीन अन्थों को छोड़ कर अपने सर्व॑स्वभूत वैदिक-साहित्य का उन्होंनें अन्तरज्दृष्टि से कोनसा 
किठना विचार किया ! | वेदों में किन किन तात्तिक विद्याओं का निरूपण हैं १, क्या हमनें कभी भूल कर भी 
इस दिशा में कोई प्रयास किया ! | बस केवल एक, हाँ एकमात्र यही हमारा परम पुरुषार्थ बन रहा है कि, 
वेद अपोरुषेय है? इस कल्पना क्रो सुरक्षित रखने के लिए अपना सम्पूर्ण प्रतिमा-बल समाप्त करते रहना । 
नलीजिए वेदशास्त्र अपोरुषेय हें, सर्वविद्यानिधि है । यह मी मान लिया कि, आपने व्यर्थ के शब्दाडम्बर 
का आशय लेते हुए. युक्तियों से दूसरों को इसकी अपोरुषेयत का लोहा भी मनवा दिया। परन्तु एवावता 
आपने स्वयं तो क्या पु-घार्थसिद्धि कर ली, और दूसरों का कौनसा उपकार कर डाला १ जब्नतक वेदप्रत्रिपादित 
तर्त्वों का प्रचार-प्रसार नहीं हों जाता, तक्तक “आपका यह अपोरुषेय वेदशास्त्र पाषाणप्रतिमावत्‌ दूर से ही 
प्रशम्य है। कहने की इच्छा न रहते हुए मी कहना पड़ रहा है कि, इस अपोरुषेयवाद-पश्रान्तिने हीं हमें अपने 
इस तात्तिक साहित्यज्ञान से वश्चित किया है | ईश्वर की वाणी, और उसे हम समभलें-असम्भव, इसी महा 
बिमीषिकाने हमारे इस अन्तरात्म-स्थानीय वैदिक साहित्य को हमसे प्रथक करते हुए हमें निर्जीव बना डाला है। 


१४-वेदप्रामाण्यरक्वा, ओर प्राचीन व्याख्याता-- 


व्याख्याताओं नें तथा तदनुगामी मक्तों ने क्यों ऐसा किया ?, वेदकी अपोरुषेयता के सम्बन्ध में शक्ति 
समर्पण क्यों किया ?, इसका एकमात्र कारण हे-विदप्रामाण्यरक्षा? । व्याख्याताओं का यह विश्वास रहा है कि 
मनुष्य की रचना अ्रान्ति से शून्य नहीं रह सकता | फलतः मनुष्यरचित ग्रन्थ कमी धर्म में निरपेक्ष प्रमाण 
नहीं बन सकता | यदि वेद को भी पौरुषेय मान लिया जायगा, तो यह निरपेक्ष प्रमाण न रहेगा | बेद अपौ 
रुषेय हे, ईश्वर का निःशास है, ईश्वर भ्रान्ति से रहित है, अतएव तन्नि:श्वासरूप वेद भी निर्भ्रान्त प्रमाण है | 
अपने इस ग्रामाश्यवाद की रद्दा के लिए व्याख्याताओं नें जब वेद को अपोरुषेय मान लिया, तो इनके सामने 
कईं एक विप्रतिपत्तियाँ उपस्थित हो पड़ी | बिनमें मुख्य स्थान लोकब्रत्तलक्षुरों इतिवृत्त (इतिहास) का है । बेद 
अपोरुषेय है, इसीलिए उसमें 'इतिहास' नहीं है | मानवस्ष्टि उत्तरमाविनी है, वेद ईश्वक्वत है। भला 
उसमें मनुष्य चरित्र का समावेश केसे सम्मव है ! 














कैसा आश्चर्य | बबरः प्रावाह॒रिर्कामयतः से प्रवद॒शशील वायु का ग्रहण, इतिहासप्रसिद्ध बबर का 
कोई मुल्य नहीं | व्याख्याताने क्यरः प्रावाहरिः? का तो अपनी कल्पित अपौरुषेयता की रक्षा के लिए 
यज्व प्रवाहरणिरिति तन्न०” यह कल्पित समाधान कर डाला, परन्तु अपने उठाए हुए. पूर्वपक्षभाष्य के 
'कुसुरुबिन्द ओद्ालकिरकामयत? वाक्य का कोई समाधान न किया | सुप्रसिद्ध उद्दालक महर्षि के पुत्र 


प्ब0 


तृतीयखण्ड 





कुसुरुबिन्द नामक पुरुषविशेष का अनुकरण शब्द उन्हें न मिल सका । “'मानवेतिद्वत्त के स्वीकार करने से वेद 
का सादित्त्व सिद्ध हो जायगा” यह केसा शून्य तकमास है, इसका विचार विज्ञ पाठकों को ही करना चाहिए #। 


थोड़ी देर के लिए. हम मान लेते हैं कि, वेदशास्त्र अपोस्षेय भी है, ओर इसमें इतिहास भी है । 

सूर्य-चन्द्र-पथिवी-आदि प्राकृतिक सृष्टियाँ ईश्वर से पीछे हुई हैं, यह सभी स्वीकार करेंगे। यदि उत्तरमावी 
इन सष्टिविवर्तों के निरूपण के रहते भी ईश्वरीय वेद का अपोरुषेयत््व झुराक्षित हे, तो उत्तरमावी मानवसूष्टि- 
विवर्त्त के निरूपण से अपोरुषेयत्व पर कोनसी आपत्ति आगई !। त्रिकालज्ञ ईश्वर क्या आगे होने वाल्ले 
मानवविवर्त्तों से अपरिचित था १ अस्त, वेदों में इतिहास है !, अथवा नही १, यह एक स्वतन्त्र विषय हैं, 
जिसका वेदस्य सर्वविद्यानिधानत्त्वम! नामक स्वतन्त्र नित्रन्ध में विस्तार से निरूपण हुआ है। अभी तो 
हमारा मुख्य लक्ष्य वेदापोरुषेयत्त्व-पोरुषेयत्व' विषय ही बन रहा है, जिसके सम्बन्ध में यही निश्चित सिद्धान्त 
है कि, प्रयोगलक्षण अनित्य शब्दात्मक वेदअन्थ अवश्य ही कृतक, अनित्य, तथा पोरुषेय है। 


“सीमांसासिद्धान्त को लक्ष्य बनाते हुए. शब्दनित्यता स्वीकार की जा सकती है। और माना जा सकता 
है कि, अ-आ-क-च-ट-त-पादि वर्ण उत्पन्न नही होते, अपितु इनकी अभिव्यक्ति होती है । मिट्टी से घट का 
निर्म्माण करना घटोत्पत्ति है, एवं अन्धेरे में पहिले से रक्खे घट को दीपादि प्रकाश से पा लेना घट की अभिव्यक्ति 
है | कए्ठ-ताल्वादि प्रयत्नों से वर्ण अमिव्यक्तमात्र होते हैं, अतएव वर्ण अपोरुषेय हैं | जब वर्ण अपोरुषेय 
हैं, तो वर्णात्मक शब्द भी अपोरुषेय ही मानें जायँंगे?” क्या इस तक॑ का कुछ महत्त्व है ! 


इस दृष्टे से तो कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं कही जा सकती। क्योंकि सतकार्य्य॑वादसिद्धान्त के अनु- 
सार उत्पन्न वस्तुमात्र बीजरूप से पहिले से ही अपने उपादानकारण में प्रतिष्ठित रहती है, जिसका 'वाचारम्भरां 
बिकारो नामवेयं, मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? इत्यादि उपनिषच्छू ति से स्पष्टीकरण हुआ है। शुक्र-शोणित के 
मिथुनमाव से उत्पन्न प्रजा बीजरूप से पहिले से ही वहाँ प्रतिष्ठित है। दि से उत्पन्न घृत पहिले से ही दधि में 
प्रतिष्ठित है । नही तो, पानी से घृत क्‍यों नही निकाल लिया जाता | और इसहदृष्टि से वर्ण, तत्समूहात्मक शब्द 
ही क्या, सम्पूर्ण पदार्थ अभिव्यक्तिकोटि में आते हुए. अपोरुषेय हैं। यदि तकवादी महोद+ वेदों की ऐसी अपौ- 
रुषेयता स्वीकार करते हैं, तो इश्पत्ति है | वादी को स्मरण रखना चाहिए कि, समीमांसा का शब्दनित्यत्त्वाद 
वाक-लक्षण नित्यशब्द से ही सम्बद्ध है, जिसके आधार पर तद्रूप वेद ही अपोरुषेय माना जा सकता है, न कि 
प्रयोगशब्दात्मक वेदन्थ | 





0०, # ही. 0. 


#-- यज्च प्रावाहणिरिति, तन्न | ग्रवाहणस्य पुरुषस्यासिद्धाचात्‌ | न ग्रवाहणस्पा- 
पत्य॑ प्रावाहणिः । ग्र शब्दः ग्र्कों सिद्ध, वहतिश्व आपसे | नच्स्य सम्ुदायः कथित 
सिद्धः | इकारस्तु यणोवापत्ये सिद्धस्तथा क्रियायामपि कत्त रि। तस्माद्यः प्रवाहयति, स 
प्राहहणिः । वबरः इति शब्दानुकृतिः । तेन यो नित्यो5थेः, तमेगेतों शब्दों वदिष्यतः । 


8 कै 


अत ऊक्त, परन्तु श्रतिसामान्यमात्रमिति” ( शबरमाष्य ११३१ ) । 


पर 


भाष्यभूमिका 





अम्युपगमवाद का आश्रय लेते हुए. थोड़ी देर के लिए वादी के अमिव्यक्तित्वपक्ष को स्वीकार करते हुए. - 
हम वर्ण, एवं त्तृस्मूहात्मक शब्दों को अपोरुषेय मान लेते हैं। श्रोर मान लेते हैं यह कि, शब्दनिर्म्माण करना 
मनुष्यशक्ति के बाहिर है। कस्ठ-ताल्वादि प्रयत्न से नित्य विद्यमान शब्दों की अभिव्यक्तिमात्र होती है। यदि 
ऐसा है, तो वेद ही क्या, विश्व का समस्त साहित्य अपोरुषेय क्‍यों नहीं! हिन्दीबालबोध मी अपोरुषेय क्यों 
नहीं ! उक्त विप्रतिपत्ति का यदि यह समाधान किया जाता है कि, “यद्यपि वर्ण तो अपोरुषेय ही हैं, परन्तु इनके 
पकपरसन्निवेश से शब्दों का, शब्दों से वाक्यों का स्वरूपनिर्म्माण पुरुष-प्रयत्नाधीन है। एवमेव शब्दों, 
वार्क्यों का स्व-स्व-विशेष अर्थों का जो सम्बन्ध है, वह भी पुरुषप्रयत्नरूप संकेत से पोरुषेय है ।देशभेद, जाति- 
मेंद से शब्दायंसंकेत परस्पर विमिन्‍न हैं | यह भी सिद्ध विषय है कि, ये संकेत समयानुसार बदलते भी रहते 
हैं। इसप्रकार वर्णो के अपौरुषेय होने पर मी शब्द वाक्यादि रचना के, तथा अर्थसंकेत के पौरुषेय होने से 
कालिदासादि की कृतियों को पोरुषेय ही माना जायगा” | 


तो हम कहेंगे कि, वर्ण मी अनित्य हैं। शब्दस्वना-श्रर्थतकेत पुरुषप्रयत्नसाध्य होने से ही तो आपके 
मतानुसार पोरुषेय हैं | उघर आप यह कह रहे हैं कि, कएठ-ताल्वादि प्रयल से वर्णाभिव्यक्ति होती है । 
उत्पत्ति न रही, अमिव्यक्ति ही सही, परन्तु अभिव्यक्तिसाघक व्यापार तो पुरुष का है । फिर वर्ण अपौरुषेय 
केसे रहे ! शिब्दरचना, अर्थसंकेत तो पुरुष का व्यापार है, कए्ठ-तात्वाद्यमिघात पुरुष का व्यापार नहीं है? 
क्या किसी युक्ति से आप यह मिद्ध कर सकेंगे ! । थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, वर्ण अपौरुषेय 
हैं, पद-वाक्यादि पौरुषेय हैं । यदि यह मान भी लिया जाता है, तत्र भी आप वेदों का अपौरुषेयत््व सुरक्षित 
नहीं रख सुकते । क्या वेदमन्त्रों में पद-वाक्य नहीं है !। यदि हैं, तो रघुवंशादिवत्‌ ये भी पौरुषेय क्यों 
नहों ! | उत्तर दीनिए ! 


यहाँ आकर बच्र वादी के रुब प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, तो वह एकमात्र अपनी अन्धःअद्धा का अनु- 
गमन करता हुआ कहने लगता है कि, रघुवंशादि के पद-वाक्य तो पुरुषप्रयत्नाधीन होने से पौरुषेय हैं । किन्तु 
वेदमन्त्रों के पद-वाक्य, पद-वाक्यार्थ, सभी अपौरुषेय हैं| 'अग्निमीले पुरोहितं, होतारं रत्नधातमम्‌ । 
कहस्य देवमृत्तिजम्‌! यह मन्त्र अनादिकाल से ज्यों का त्यों चला आ रहा है। ऋषिगरण तपोबल से ड्स 
अनादिसिद्ध मन्त्र को देख कर इसे अभिव्यक्तमात्र कर देते हैं। ऋषिगर मन्त्रों के द्रष्टा हें,कर्ता नहीं । तभी तो 
ऋषसयो सन्त्रद्रष्टार:” यह कहा गया है। 


१४-मन्त्रदरशरः, ओर भमन्त्रकृतः--- 


कौन कहता है कि-मन्त्रदरष्टार:? इस यास्कवचन को हम प्रमाण नहीं मानते !, और कोन कहता है कि, 
वेद अशैरुषेय नहीं हे !। अवश्य ही ऋषि मन्त्रों के द्रश हैं, कर्ता नहीं। अतएव अवश्य ही वेद अपोरुषेय हैं । 
परन्तु कौन से मन्त्र १, केनसे वेद १, तत्त्वात्मक मन्त्र, तत्तात्मक वेद | ऋगू-यजुः-सामा-थर्वलक्षण तत्त्वमन्त्र 
अनादि हैं, तत्समष्टिरूप तत्तवेद भी अनादि हैं । अवश्य ही ऋषिगण इनके द्रष्टामात्र हैं | परन्तु इस« 
तत्त्वात्मिका वेदविद्याका स्पष्टीकरण करने वाले प्रयोगशब्दात्मक वेद्ग्रन्थ कमी अपौरषेय नहीं हो सकते । ऋषियों 
नें तपोकल से तत्त्वात्मक वेदमन्त्रों को देखा, तदनुरूप अपनी भाषा में वेदमन्त्रों की रचना की | बुद्धिपूवा- 
वाक्यकृतिवंदे? यह वैशेषिक सिद्धान्त इस वेदकतकता, तथा पौरुषेयता का ही समर्थन कर रहा है। और 


घर 


तृतीयखण्ड 








सम्भवतः आस्तिकसमाज यास्क की भाँति भगवान्‌ कणाद के वचनों पर भी कम निष्ठा नहीं रखता | तत्ववेंद 
की अपोरुषेयता, शब्दवेद की पौरुषेयता स्वीकार कर लेने से जहाँ जेमिनि, यास्क, कणादादि आप्त पुरुषों के 
सिद्धान्तों का यथावत्‌ निर्विरोध समन्वय हो बाता है , वहाँ शब्दात्मक वेद की अपोरुषेयता स्वीकार करने से 
अथ से इतिपसय्यन्त पारस्परिक विरोध का साम्राज्य हो रहा है# | 


यह स्मरण रखने की बात है कि, वेदमहर्षियों को स्वयं वेदमन्त्रों में अनेक स्थानों पर कवि? शब्द 
से सम्बोधित किया गया है | कवि शब्द ही यह प्रमाणित कर रहा है कि, वेद उन क्रान्तिदर्शी कवियों का 


#--महर्षि कणाद ने अपने सुप्रसिद्ध वेशेषिक दर्शन? में विस्पष्ट शब्दों में प्रयोगशब्दात्मक वेदग्न्थ 
का ऋषिक्ृतत्त्व स्थापित करते हुए सहजसिद्धा ( प्रकृतिसिद्धा ) मानवीय बुद्धिनिष्ठा का ही परिचय दिया है । 
“बद्धिपूवी वाक्यक्ृतिः? द्वारा कणाद ने स्पष्ट ही वेदग्रन्ध का ऋषिकृतत््व प्रमाणित किया है । वेदग्रन्थों में 
प्रकति के सश्लालक. आधिदेविकभावापन्न प्राणात्मक अग्नि-बायु-आदित्य-रुद्र-इन्द्र-सित्र-बरुण- 
अय्येमा-भग-पूषा-आदि आदि देवताओं की यथास्थान-यथाकर्म्म॑ स्तुतियाँ हुईं हैं, यशोगान हुआ है । 
प्राकृतिक प्राणशक्तिरूप देवता उक्थरूप विश्वाध्यक्षु विश्वेश्वर की अकरूपा शक्तियाँ है। “सर्वप्राणशक्रत्यघि- 
ष्ठाता विश्वेश्वर अग्निमीले पुरोहितम! (हम पुरोहित अग्नि की स्तुति कर रहे हैं) इस प्रकार प्ररोचनात्मक 
वाक्य-माध्यम से स्वशक्तिभूत अग्न्यादि की स्तुति करते हुए तन्माध्यम से अग्न्यादि को प्रसन्‍न करने के लिए 
आतुर हैं”, क्या ईश्वर्सत्ता के प्रति यतकिश्वित्‌ भी आस्था-श्रद्धा रखने वाले किसी भी प्रशशील का 
प्रशातन्त्र ऐसा स्वीकार कर सकता है ! | कदापि नहीं | कथमपि नहीं। तस्माद्धान्यो न पर: किज्चनास? 
से सर्वश्रेष्ठ सवंज्यायान्‌ प्रमाणित ईश्वर अपनीं शक्तियों की किसी लाभकामना से स्तुति करेंगे, और ईश्वर की 
स्तृति से प्रसन्‍न होकर अ्रर्न्यादि देवता ईश्वर में किसी वैशिष्व्थ का आधान करेंगे, क्‍या यही अमभिप्रेत है उन 


अर्वाचीन आस्तिकम्मन्यों को, जो इत्थंभूत वेदशास्त्र को ईश्वर के द्वारा ही निर्मित मानने के दम्म से 
अमिनिविष्ट बने हुए हैं?। आलप्यालम्‌ ! ! ! 


भगवान्‌ जैमिनि, कशाद, आदि आप्त पुरूषों में हीं क्‍या परस्पर वैमत्य हे । यदि हाँ, तो त्स्थ 
जिज्ञास आस्तिक के लिए, दोनों हीं दूर से ही प्रण॒म्य है। ऐसी स्थिति में वेद के सम्बन्ध में परस्पर विरूद्ध 
दृष्टिकोण रखने वाले कणाद-जैमिनि आदि कीं भगवत्ता का कया कोई मूल्य शेष रह जाता है ? | 
ब्राह्मण संज्ञाकम्म सिद्धिलिज्ञम्‌',-इत्यादि कणादसूत्र भी मन्त्रत्नाह्मणात्मक शब्दवेद का इतत््व ही 
प्रमाणित कर रहे हैं। अथापि खल्विय॑ बुद्धिपूषां वाक्यकृतिबंदे | न त्वनादिरियं वेदराशिरिति । 
कुत एतत प्रतिपत्तव्यम्‌ ! । प्रय॒त्नकाय्येत्त्वाइचनस्य, वाक्यान्तरवत्‌ । यथा खलु वाक्यान्तराणि 
( लोकिकानि ) प्रयत्नकाय्यांणि, तथा बैद्कमपि वाक्य प्रयत्नकाय्येम्‌ । नत्त्वनादिवेदराशि 
खलु पौवापय्येभावोउप्यनादिभवितुमहँति” इत्यादि चन्द्रक्रान्तीय करादमाष्यवचन के द्वारा भी 


प्रयोगशब्द्राशिभूत शब्दात्मक वेदअन्थ का ऋषिकृतत्त्व ही प्रमाणित हो रहा है, जो कि प्रमाणन सवंथा 
बुद्धिसज्ञत ही माना जायगा | 


प्घ्रे. 


आष्यभूमिका 


नि शिशिकि मम मडश शनि न नफकलिफिफिडिील कक कक कक कक चलन ननरइुनुुुन॒॒लुमुु॒ु॒नुमुुााााु माना भाषा भाप भपरण भा 





तत्वप्रदर्शक अपूर्व काव्य है | # | युग युग के अन्त में वेदज्ञान विलुप्त होता रहता है, पुनः युग-झुग के 
आरम्म में ऋषिगण अन्य-अन्य वेदों की रचना किया करते हैं, जैसाकि ततद्विशेषवचनों से प्रमाणित है । 


अब हमें कुछु एक उन शास्त्रीय वचनों का समन्वय करना है, जो स्पष्ट शब्दों में वेदमन्त्रों का 
कृतकस्व प्रमाणित कर रहे हैं । सर्वप्रथम पुशणवचनों की मीमांसा करते हुए हमें इसी तथ्य पर पहुँचना 
पड़ता है कि, वेदमन्त्र तत्ततू-ऋषिविशेषोंके द्वारा समयविशेष में रचे गए; हैं | अतणव पुराण ने उन्हें मन्त्रक्ृतः 
कहा है, बेसाकि निम्नलिखित वचर्नों से स्पष्ट है-- 
एते मन्त्रकृतः सर्वे कृत्स्नशस्तु निबोधत ॥ 
भृगुः काश्य; प्रचेताथ दधीचोहयात्मवानपि ॥१॥ 
ब्राह्मण) चत्रिया वेश्या ऋषिपृत्रास्तथा स्वृता: । 
ऋषीशणाशव सुता हयेते ऋषिपुक्राः श्रतषेयः ॥। 
“ मेत्स्यपुराणु १२१ आ० | 
स्वयं ऋषि शब्द की व्याख्या मी इस सम्बन्ध में दृदतम प्रमाण बन रही है। भूमिका द्वितीयखण्ड 
में ऋषिशब्द का विस्तार से निरूफ् किया जा चुका हैं। हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि, प्रकृत विषय के 
समन्वय के लिए वे एकच्रार उस प्रकरण पर अवश्य दृष्टि डालने का अनुग्रह करंगे। वेद का ऋषिपदाश? 
एकन्‍नामक' प्रकरण से पहिले--विदबिद्या के संस्थाविभाग” नामक श्रकरण का समावेश है। उसमें 
मन्त्रायपरिशान, मन्त्रार्परिश्ानपूर्वक अक्षरक्ञान, तत्त्वसाक्षातकार, तत्त्वाधान, सव॑तत्त्वाधान, भेद से वेढविद्या 
की मन्त्रविद्या, अच्षरविद्या, दृष्टिविद्या, यश्वविद्या,सिद्धविद्या,ये पाँच संस्थाएं बतलाई' गई हैं (देखिए, भू० २ 
खण्ड५० ६पसे७५पर्य्यन्त)|इससे अगले प्रकरणमें ऋषिपदार्थकी वेशानिक मीमांसा हुईं है।वहाँ यह बतलाया गया 
है कि, वाक्यसंग्रह भी मन्त्र हे, ततप्रतिपाथ नित्यविद्यातत्व भी मन्त्र है। विद्यात्मक (तत्त्वात्मक) मन्त्रों का 


#--“त एवं पदविन्यासास्ता एवाथविभूतयः । 
तथापि नव्यं भव॒ति काव्यं ग्रन्थनकोशलात ॥ 


4 “थुगे युगे विद््यं गणदुभ्यो ने रयिं यश घेहि नव्यसीम!(ऋकसं०६5/४) । 
युगरान्तेष्न्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषेयः । 
लेमिरे तपसा पूनेमनुज्ञाता स्वयम्थुवा ॥| 
प्रतिमचवन्तर॑ चेद श्रुतिरन्या विधीयते। 
ऋचो यजू पि सामानि यथावत्‌ प्रतिदेवतम्‌ ॥ 
ऋषीणां तप्यतामुग्रं तपः परमदुश्चरम । 
मन्त्राः प्रादुबभूवुर्हि पूर्नमन्वन्तरेष्विह ॥| (बायुपुराण ५६ अ०)। 


घण््छ 


तृतीयखण्ड 


ऋषियों नें अपनी आर्षदृष्टि से प्रत्यक्ष किया, इसलिए तो इन्हे सन्त्रद्रष्टाः (तत्त्वसाक्षात॒कारकर्ता)कहा गया। 
अपने इस दृष्ट अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए दृष्ट अथेस्वरूप के अनुरूप ऋषियो ने बुद्धियूवंक वाक्यरचना 
की । वाक्यरचनात्मक, विद्याप्रतिपादक, शब्दात्मक वेदमन्त्रों के निर्म्मणामिप्राय से ही इन्हे 'मन्त्रक्रतः कहा 
गया। जो मन्त्रद्रष्स थे, वे ही मन्त्रकरः कहलाए। किल्होंने शब्दात्मक मन्त्र का तालय्यं मलीमाँति देख-समझ 
लिया, प्रत्यक्ष कर लिया, वे 'सन्त्रवित्‌” कहलाए | एवं जिस शब्दात्मक वेदमन्त्र में प्राशात्मक जिस ऋषितत्त्व 
का निरूपण हुआ, उस मन्त्र की अपेक्षा वह प्राए-ऋषि मसन«पति” कहलाया | इसप्रकार तत्वदर्शन, मन्त्र- 
विर्म्माण, मन्त्रतात्यय्यवेदन, आधिपत्य, भेद से ऋषिशब्द ४ संस्थाओ में विमक्त हो गया, जिन इन ऋ बें- 
संस्थाओ का स्वयं वेद में उल्लेख हुआ है। देखिए, ! 


यामृषयों 'मन्त्रकूतों मनीषिण अन्‍न्वोच्छन्‌ देवास्तपसा श्रमेश | 

तां देवीं वाचं हविषा यजामहे सा नो दधातु सुक्ृतस्य लोके ॥१॥ 

नमा ऋषिस्यों 'मन्त्रकृदश्यो 'मन्त्रपतिस्यः । 

सामाऋषयो मन्त्रकृतों मन्त्रविदः' ग्राहुदे वीं वाचम ॥२।॥ 

ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमेः कश्यपोद्धयत्‌ गिरः 

सोम नमस्य राजानं यो जज्ञ वीरुधां पति: ॥३॥ 
“ऋआकसं+ ६।११४।२। । 


विचारशील पाठक यह स्वीकार करेंगे कि, शब्दात्मक वेदग्रन्थ की पोरुषेयता स्वकार किए बिना 
मन्त्रोक्त मन्त्रकृत:--'मन्त्रकृतां? शब्दों का प्रयत्नसहस्ों से भी समन्वय नहीं किया जा सकता 4 इसप्रकार 
झबतक के आम्र डन से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहु चना पड़ा कि-- 


“त्त्वात्मक ऋक, यजुः, साम, अथववेद, तत्त्वात्मिका ज्ञानानुगता उपनिपन्‌ , उभयानुगत 
आरण्यक, कम्मानुगत ब्राह्मणवेद सबेथा अपनी तत्त्वद्ष्टि से त्तथा वाकु-ल्क्षण नित्यशब्द्दृष्टि से 
कूटस्थ नित्य हैं, अकृतक हैं, अपोरुषेय हैं । एवं प्रयोगलक्षण शब्दात्मक मन्त्रत्राह्मणात्मक वेद 
ऊतक हैं, पोरुषेय हैं। अनित्यसमपेक हेतुओं का, प्रमाणों का पोरुषेय-शब्दात्मक वेद से सम्बन्ध 
है, एवं नित्यसमपेक हेतु-प्रमाणों का अपोरुषेय तत्त्वात्मक वेद से सम्बन्ध है” । 


१ ६-वेदप्रामाएय पर आपत्ति, ओर उसका निराकरण-- 


अब इस सम्बन्ध में केवल एक घिप्रतिपत्ति रह जाती है, और वह है 'वेदप्रामाण्यवाद से सम्बन्ध 
रखने वाली । यदि शब्दात्मक वेद पौरुषेय हैं, -तो इन्हे निमश्न॑न्त, निरपेक्ष प्रमाण नही माना जा सकता । 
कणादसिद्धान्त के अनुसार बुद्धिपूर्वक इनफा निर्म्माण स्वीकार कर लेने पर ये वेद भ्रान्तिदोष से युक्त रहते हुए 
अग्रामाण्यकोटि में आ्रा जाते हैं, जोकि किसी भी आस्तिक भारतीय को सद्य नही है | मनुष्य कभी सर्वथा निर्श्नान्त 
नहीं हो सकता । अवश्य ही उसकी रचना में अआान्ति निश्चित है। 
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माध्यभूमिका 
_ लऊर्न्‍-न्‍--ल्‍चवचयआ॥ं्र।ईऊई्ं”ऊसककअइए३सइू इःेरॉ:नन  ःकछसऊरकूररफफससससततत-ः 


दूसरी यह मी विग्नतिपत्ति उठाई जा सकता है कि, यदि प्राकृतिक तत्वों के आधार पर अपनी भाषा में 
मनुष्यों नें वेदमन्त्रों का निर्म्माण किया है, तो क्या आज भी कोई वैसा बुद्धिमांच. नवीन वेदमन्त्र बना सकता 
है ॥ यदि उत्तर में हाँ कहा बायगा, तो अनादिकाल से प्रयलित वेदमन्त्रों का यश्ानुगत पद्धतियों की अपेक्षा 
से कोई महत्व न रहेगा। यक्ञकर्म्म में वेदमन्त्र नियत हैं। न उनमें एकाक्षर बढ़ाया जासकता, न उठाया 
ता । उघर निर्म्मित नवीन मन्‍्त्रों का कोई उपयोग भी अवश्य किया जायगा। इसग्रकार एकरसउय 
हे प्रवाहित वेदशास्त्र एक काल्पनिक, अमर्य्यादित, अप्रामारिक, बालविनोद-साधनमात्र बन जायगा। 











तीसरी विम्रतिपत्ति यह मी उठाई जासकदी हैं कि, विगत शतार्दियों में अवतारसदश उद्‌भट विद्वानों ने 
मारतवसुन्धरा को अलंकृत किया । सबने स्वतत्त्र प््न्थों का प्रभूत संख्या में निर्म्माण किया । परन्तु अधावधि 
यह न सुना गया कि, अमुक विद्वान ने अमुक वेदमन्त्रों का निर्माण किया । यदि वेदन्थ अन्य ग्रन्थों की भाँति 
युरुषस्चना के विधय होते, तो विगत रे-४ सह वर्षों में कोई विद्वान उदाहरण के रूप से कुछ तो मन्त्रों का 
>प्माख करता | इस दृष्टि से मी यही पक्ष समीचीन प्रतीत होता है कि, वेदशास्त्र अ्नादिसिद्ध ईश्वरीय शास्त्र 
है, अपौरुषेय शास्त्र है । इसीलिए, इसकी निरपेद्ध प्रामाणिकता स्वथा सुरक्तित है । 


पहिली विप्रतिपत्ति का सम्बन्ध 'स्वतःप्रामार्थवाद? से है । स्मृत्यादि इतर शास्त्र जहाँ परत:प्रमाण 
है, वहाँ अ्रुतिशास्त्र स्वतथमाण है, निरपेक्षप्रमाण है। यदि मन्वादि स्मृतियों की भाँति ऋगादि श्रुतियाँ” भी 
पौरुयेय हैं, तो इन्हें स्वत:प्रमाण किस आधार पर माना गया १, प्रथम विप्रतिपत्ति का यही स्वरूप है। ओर 
उसका निराकरण यों किया जासकता है। 





पाठकों को स्मरण होगा कि, वाकके चार पदोंका विश्छेषण करते हुए पूर्व में हमनें 'वाकशब्द, 
नादशब्द, ध्वनिशब्द, प्रयोगशब्द! भेद से वाक्‌ के इन चार भावों का विश्छेषण किया था। वहीं यह भी 
स्पष्ट किया गया था कि, ये चारों क्रमश: आत्ममयी, वायुमयी, इन्द्रमयी, अग्निमयी हैं। चारों में आत्ममयीवाक्‌ 
सर्वथा नित्या है, वायु-इन्द्रमयीवाक्‌ नित्या-अनित्या है, एवं अग्निमयीवाक्‌ सर्वथा अनित्या है । चाहे 
शास्त्रीय वाक्‌ हो, अथवा लोकिक वाक्‌ , प्रयोगात्मिका प्रत्येक वाक्‌ में इतर तीनों का अन्तरान्तरीभाव से समा- 


वेश रहता है। हमारी अध्यात्मसंस्था में आत्मा, बुद्धि, मन, इन्द्रिय” भेद से चार प्रधान विवर्तत हैं। इन 
चार्यें आध्यात्मिक विवर्तों के साथ क्रमशः उक्त चारों वाग्‌ विवर्तों का घनिष्ठ सम्बन्ध है | 


हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका आस्नेयीवाक्‌ से सम्बन्ध है | एवं यह प्रयोगलक्षणा आग्ने- 
यीवाक्‌ “अग्निर्वांगूभूत्वा मुखं प्राविशत्‌” इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार वागिन्द्रिय से प्रधान सम्बन्ध रखती 
हैं | व्वनिवाक इन्द्रदेवतामयी होने से ऐन्द्री है। उधर प्रशानमन में 'प्रज्ञा-प्राण” नाम से दो तत्व प्रतिष्ठित 
हूँ । यह प्रश्ञात्मक प्राण ही-“या बे प्रज्ञा-सः प्राणः, यः प्राण:-सा प्रज्ञा,सह हो तावस्मिन्‌ शरीरे बसतः, 
सहोत्तिप्ठत: | आणोउरिसि प्रज्ञात्मा । त॑ मामायुरम्तमिस्युपास्व”” ( कोषीतकिआह्मणोपनिषत्‌ ) इस कौषी- 
तकि-सिद्धान्त के अनुसार इन्द्र है। प्रशान मन साह्चात्‌ इन्द्र हे । फलतः ध्वनिलक्षणा ऐन्द्रीवाक का आध्या- 
त्मिक मनके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है। तीसरी वायव्यावाक ही तादात्मिकावाकू है, जिसका 


घ्र३ 


तृतीयखरण्ड 





मलस्वरूप ब्रह्मग्रन्थि में प्रतिष्ठित माना गया है#, एवं जिसे चेतन्यलक्षुण कहा जाता है-+। यो बुद्ध: पए्तस्तु 
! के अनुसार चिदात्मा का निकय्वर््ती, विज्ञान (बुद्धि) ही चेतन्‍्य (अक्षर) है। तन्‍्मय नाद अवश्य ही बुद्धि 
से सम्बद्ध माना जासकृता है | चोथी वाक-लक्षणा नित्या वाकू का मनःप्राणवाह्मय आत्मा से सम्बन्ध है । 


आत्मविवत्ते अव्यय, अक्षर, आत्मच्षर, विकारक्षर, भेदसे चार मार्गों में विभक्त माना गया है | इन 
चारों आत्मविवर्तों का क्रशः आत्मा बुद्धि, मन, इन्द्रिय के साथ प्राघान्य है। अव्ययप्रधान आत्मा नित्या 
आत्म-वाक लक्षणा परावाक्‌ से सम्बद्ध है। अज्ञरप्रधाना तुद्धि नित्यानित्वा बायब्यव्रामलकृणा पश्यन्तीवाक्‌ 
से युक्त है । आत्मक्षर प्रधान प्रशनमन नित्यानित्या ऐन्द्रीवाकलक्षण मध्यमावाक्‌ से 
युक्त है । एवं विकारच्षरप्रधान वामिन्द्रिय अनित्या आग्नेयीवाक-लक्षणा वैखूरीबाक्‌ से युक्त है | इसप्रकार उपा- 
दिभेद से एक ही वाकृतत््व चतु:संत्थ बन रहा है। इस चतुःसंध्थ वाकृतत्व का अधिकारीमेद से यत्र तत्र 
समन्वय होरहा है । 


यद्यपि पूर्वकथनानुसार सर्वविध वाकृप्रयोगों में इतर तीनों संस्थाएं अन्तरान्तरीमाव से प्रतिष्टित हैं । 
एक अज्ञ मनुष्य अपनी वागन्द्रिय से जिस सामान्य लोकिकवाक का प्रयोग करता है, उसमें भी ऐन्द्री-वायव्या- 
श्रात्म-नामक तीनों वाकतत्त्व प्रतिष्ठित हैं | तथापि ऐसी लौकिकवाक्‌ में आस्नेयीवाक की ही प्रधानता रहती 
है । ओर इसी प्रधानता-अग्रधानता के वारवम्य से वाकृप्रयोक्ताओं को हम चार श्रेणियों में विभक्त कर 
रुकते हैं । 


सर्वत्रथम व्यवहारजगत्‌ की दृष्टि से हम वाक को 'शाख्रीयवाक , लोकिकवाऋ? भेद से दो मागों 
में विभक्‍्त करेंगे । त्रिना पढ़े लिखे स्वत्राधारण मनुष्यों में जिस वाक का प्रयोग होता है, वह लोकिकव्राक है । 
एवं विद्वानों की विद्यानुग॒ता भाषा शाख्रीयावाक है, ओर लोकिकीवाक की अपेक्षा इस शांखत्रीयवाक में अधिक 
प्रामाण्यत्रद्धि रहती है | सामान्य जन स्वत एवं ऐसी निष्ठा रखते हैं कि, हम जो कुछ कहते सुनते हैं, उसको 
अपेक्षा शिक्षित मनुष्यों का कहना-सुनना विशेष महत्त्व रखता है | 

शिक्षितों की शाख्रीयमाषा को हम निगम,आगमस' भेद से दो भागों में विभक्त्त देग्बते हैं । एवं अशि- 
क्षितों की लोकिकभाषा को सम्यमाषा ( नागरिक भाषा ), असम्यमाषा (गआरम्य यथाजातमाघषा) भेद से दो मार्गों 
में विभक्त कर सकते हैं| जिन व्यक्तियों नें कमी किसी पुस्तक के दर्शन न किए हो, उन व्यक्यों की भाषा 
सर्वथा काल्वालीकृत, अतएव अलग्ल ( अस्पष्ट ) होती है । कब, कहाँ, केसे, क्या बोलना चाहिए, इसप्रकार 
का विवेक करने में असमर्थ, अस्पष्ट-अशुद्ध-अलग्ल-वर्णास्वरादिपूर्वक उच्चारण करने वालों की भाषा में 





#---बद्यग्रन्थिस्थितः सो5्थ क्रमादध्वेपथे चरन्‌ | 
नाभि-ह॒त्‌-कण्ठ-मूद्धों-स्ये-प्वाभिभोवयते ध्वनिम ॥ 
-+--चैतन्यं सममभृतानां विद्वर्त जगदात्मना । 
नादब्रह्म तदानन्दमद्वितीयसुपास्महे ॥ 
“-सड्रीतरत्नाकरः | 


झअ 
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केक्ल वामिन्द्रियान॒ुगत आग्नेयी-वाक की ही प्रधानता रहती है । ऐसी वाक्‌ की लोकदृष्टि से भी कोई प्रतिष्ठा 
नहीं है । ऐसे व्यक्तियों का कथन लौकिक व्यवह्वर में मी प्रमाण नहीं माना जा सकता | यह एक प्रकार की 
बालमाषा है, जिसका उद्दे श्य एकमात्र भोजन-शयन-गमन-इत्यादि प्राकृतिक इच्छाओं का व्यक्त करना 
होता हैं | एवं यही व|क का पहिला, किंवा चोथा संस्थान है । 


वामिन्द्रिय के साथ साथ ग्रज्ञानमन का सहयोग प्राप्त हुआ, इससे सामान्य मनुष्य सामान्य मनुष्य न 
रह कर राज” बन गया | मानसीवाक्‌ के सहयोग से इसकी प्रयोगात्मिका वाक्‌ में कुछ विशेष बल आ गया । 
लोकव्यवहार से स्पष्ट-शुद्धा उपयोगिनी माषा व्यवह्ृत होने लगी | लोकोन्नति के लिए. नवीन साहित्य का 
निर्म्माण होने लगा | और इसप्रकार आग्नेयी ग्राम्यमाषा ने नागरिकरूप धारण कर लिया। एवं ऐसे ही व्यक्ति 
लोकद्ृष्टि से शिक्षित कहलाने लगे | इनका कथन, इनकी रचना, इनका ताहित्य व्यावहारिक जगत्‌ में 
प्रामारिक माना जाने लगा | इसप्रकार मानस घरातल के सहयोग खे एक दूसरी किवा, तीसरी वाकसंख्या का 
उदय हो गया । बिंस साहित्य का वरिशुद्ध व्यवहास्बगत्‌ से सम्बन्ध है, जिस साहित्य का ऐहलोकिक उन्नति 
के अतिरिक्त पारल्लैकिक-अम्युदयमार्म से कोई सम्बन्ध नही है, वह सम्पूर्ण वाडम्मय साहित्य विशुद्ध लोक- 
झहिल है ! एवं लोक में लोकिक मनुष्य ही अपने विशुद्ध ऐहलोकिक व्यवहारों में इसे प्रमाण मानते हैं । 
इसप्रकार लोकोन्नतिपबृत्तिलक्ुशा नागरिकमाघा, तथा नागरिकसाहित्य, एवं बीवनयात्रानिर्वाहकैकलक्षणा- 
ग्राम्यमाघा, तथा आम्यसाहित्य ( किस्सा-कहानी ) दोर्नों लौकिकवाक हें | जिन्हें लोकाम्युदूय के साथ साथ 
आत्मनि:श्रेयस्‌ अपेक्धित है, उन बुद्धिमानों के लिए ये दोनो ही भाषाएं. दोनों ही साहित्य सर्वथा अप्रामाणिक, 
तथा अनुपादेय है। मारतीय आस्तिकवर्ग ने लोकायतिक' कहते हुए इस कोटि कों सब था उपेक्षणीय ही 
माना हैं । 








इसी सम्बन्ध में थोड़ा ओर स्पष्टीकरण कर लीजिए। वत्तमान जगत्‌ को आज हम दो श्रेणियों 
में विमक्‍्त कर सकते हैं। एक विभाग तो ऐसा है, जिसका एकमात्र उद्दे श्य खाना-पीना-मौज उड़ाना! 
है । दूसरे शन्दों में जो केवल 'मोजन के लिए ही जीवित हैं? । जो परमपुरुषार्थ भारतवर्ष के आम में रहने वाले, 
आम्य जीवन बिताने वाले एक अशिक्तित ग्रामीण का है, वही उद्देश्य उक्त उद्दे श्यानुगामी शिक्षितों का 
है । माता-पिता के सर्वस्व-समर्पण-योग से शिक्षित बनने वाले इस वर्ग की शिक्षा का लोकोन्नति से सम्बन्ध 
तो दूर रहा, अपनी कुद्धम्बोन्‍नति का भी यहाँ अवकाश नहीं है। शिक्षाकाल समाप्त कर देने के अनन्तर 
माता-पिता-माई-बहिन -कुटम्ब-जातिबन्धु-आदि को अनन्यनिष्ठा से नमस्कार समर्पण करता हुआ यह 
पुरुषा्थी ! एकमात्र अपने जीवन की रक्ता में ही अपनी शिक्षा का सदुपयोग ! करने लग पड़ता है | जहाँ एक 
अशिक्तित ग्रामीण मारतीय कम से कम कोटुम्बिक व्यवस्था का समर्थक बना रहता है, वहाँ हमारे ये पुरुषार्थी- 
शिद्धित इससे भी हाथ धों लेते हैं । वकालत, इशञ्जिनीयरी, प्रोफेसरी, आदि आदि नवशिक्षानुत, जो भी कर्म्म॑ 
किया जायगा, सबके मूल में ऐकान्तिक स्वार्थ ही प्रतिष्ठित रहेगा । 


दूसरा विमाग ऐसा है, जो अपने साथ साथ अपनी जाति की भी उन्नति चाहता है। और सम्मवतः 
यह श्रेय केवल पश्चिमी जगत्‌ को है | लोकोन्‍नति को सदमावना से, चाहे उस भावना का भारतवर्ष से कोई 
सम्बन्ध न हो, शिक्षाक्‍ल पर नवीन भोतिक आविष्कार, उपयोगी साहित्य का निर्म्माण, आदि इनका पुरुषार्थ 


बन 


तृतीयखण्ड 











है । यह दूसरी बात है कि, आत्मसम्पति से वद्द्वित यह साहित्य, ये आनिष्कार परिणाम में भले ही उन्नति 
के स्थान में केवल 'समूलस्तु विमश्यति” के ही कारण सिद्ध होते हों। 


महाभारत के कुछ आगे से आरम्म कर वत्त मान युगपर्य्यन्त उक्त दोनो श्रेणियों क्री केसी, क्‍या 
व्यवस्था रही ?, यह भी एक मनोरञ्षक प्रश्न है । इस क्रम के विकास-हास के इतिबृत्त से हमें यह समभने लेने 
में सुविधा रहेगी कि, भारतवर्ष ने कब से अपने शास्त्रीय वाड्मयकोष की उपेक्षा कर विशुद्ध लोकसाहित्य 
को अपनाया है | इस सम्बन्ध में यह स्मरुण रखना चहिए कि, ग्रतिपाद्य अ्राम्य-नागरिक, दोनों का ही लोक- 
दृष्टि से सम्बन्ध है। शाल्रीयदृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला विकास-हासभाव इससे सर्वथा प्रथक है | 


कम से कम महामारतयुग में ग्राम्यसाहित्य निगमागमवार्चा थी, नागरिकछाहित्य निगमागम स्वाध्याय 
था | शतपथसमकालीन महाभारतकाल की साधारण जनता में निगमागमचर्चा ने ही विनोद का स्थान ग्रहण 
कर रक़्खा था # | एवं उस युग के नामरिकों में निगमागमस्वाध्यायः का ही व्यसन था। आगे 
जा »र नागरिक जीवन में निगमागम-स्वाध्यायचर्चा शिथिल पड़ने लगी, क्रमशः भक्तिमार्गापरपर्य्यामक 
सम्प्रदायवाद ने आर्षसाहित्य पर आक्रमण करना आरम्म किया। ओर इसपग्रकार इस युग में मक्ति- 
साहित्य ही नागरिकों का प्रधान केन्द्र बन गया । आम्यजीवन ने भी निगमागस चर्चा के स्थान में भक्तिगाथाओं 
का स्थान अहण कर लिया। आगे जाकर नागरिक जीवन भक्तिसाहित्य से भी वश्चित हो गया | अपनाया 
इसने सर्वथा काल्पनिक क्ाव्य-नाटकादि साहित्य को। हाँ इस युग में भी आम्यजीवन मक्तिगाथा का ही 
अनुगामी बना रहा । और इसके मूलाधार बने रामायण, सूरसागर, श्रमसागर, आदि भाघाग्रन्थ | 


खब वत्त मान युगदृष्टि से विचार कीजिए | पश्चिमी दृष्टिकोण के सम्बन्ध से नागरिकों की किस साहित्य 
पर निष्ठा है !, एवं उपयोगकी दृष्टि से उसका कितना महत्त्व हे !, प्रश्नों का समाधान किया जा चुका है । 
अच केवल भारतीयद्ृष्टि से विचार कर लीजि सामयिक समाचारपत्र, उपन्यास, गल्प, सिनेमासाहित्य 
छायावाद, आदि काल्पमिक साहित्य आज का नागरिकसाहित्य है । आल्हाऊदल, नोट्छी, दोलामारू 
हीरराँफा, आदि वत्त-मानयुग का ग्राम्यसाहित्य है। इसप्रकार अपना ऐसा बीमत्स पतन कराता हुआ 
भारतवर्ष आज अपने मौलिक साहित्य के परिजश्ञान से बहुत आगे अनुधावन कर चुका है। अस्थ॒, प्रकृत में हमें 
केवल यही बतलाना था कि, प्रज्ञाममनोड्नुता सम्यभाषा, एवं तदनुगामी लोकोन्त्तिमात्रे कसाधक नागरिक 
साहित्य लॉकिकवाक का एक विभाग है| एवं वागिन्दियानुगता आम्यभाषा, एवं तदनुगामी अनुरञ्ञकमात्र 
ग्राम्यसाहित्य लौकिक-वाक का एक विभाग है | इसप्रकार लोकिकवाक्‌-विबत्त शिक्षित-अशिक्षित श्रेरि-पेद 
से दो भागों में विभक्‍्त हो रहा है । 

दूसरा शास्त्रीय वागविवत्त है। भारतीय दृष्टिकोण से इसके निगम आगम, भेद से मुख्य दो 
विवत्त' हैं| बुद्धि से अनुगता तात्विकमाषा आममभाषा है। सम्पू्ण स्वृतियाँ, दर्शन, पुराण, महाभारत 
कल्पसूत्र, नित्रन्ध, व्याकरण, ज्योतिष, आदि संस्क्ृतवामय साहित्य आगमसाहित्य है, एवं 





# तड़े तदविद्वांस अप्याहु- सेषा त्रयीविद्या तपति' इति | 
- शतपथत्राह्मण १५८ कारुड | 
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गणना मम 


आध्यात्मिक स्थान-प्रयलों का यथावत्‌ अचुगमन करने वाली, अत्व शुद्धा, सुपरिष्कृता लोकिक- 
वागविक्त द्यी की अपेह्या अतिशयब्पेण प्रमाणभूता, बुद्धिसहकता वायव्य-वागनुगता-प्रयोगवाक आगम- 
मापा है. जिसे हम विद्वानों की माषा कहा करते हैं, जिसके छुन्दोबद्ध पद्च छोक! नाम से व्यवह्वत हुए है । 
इस वाक का बुद्धिपूर्वकत्व ही सबसे बड़ा वेशिश्य है । 











अनेक शाखाओं में विभक्त मन्त्रसंहिताएँ , ब्राह्मण, आर्ण्यक, उपनिषत्‌ मेंद से चार विवर्तों में विभक्त 
वैदिकसाहित्य निगमसाहित्यः है| एवं वण -स्वर-पद-वाक्य अ्रर्थादि की दृष्टि से प्राकृतिक तत्त्वों कै: साथ अनुरूपशः 
समतुलिता, आत्मवागनुगता, विज्ञानसम्मता, अन्यप्रमाणानपेक्ष॒स्थानीया, स्वतःप्रमाणभूता, छन्दोम्यस्ता' 
नाम से ग्रसिद्धा माघा ही 'निगमभाषा” है, जिसे हम ऋषियों की भाषा कहते हैं | एवं जिसके पद्य-गद्य- 
गेय मार्गों को मन्त्र! शब्द से व्यवहृत किया गया है। इस वाक का बुर्द्धिपूकत्त्वावकछिन्न आत्मसहयोगत्त्व ही 
अन्यतम वैशिष्टथ है | इसप्रकार आत्मा-बुद्धि-मन-इन्द्रिय-मेंद से भाषा के ऋषिभाषा, परिडतमाषा, 
ममरिकमाषा, ग्राम्यमाषा ( प्रान्तीयमाधा ), मेंद से चार विवर्त हो जाते हैं। चारों में उत्तरोत्तरापेक्षया पूर्व 
पूर्व माघा प्रमाणमूता है। चारों में ऋषिमाषा प्रकृति से समठ॒लित बनती हुई ईश्वरमाषावत्‌ सर्वप्रमाण- 
मुद्ध नया हैं, स्वतःप्रमाखभूता है । अक्तक माघा सम्बन्ध के जो विवर्त बतलाए गए हैँ, उनका निम्न लिखित 
परिलेखों से मलीमाँति स्पष्टीकरण हो बाता है । इसके साथ ही यह भी स्मरण रखने की बात है कि, ये चारों 
हीं विवरत्त' प्रयोगमाषा से ही सम्बन्ध रखते हैं | प्रयोक्ताओं की दृष्टि भिन्न है, प्रयोगत्वेन प्रयोगभाषा समान है । 
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उक्त चार्से वागविवर्तों को सामने रखिए, और प्रामास्यवादानुगता-अ्थमा विप्रतिपत्ति की मीर्मासा 
डोनिए | चारो वागविवर्तों में से परावाकू-लक्षण, अव्ययात्मानुगत, नित्यवाग्विवर्त ही हमारे वेदप्रामाण्यवाद 
का स्वरूप-रक्धक बना हुआ है| जैमिनि-सूत्रों की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, 
बिन शब्दों को ऋषि ने नित्य वतलाया है, जिन शब्दों का अर्थों के साथ औत्त्तिक सम्बन्ध बतलाया है, वें 
शब्द उक्त चारों वागविवर्तों में से वाक-लक्षणा प्रथमशब्द विवर्त्त से ही सम्बन्ध रखते हैं। वागर्थाविव- 
सम्प्रकौ'-न हाशब्दमिवास्ति के अनुसार ग्रकृतिसाम्राज्यगर्भ में यथानुरूप प्रतिष्ठित यच॒यावत्‌ नित्य अर्थ 
यदि आत्मस्थानीय हैं, तो तदनुरूप वागलक्षण नित्यशब्द शरीरस्थानीय हैं। ऐसे नित्या्थ, नित्यसमष्लिक्षण, 
शब्दार्थमय, नित्यप्राकृतिकविज्ञानात्मक, नित्य वेद का ही नाम अपौरुषेयनित्यवेद! है। इस शब्दार्थशशिरूप 
नित्य वेद का आप्तमहर्षियों नें अपनी आर्षदृष्टि से साक्षात्‌-कार किया । किंवा ईश्वरानुगअ॒ह से यह शब्दार्थमय . 
नित्यविह्नान ऋषियों के तपःपूत पवित्र अन्तःकरणणों में स्वत: प्रकट हुआ । 


ऋषियों नें इससे लोकाभ्युद्य की इच्छा की। इस इच्छा को कार्य्यरूप में परिणत करने के लिए 
उन्हेंने वाकु-नाद-ध्वनिगर्मित प्रयोगलक्षण अनित्यशब्दों का आश्रय लिया, जो कि प्रयोगलक्षण नित्यशब्दा- 
अयण प्रयोगात्मक वेदशास्त्र की पौरुषेयता का समर्थक बनता हुआ शब्दतत्वामभिज्ञ लोकिक मनुष्यों की दृष्टि 
में अगप्रामास्यलेश का संग्राहक बन रहा है | इसमें कोई संदेह नहीं कि, वेदशास्त्र अ नित्यप्रयोगशब्दात्मक है । 
इसमें भी कोई संदेह नहीं कि, इस दृष्टि से वेदशास्त्र कृतक हे, पोरुषेय है। परन्तु एतावता ही प्रयोगशब्दात्मक 
इतर साहित्य के साथ प्रयोगशब्दात्मक इस वैदिक साहित्य की तुलना नहीं की जा सकती | इसका एकमात्र 
कारण है, प्रयोगलक्षण अनित्यशब्दात्मक वेदमन्त्रों का वाकू-लक्षण नित्यशब्दमन्त्रों के आयतन (साँचे) में 
प्रतिष्ठित रहता | इसी आकार पर तो वेदशास्त्र के प्रयोगात्मक शब्दों को वागलक्षण नित्यशब्दायतनप्रधान मानते 
हुए 'विज्ञानवाह्मयः माना जाता है । 


ध्र्‌ 


तृतीयखण्ड 








१७-वेदमन्त्रों का मन्त्रच, ओर विज्ञानवाकू-- 


(विज्ञानवाक? का वही स्वरूप है, जो स्वरूप आत्मलक्षणा नित्यावाक का है। प्राकृतिक नित्य अ्थों 
से युक्त प्राकृतिक वाक्‌-लक्षण नित्यशब्दों का जिस उच्चावचभाव से, जिस स्वस्लहरी से प्रकृतिमएडल में समावेश 
है, ठीक उसी के अनुरूप जिस प्रयोग का सन्निवेश होता है, वही विज्ञानवाक! है। वही विज्ञानवाक' मन्त्र! 
नाम से व्यवह्ृत हुई है । ऋषियों नें इनका बुद्धिपूर्वक निर्म्माण अवश्य किया है, परन्तु इस निर्म्माणप्रक्रिया 
में वे सवंथा परतन्त्र रहें हैं। प्राकृतिक वाकू के अनुरूप ही उन्हें शब्द-सन्निवेश करना पड़ा है। अतएणव 
मन्त्रवाक्‌ पौरुषेय- बनती हुई भी अपौरुषेयनित्यावाक से समतुलिता होती हुईं अपौरुषेयव॒त्‌ बन रही है | जो 
महत्त्व मन्त्रप्रतिपाद्य विधय-का है, वही महत्त्व तद्वाचक मन्त्र-वाक्‌ का है। ओर यही मन्त्र का मन्त्रत्व है, 
जिसका स्वरूपनिर्म्माण वैदिक वर्णमात्रा के आधार पर हुआ है। 


किसी वर्णामाला में २०, किसी में ५०, किसी में ६४ वर्ण ह। परन्तु विज्ञानसिडा वेदिकवर्रमाला के 
रथ वर्ण हैं। इस वर्णमाला का स्वरूप सर्वथा वैज्ञानिक है, जो कि वेदिकिवर्शमालाविज्ञान पथ्यास्वस्ति'$8 
नाम से प्रसिद्ध है | संस्कृत व्याकरण से वैदिक व्याकरण का कोई समतुलन नहीं है। भगवान्‌ पारिनि ने भी 
अपने व्याकरण शास्त्र में वेदव्याकरण का पृथक्‌करण कर दिया है, जो दुर्भाग्य से आज पठन-पाठन प्रणाली 
में नहीं है । इसप्रकार वेदिक बर्णों के संघातरूप वैदिक शब्द उस नित्यवाकृतत्त्व से समतुलित रहते हुए तदरूप 
बन कर तच्छुक्तिसमपक बने हुए हैं, जो वाकशक्ति अन्य प्रयोगशब्दों में नही पाई जाती । 


क्योंकि मन्त्रशब्द नित्यवाक्‌ से संमतुलित हैं, अतएुव इनका तद्वाच्य प्राकृतिक अर्थों के साथ स्वा- 
भाविक सम्बन्ध है। जिस कम्मसिद्धि के लिए जो वेदमन्त्र विनियुक्त हैं, उनके यथानुरूप उच्चारणमात्र से 
कम्म॑सिद्धि हो जाती है । क्‍योंकि समतुलन-सम्बन्ध में शब्दमन्त्र तत्पतिपाद्य शक्तिरूप हैं, जिसका विशद 
वैज्ञानिक विवेचन 'शतपथविज्ञानभाष्यान्तर्गंतः सामिघेनीत्राह्मण में द्रष्टन्य है। उदाहरण के लिए. ग।यत्रीमन्त्र 
को ही लीजिए । गायत्रीमन्त्र गायत्रीतत््व की प्रतिंकृृति है। जेसा स्वरूपविन्यास गायत्रीतत्त्व का है, वेसा ही 
विन्यास गरायत्रीमन्त्र का है।इस मन्त्र का उस तत््व से स्वामाविक सम्बन्ध है। और इस सम्बन्ध का 
मूलरहस्य है-छुन्द:सम्पत्ति | प्राकृतिक गायत्र देवता अग्नि! है | यह प्राकृतिक अग्नितत्त्व जिस अष्टावयव सीमा से 
सीमित रहता है, वह वाकपरिमाण ही छुन्द है। हमारा यह गायत्रीमन्त्र उस्ती स्वर-वर्ण-मात्रा के अनुरूप बनता 
हुआ तद्रूप है । यदि आप प्राकृतिक गायत्रदेवता को अपने अध्यात्म में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तो तत्‌प्रति- 
कतिरूप गायत्रीमन्त्र का यथाविधि जप कीजिए. | यदि आप मन्त्र का अथ जानते हैं, तो सर्वोत्तम पक्त है। यदि 
अर्थ नहीं भी जानते हैं, तब्र भी कोई चिन्ता नहीं है। विद्य द्रहस्यविज्ञानवेत्ता व्यक्ति के स्विच दबाने से जैसे 
तत्सम्बद्ध विद्य दूयन्त्र प्रकृशित हो पड़ता है, बैसे विद्यू द्रहस्य न जानने वाला भी स्विचमात्र के सम्बन्ध से 
प्रकाश का अधिकारी बन जाता है | ठीक इसी प्रवार अथंज्ञानशून्य व्यक्ति भी यदि गायत्रीमन्त्र का जप करता 
है, तो तत्सम्बद्ध गायत्रदेवता समानाकर्षणसिद्धान्त के अनुसार अध्यात्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसके साथ 
ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, जैसे स्विच दबाने की प्रक्रिया से भी अनमिश व्यक्ति करेन्‍्ट के सर्म्पक से 





* ६६ ताउटो स्तर 
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अपना नाश करा बेंठता है, एवमेच मात्रा-स्वर-वर्णोचारण में अव्यवस्था करने वाला मन्त्रजपकर्ता अभ्युदय के 
स्थान में अपना नाश करा बैठता है | इसी आघार पर भगवान्‌ पतञ्जलि का-तिस्य वाचक: प्रणुव:"-तज्न- 
पस्तद्यभावनम्‌? ( योगसूत्र ११२६,२७) इत्यादि सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुए हैं| 


इसके अतिरिक्त मन्त्र-जपाधिकार भी एक प्रधान नियम माना गया है। जिस वर्ण के आध्यात्मिक- 
क्षेत्र में बन्मतः गायत्रतत्व त्रीजरूप से प्रतिष्ठित है, वही इस दीक्षा का अधिकारी है, जेसाकि कब्पसूत्रवचनों से 
प्रमाणित हैं | गायत्रीमन्त्र मन्त्र है, तत्त्व की प्रतिक्ृति है। ऋषियों ने संकलन अवश्य किया है, परन्तु संकलन 
तत्वानुरूस हुआ है। अतएव इसके स्वरूप में मानवीय बुद्धि की गति सव॑था अवरुद्ध है | मन्त्र अपने स्वरूप में 
रहता हुआ ही मन्त्र है। यदि कोई इस सम्बन्ध में अपने ये विचार व्यक्त करे कि, मन्त्रभाषा कठिन है, अर्थ 
समर में नहीं आता, अतः प्रचलित लोकमाषषा में परिवर्तित कर उसका जप क्यो न कर लिया जाय? तो कहना 
पड़ेगा, अभी वह मन्त्र के मन्त्रत्व से सर्वथा अपरिचित हैं। #। 


तत्वात्मिका नित्यावाक्‌ , और मन्त्रवाक का क्‍या सम्बन्ध है !, इस प्रश्न की मीमांता की गई। तत्त्वा- 
त्मिका वाक्‌ ऋणे की दृष्टि है । इसी दृष्ट्सिस्वन्ध से ऋषि उस विषय के आप्त” (विषयप्राप्त-पहुँचवान) है। 
इन आर्प्तों ने दृष्ट तत्व के अनुरूप जो शब्द कहा है, वह हमारे लिए दृष्टिवत्‌-प्रत्यक्षप्रमाण है | दृष्टिलक्षणा 
ऐसी श्र्‌ ति के लिए श्रन्य प्रमाण अनपेक्तित है। अत्यक्ष में अन्य प्रमाण की कोई अपेक्षा नही रहती | ऋषियों 
की वह आर्षणदृष्टि वही आत्मदृष्टि है, जिसके प्रभाव से ऋषि त्रिकालव्शों क्ने हुए हैं। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं 
कि, इस लोकोचरा आर्षदृष्टि का महत्त्व वर्तमान युग के केक्‍्ल भूठदृष्टिपरायण इन्द्रियप्रत्यज्ञवादी लोकायतिक 
नहीं समझ सकते | परन्तु एक आस्तिक भारतीय रुदा से इसके महत्त्व के सामने अपना मस्तक भुकाता 
आया है | 





# सार प्राशदेवताओं के संग्राहक शब्दात्मक मन्त्र 'मिगसमन्त्र” कहलाए हैं, एवँं 
पार्थिवप्राशदेवता-संग्राहक मन्त्र आगममन्त'ं कहलाए हैं । सर्वमाषात्मक शाप्रमन्त्रो 
का आगममन्तरों में हीं अन्तभाव है, जिनमें स्वर-वर्ण-मांत्रा-छन्द. आदि का नियमन 
नहीं है, जबकि निगममन्त्र खरादि नियमों से सर्वात्मना नियमित मानें गए हैं | 
इन उमयविध मन्त्रों के अतिरिक्त ( निममागममन्त्रों के अतिरिक्त ) काल्पनिक 
मतवादात्मक साम्प्रदायिक जितनें भी मन्त्राभास हैं, वे सब्र सहज भावुक भारतीय 
आस्तिक हिन्दू मानव के निष्ठाधरातल के संहारक ही माने जायेंगे, जिस साम्प्रदायिक 
संहारकरम्म का खण्डचतुष्टयात्मक भावुकता' निबन्ध में सबिस्तर यशोगान ! हुआ है। 


श्ट 


तृतायखण्ड 





है आंक 


प्रयोगलक्षण शब्दात्मक वेदमन्त्र उस वाक-लक्षण-नित्य वेदतत्त्व की प्रतिक्ृति है,प्रतिमा है | अतएव 
नित्यविज्ञारूप नित्य प्राकृतिक देवता की प्रत्तिकृतियूत वेदमन्त्र भी साक्षात्‌ू-देवता है # | अबतक जिस 
श्रात्मवाक का हम यशोगान करते आये हैं, उसका विश्लेषण किन शब्दों में किया जाय १, यह मीमांस्य है | 
कहा गया है कि, विज्ञानवाडमय वेदमन्त्र आत्मवाग लक्षणा नित्यावाक से समतुलित है | इस नित््या वाक के 
आधार पर प्रतिष्ठित होने से ऋषिवाकू भी आत्मवाक-समाना बन रही हैं। इसे हम अपनी सहजमाषा में 
'सहजभाषा' नाम से ही व्यवह्वत करेंगे, ओर यही आत्मवाक का सहज विश्लेषण माना जायगा | जिस 
भाषा में कत्रिमता का लेश भी नहों, जो निर्म्मलान्तःकरणों से निकली हुई प्राकृतिक माषा हो, वही 
सहजभाषा है, एवं ऐसी सहजमाषा अवश्यमेव ईश्वरीय प्र रणा है। इसी सहजमापषा को मन्त्रभाषा कहा जाता 
है, इसी प्रयोग को आध॑प्रयोंगः माना जाता है, जिसमें व्याकस्णशास्त्र का प्रवेश निपिद्ध है । प्रवेशाधिकार 
है प्राकृतिकमाष्ा का विश्लेषण करने वाले एकमात्र निरुक्तशास्त्र को । छुन्ठोष्म्यस्ता' नामकी वेदभाषा 
जैसे अलोकिक-सहजमाषा है, वैसे ही विश्व की अन्यान्य लोऋभाषाएँ भी प्राकृतिक तत्वों के साथ समतुलित 
होतीं हुई सहजभाषाएं ही मानीं गई हैं| इसी आधार पर तन्त्र-शास्त्र का अमन्त्रमक्षरं नास्ति? यह सिद्धान्त 
प्रतिष्ठित हुआ है | सुप्रसिद्ध शाबरमन्त्रों का मन्त्रत्च इसी सहजभाषा के आधार पर प्रतिष्ठित है। तत्तई श- 
विशेषों के तत्तत्‌ तप)पूत महापुरुषों के तपशपूत अन्तः:करणों में तक्तत्‌ प्राकृतिक देवताओं के अनुरूप तत्तत्‌ 
भाषाओं के जो स्वाभाविक उद्‌-र निकते हैं, थे सब मन्त्र हैं।हम मानते हैं कि, लोकमाषामय सर्पमन्त्र, 
कत्यामन्त्र, आदि का प्रत्यक्ष में न तो फोई अथ ही प्रतीत होता है, न व्याकरणसिद्धा शुद्धि का ही वहाँ 
समावेश है । परन्तु इसके साथ ही इन मन्त्रों का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा-सुना जाता है| यह सत्र उसी 
आत्मवाकू-मूला सहजभाषा का अव्यर्थ प्रभाव है, जिसका वैदिक महर्षि कामगवी? से सम्बन्ध वतलाया करते 
हैं| कामगवी गौ का अहोराच्र के २४ घन्टों में जिस समय में हमारी अध्यत्मसंस्था में उपमोग होता है, 
उस समय हमारी वागिन्द्रिय से जो शब्द निकलते हैं, वे मन्त्र हैं, उनका फल अच्यर्थ है। मन्त्रवाक वही 
मन्त्रवाक्‌ है, जिसमें हमारी इन्द्रिय, हमारे प्रशानमन, हमारी लोकिक बुद्धि के कृत्रिम व्यापार आदि का सम्बन्ध 
न रहे | सम्बन्ध रहे एकमात्र आत्मा के स्वाभाविक सत्य माव का। ऐसी मन्त्रवाक में मूल कर मी अप्रामासर्य- 
बुद्धि नही हो सकती । 





ञे, 


४-- या जे देवतामृगभ्यन्‌क्ता, यां यजु),सेव देवता | सके । सा उ देवता। तथजुः? । 
(शत०्त्रा० ७।४।१४४७)) । 


हर 


भाष्यभूसिका 
विश पल शि शी नििकिक नम लि धिज सम कक लक लक पपम ककननन मनन प 
ब्रह्मरहस्यवेत्ता (प्राकृतिक वेदतत्त्वरहस्यवे चा) महर्षि “नह्मविदू ब्रह्मेव भवति! के अनुसार साक्षात्‌ 
नेकिक अक्ष है । इन लौकिक ब्र्मों के अलौकिक आत्मघरातल से विनिःसत स्वाभाविक मन्त्र साक्षातू अहम 
डो सत्यवाशी है । रागद्वे घादि से युक्त,कत्रिम व्यापारा्य से ऋत्रिमता के अनन्यानुगामी,अ्रस्मदादि लोकिक पुरुषों 
की कृत्रिम लोकमाषा में ( आत्मसम्पत्तिविरह से ) अआ्रान्तिदोष की सम्भावना की जा सकती है। परन्तु जिन 
महर्षियों का पवित्र अन्तःकरण राग-दे धादि पाप्माओं से बहिंभूत है, धयथोदर्क शुद्ध शुद्धम! # के अनुसार 
जो अपने आत्मा को उस व्यापक आत्मतत््व से युक्त कर चुके हैं,उनके अन्तःकरण से निकली हुई वाणी में स्वप्न 


में भी दोषकल्पना करना अपने आपको प्रायश्रित का भागी बनाना है। 


इसप्रकार वागविवर्त्तविज्ञान का सम्यक्‌-बोध प्राप्तकर लेने के अनन्तर जब हम यह समभ लेते हैं कि, 
बे ठमन्त्रमाषा प्रयोगलक्षणा बनती हुई,अतणव अनित्य बनती हुईं भी आत्मवागलक्षणा नित्यवाक से समतुलिता 
होती हुईं ततृप्रतिक्ृतिरौ्पा है, वो इसके स्वत:प्रामास्य में कोई आशड्ढा नही रह जाती । आत्मवागनुग्रह के 
सस्कल्व से ही अनित्या मी, पौरुषेया भी वेदवाक्‌ नित्यवत्‌ ,अपौरुषेयत्‌ मान ली गई है । यही कारण है कि, 
आर्पुपजा की वे दमन्त्रों पर, इस ऋषि-क्ृति पर ईश्वस्वाक्यवत्‌ परिपूर्ण श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है। हम देखते 
हैं कि, अपनी अल्पडुता से पुराण, घम्मशास्त्र, निबन्‍्धादि प्रामाणिक शास्त्रों की प्रामारिकता में सन्देह करने 
वाले भी महानुमाव वें दप्रामास्य के सामने अपना मस्तक झुका देते हैं । जिसका आत्मा लोकालोकसीमा पर 
पहुँच चुका है, उसके सम्बन्ध में तो कुछ कहा नहीं जा सकता । साथ ही ऐसे अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति! सज्जन 
यदि वे दपामाण्य में भी सन्‍्देह करें, तो स्वामाविक ही हे । परन्तु जिसमें थोड़ा भी आस्तिक्य है, ऐसा कोई 
भी मास्तीय कम से कम वेदप्रामाण्य का तो अवश्य ही अनुगामी है | इस श्रद्धा-विश्वास का मलकारण है- 
ऋषियों की आत्मानुगता रत्यवाणी | “बेंद किसी पुरुषविशेष के बनाए हुए नहीं है, अपितु साक्षात्‌ 
इश्वर की रचना है?” यह कल्पना उक्त-श्रद्धा-विश्वास का कारण नहीं है। अपित॒-सर्वश, तत्त्वदर्शी, ऋषियों 
ऋ सन्देश है, इसलिए विदाः प्रसाशम' । हमें तो ऐसा लगता है कि, आत्मावागनुगता-सहजमाषामयः वे द- 
शास्त्र नित्य आत्मवाक से अमिन्न होने से ही प्रचलित अपोरुषयता का प्रचारक बन गया है। ओर ऐसी 
अपौस्षेयता सभी विचारशीलों को मान्य है। यदि इसी दृष्टि से हम शब्दात्मक वे दशास्त्र को अपोरुषेय, 
नित्यकृव्त्थ कहते हैं, तब तो सर्वथा इश्टपति है। वास्तव में वागलक्षणा शब्ददृष्टि से शब्दप्रप्श्च भी 
अपौरुषेय है, तदूबाच्य नित्य अर्थतत्व भी अपौरुषेय हे, दोनों का स्वामाविक सम्बन्ध मी अ्पोरुषेय है | एवं 
ततृप्रतिक्ृतिरूप प्रयोगलक्षण वे दशास्त्र भी इस दृष्टि से अपौरुषेय माना जा सकता है। यह सब कुछ स्वीकार 
कर लेने पर भी बुद्धिपृवों वाक्यक्ृतिवेंदे! इस आप्तवचन-प्रमाण से वाक्यरचनात्मक वे दशास्त्र की 
पौरुषेयता का अपलाप नहीं किया जा सकता। इसप्रकार श्रुतिशास्त्र की अपोरुषेयता समतुलित पौरुषेयता 
स्वीकार कर लेने से सर्वश्रुति-सर्व॑सिद्धान्त समन्वय भी हो जाता है, एवं मन्त्रवाकू की उक्त परिभाषा के आधार 


पर स्वतः्प्रामाण्यानुगता पूर्वोपात्त पहिली विप्रतिपत्ति का भी मलीमाँति निराकरण हो जाता है। 














#-- यथोदक शुद्ध शुद्धमासिक्त' तादगेव भवति | 
एवं म्रुने्बिजानत आत्मा भवति गौतम || (कठोपनिषत्‌ ४।८॥)। 
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दूसरी विप्रतिपत्ति का स्वरूप यह था कि, यदि ग्राकृतिक तत्वों के आधार पर पुरुषविशेषों नें 
नैद्किसाहित्य की रचना की हैं, तो क्या आज भी कोई तत्त्वज्ञ उन तत्वों के आधार पर नवीन बे दमन्त्रो 
का निर्म्मण कर सकता है !। यदि ऐसा हुआ, जो कि होना पोरुषेयतापक्ष में रुम्भव है, तो उन नवीन 
मन्त्रों का विनियोग कहाँ होगा ?, क्या अनादिसिद्ध यज्ञपद्धतियों का स्वरूप बदल दिया जायगा” | नेति- 
होवाच | प्रकृति में जितनें तत्व हैं, उन सबका अन्वेषण हो चुका है, यह आर्षप्रजा का दृढ़ वि वास है | 
प्रकृति में तत्त्वात्मक वेद के जितने पर्व हैं, उन सबके अनुरूप मन्त्र-ब्राह्मणात्मक शब्दवंद की रचना हो 
चुकी है, जैसाकि भूमिका-द्वितीयललएड में यत्र-तत्र प्रकरणविशेत्वों में स्पष्ट कर दिया गया है | जो कुछ 
जानने योग्य था, सब कुछ जाना जा चुका है। जो नहीं जानने का है, वह आकल्पान्त नहीं हीं जाना जायगा | 
ऐसी सिद्ध-दशा में साध्यदशा से सम्बन्ध रखने वाली उक्त विप्रतिपत्ति का उत्थान ही सम्भव नहीं है । हाँ, 
कल्पान्त में जब वेदवाडमय कालातिक्रम से लप्त हो जायगा, तो कल्पादि में पुनः तत्ववेद ऋषियों के 
अन्तःकरणों में प्रस्कृटित होगा, एवं पुनः तदनुरूप शब्दवेद का अविर्माव होगा । पूर्वोपान तीसरी विप्रतिपत्ति 
का निराकरण भी प्रकृत निराकरण से ही गतार्थ है । 

हाँ इस सम्बन्ध में पाठकों को यह सूचित कर देना अप्रासज्ञिक न माना जायगा कि, यज्ञ तिक्त्त व्यता 
से सम्बन्ध रखने वाला मन्त्र-आह्मण-आरण्यक, नामक वेदभाग तो यज्ञपद्धतियों के नियन्त्रण से आजतक 
स्व स्वरूप से सुरक्षित चला आ रहा है । परन्तु ज्ञानकाण्डानुगत, वेदका उपनिषत भाग विक्िप्तों की 
प्रक्षिप्तशीला के अनुग्रह से अवश्य ही आंशिकरूप से कलषघित हो गया है| त्रेतायुगकालीन राम-सीता का 
महत्व बतलाने वाली 'रामतापनीयोपनिषत्‌ः-द्वापरान्त-कलिसन्धि में अवदीर्ण कृष्ण-राधा का महत्त्व 
प्रतिपादन करने वाली 'गोपाल्वापनीयोपनिषत्‌”, हरे राम-हरे राम” की ध्वनि से समाकुलित 'कलिसन्तर णो- 
पनिषत्‌ आदि कतिपय उपनिषद्य्न्थ वे दमर्य्यादा से एकान्ततः बहिभूत है, स्वांथयों की स्वाथलीलकष्मात्र 
है , जोकि ऐसा कथन हमारे अन्धश्रद्धालु-धार्म्मिक जगत्‌ के लिए एक कहूक्ति ही मानी जायगी | 
१८-उपनिषच्छास्त्र का अक्षुण्ण वेदल--- 

अबतक के परिच्छेदों से हमें इस निष्कर्ष पर पहुं चना पड़ेगा कि, तत्त्वात्मक वेद अपीरुषेय है, नित्य- 
कूटस्थ है, अकृतक है । एबं तत्त्वप्रतिपादकात्मक, तत्त्ववाक्समतुलित, अ्रतएव अपोरुषेयसम शब्दात्मक मन्सत्र- 
ब्राह्मणलक्षुण वेदशास्त्र पोरुषेय है, अनित्य है, कृतक है । तत्त्वात्मक वेद वास्तविक वेद है, शब्दात्मक वेद 
वेदग्रन्थ है, उपचारविधि से ठेद्‌ है | यदि उपचारविधि को छोड़ते हुए हमसे शब्दात्मक वेद की अपेक्षा से 
क्या उपनिषत्‌ वेद है १” यह प्रश्न किया जायगा, तो हम उत्तर देंगे कि, “संहिता, ब्राह्मण, आरणयक, उप- 
निषत्‌?” चारों ही ग्रन्थ वेदअन्थ हैं, वेद नहीं है, फलतः उपनिषत्‌ वेद नहीं है?” | यदि उपचारविधि को आगे 
करते हुए. उक्त प्रश्न किया जायगा, तो कात्यायन, आपत्तम्ब, यास्क, शबर, पाणिनि, पितृभू त, शल्छुर 
कुमारिल, विश्वरूप, मेघातिथि, कर्क, वृद्धवाचस्यति, उव्बठ, सायणादि आचार्यों नें इस सम्बन्ध में जो सिद्धान्त 
स्थापित किया है, हमें भी उसी आस्तिक-सर्वंसम्भत-अनादिसिद्ध सिद्धान्त का अनुगभन करना पड़ेगा, और 
कहना पड़ेगा, कि---डपनिषित्‌ अवश्य ही वेद हे! 
१६-वेदभक्तों की वितण्डा, ओर उसका निराकरण--- 

उचित था कि, पूवतोडनुब्बत प्रस्तुत ४ थे प्रश्न की मीमांसा यहीं समाप्त कर दी जाती । परन्तु अकारण- 
वतू-एक कारणविशेष से इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना ओर शेष रह गया है | यद्यपि हम जानते हैं कि, 
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कारण-विशेष से प्रयुक्त दो शब्दकथन विद्वानों की दृष्टि में सर्वथा महत्वशूत्य, अतएव आत्यन्तिक रूप से 
व्यर्थ है | तथापि सामान्य आस्तिकप्रबा की स्वाभाविक निष्ठा की रक्षा के नाते हमें उस व्य्थंकारण का भी आश्रय 
लेना पड़ रहा है । 

“प्रियं च नानृतं ब्र यात्‌” इस मन्वादेश को शिरोधारय करने वाला एक मारतीय गतानुगतिक उस 
प्रिय कथन का कदापि अनुगमन नही कर सकता, जो अद्गतभाव का पोषक है। यदि किसी के सिद्धान्त से 
सत्यसिद्धान्त पर आक्रमण होता है, तो इमें उस कल्पित सिद्धान्त का अवश्य ही स्पष्टीकरण कर देना चाहिए, 
फिर चाहे सामान्यजनसमाज में वह सिद्धान्त, तथा सिद्धान्तप्रवत्त क व्यक्ति सम्मानाह ही क्‍यों न रहा हो । 


कुछ समय पूर्व वेद्संदेश कों आगे कर सर्वश्री स्वामी दयानन्दजी ने वेदशाखत्र के सम्बन्ध में अपना 
यह मन्तव्य प्रकाशित किया था कि, वेद का मन्त्रभाग, उसमें भी उपलब्ध चार संहिताएं तो ईश्वरक्कत होने 
से वेंद है, परन्तु तैत्तिरियादि ऋष्णयजु:संद्िताएँ (वेदशाखाएँ ), विधिन।मक ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यकग्रन्थ, 
एवं उपनिषत्‌-अन्य, ऋषिक्त होने पोरुषेय हैं, वेद नही, किन्तु वेदव्याख्यानमात्र हैं?! | उधर स्वामी जी से पहिले 
जितनें वेदविचारक उत्पन्न हुए, सबने एकसर से मन्त्र-आ्रह्मणात्मक सम्पूर्ण वेद का वेदत्त्व स्वीकार किया है । 
आयंप्रजा के श्रद्धा-विश्वास दोनों पर समानरूप से प्रवाहित रहा हैं। और उपचारविधि से ऐसे श्रद्धा- 
विश्वाम सर्वथा मान्य हैं| वर्त्तमानयुग के वेद्विचारकों में सर्वश्री सत्यत्रत सामश्रमी” महामाग का नाम भी 
गणनाई दहे। आपने निरुक्ताज्षोचन, ऐतरेयालोचन, त्रयीटीका, .त्रयीपरिचय, आदि कई एक महत्वपूर्ण 
अन्य लिखे हैं | १८४६ रिस्ताब्द मई की २८ ता० को पाटलीपुत्र (पटना) में आपका जन्म हुआ, एवं 
१६११ खिस्तानद १जूत को स्वःप्रयाण हुआ । आपकी विचारशैली भी बैदिक-साहित्य के सम्बन्ध में एक उपयोगी 
दृश्कोण का समर्थन करने वाली है। आपने मी अपने स्वतंत्र ग्रन्थों में मन्त्रत्नाह्मणयोवेद्नामघेयम्‌? सिद्धान्त 
का ही समर्थन किया है । साथ ही कृतकत्वाकृतकत्त सन्बन्ध में मी आपने 'ऋतकत्त्वः पक्ष को ही बलप्रदान 
किया है| इसप्रकार प्राचीन-अर्कचीन सभी वेदविचारकों ने मन्त्रवत्‌ ब्राह्मणभाग का भी वेदत्त्व स्वीकार 
किया है। परन्तु अद्विरादि ४ ऋषियों के ही अन्तःकरण में प्रकट होने वाली ४ मन्त्रसंहिताओं के समर्थक 
स्वामी जी ने ब्राह्मणमाम के केदत्व को उपेच्स कर अपनी अनन्य॑ वेंदनिष्ठा का आदर्शपरितय ! देने का अनुग्रह 
किया है, जिस परिचय का सर्वथा प्रान्तिपूर्णत्व, अतण्व निम्मूलख, अतएव च बालबुद्धिकल्पनामात्रत्वेन 
निश्वारत््त विद्वज्ञनों द्वारा तत्तत्‌ समयविशेषों में प्रमारित किया जा चुका है । 


हमारा अपना ऐसा संकल्प था कि, अज्ञ जनता को छोड़ कर जो विचारशील आ।र्य॑सामाजिक विद्वान्‌ 

हैं, वे अवश्य ही स्वामी जी के वेदिक-टष्टिकोश से झपने आपको उथक कर जुके होगे। उदाहरण के लिए, 

अथर्ववेदमाष्यक्ार सर्वश्री प्रो” राजाराम महोदय, तथा सुप्रसिद्र बेंठप्रे मी श्रीदामोद्रसातवलेकर महोदय के 

मामशभाष्यानुगत अथर्वमाष्य, म्तपितृश्राद्धसमर्थद 'यमपितृपरिचय” नामक रचनाएँ सनन्‍्तोष का 

काररा बन रही थी। परन्तु हमारा यह सुखस्वप्न उस समय सर्वथा विलीन होगया, जब माननीय भगवद्तत्तजी 

महोदय लिखित त्ाह्मणग्रन्थेतिदासप्रकाशिकाः नामकी भूमिका से युक्त, वि० सं० १६०८२ में प्रकाशित 
“वंदिककोश' देखने का सौमाग्य प्रास हुआ । 


भूमिका भागके--'क्या ब्ाह्मण वेद है ? इस द्वितीय प्रकरण का आरम्म करते हुए आपने निम्न- 
लिखित उद्गार प्रकट किए हैं । 


ध्छ 


तृतीयखण्ड 





“शुबर, पितृभूति, शंकर, कुमारिल, विश्वरूप, मेघातिथि, कक, वाचस्पतिमिश्र, रामानुज, उन्वट, सायण, 
प्रश्नति सब्र ही बड़े बड़े आचार्य, मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद मानते आए, हैं | गत ३००० वर्षो में आर्यावत्त के . 
किसी विद्वान्‌ # को इस बात का सन्देह नहीं हुआ | इतने काल में आर्यों के हृदयों में ब्राह्मणों की श्रतियों 
का उतना ही मान रहा है -+, जितना संहिताओं के मन्‍्त्रों का | आर्या के समस्त श्रोतकर्म इन दोनों 
को तुल्य मान कर ही होते चले आए हैं+ ++++क+। 


यह सत्र कुछ ही था><, पर विक्रम की इस बीसवीं शताब्दी में दयानन्द सरस्वती ने इन सबके विरुद्ध इस 
बात का प्रकाश किया कि, ब्राह्मणग्रन्थ वेद नहीं है । वे ऋषिप्रोक्त हैं, ईश्वरोक्त नहीं & । इत्यादि । दयाबन्द 
सरस्वतीने स्वपक्षुपोफ्णार्थ अनेक युक्तियाँ 8 दीं। वे बुक्तियाँ इस ब्रातकों सिद्ध करने के लिए पर्य्याप्त ही हैं । 
उनके विरुद्ध जो उचित पूवपक्त उठाया गया है, हम उसका उत्तर तो देंगे ही, पर कुछ एक सर्वथ्रैव नए प्रमाण 
भी प्रस्तत करते हैं| इन प्रम्ाणों से ब्राह्मणों का अनीश्वरोक्त होना सिद्ध होजायगा। अन्त में हम यह भी 
बतावेंगे कि, इतने बड़े बड़े पुराने आचार्यों को इस बात में भ्रम क्यों होगया (..। लीजिये अब प्रमाणों के बल 
को देखिये. और सत्य को ग्रहण कीजिये + + ++। ( ब० को० भू० ३४ प्ू० )। 


“एवबमिमे सर्जे वेदा निर्म्मिताः, सकल्पाः, सरहस्याः, सत्राह्मणाः, सोपनिषतकाः, 
सेतिहासाः सान्वाख्यानाः, सपुराणाः, सस्वराः, ससंस्काराः, सनिरुक्ता, सानुशासनाः, 
सानुमाजनाः, सवाकोवाक्या:” ( गो० ज्ञा० पू० :।६। ) | 

यहाँ ब्राह्मणकार स्वयं कह रहे हैं कि, (१) कल्प, (२) रहस्य, (३) ब्राह्मण, (४) उपनिषत्‌, (५) इत्ति- 
हास, (६) अन्वाख्यान, (७) पुराण, (८) स्वर, (£) संस्कार, (१०) निरुक्त, (११) अनुश,सन, (१२) अनु- 
मार्जन, और (१३) वाकोवाक्य, आदि ग्रन्थ वेद नहीं है | जब बआ्रह्मणकार स्वयं इन्हें वेद नहीं मानतें, तो फिर 
हम क्यों इन्हें वेद मानें? ( भू० ४० ३४ )। 

उक्त कथन से श्रीमानों का यह अमिप्राय विदिंत होता है कि, गोपथब्राह्मण में “वेदाः शब्द प्रथक 
निर्दिष्ट है, एवं “सब्राह्मणा:”, सोपनिषत्का.?, धथक्‌ निद्िष्ट है। यदि ब्राह्मणारए*्कोपनिषत्‌ भी वेद होते तो 


६5-यथार्थ कथन हैं। जो वास्तव में विद्वान्‌ हैं, उन्हें तो आज भी बआाह्मणाभाग के वेदत््व पर कोई 
सन्देह नहीं है । 
+--आर्यभूमि में उत्पन्न एक सच्चा आर्य तो अपनी इस मान्यता का आज भी अनुगमन ही करेगा | 


५८---यह सब कुछ ही था, ओर तबतक रहेगा, जबतक वेदार्थवित्‌-विद्वान्‌ इससे विपरीत, अशास्त्रीय 
कल्पित भावनाओं के निराकरण के लिए सदा सन्नद्ध रहेंगे | 

/&--क्या स्वामीजी का अभिमत निराकर इंश्वर भी मन्त्रोच्वारण किया करता है ! | 

8,.--केवल युक्तियाँ, क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रमाण मिलना असम्भव था| और विशुद्ध युक्तिवाद का 
आपरष॑प्रजा की दृष्टि में कितना महत्व है १, इस सम्बन्ध में कुछ कहना हीं नहीं है । 

(..-.-इसलिए कि, वे स्वामी जी के अनापर्षविचारों के अनुगामी न थे ! 


६६ 


भाष्यभूमिका 
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इनका प्रथक निर्देश न होता | इर सम्बन्ध में यही कहना है कि, जिस तत्त्वात्मक वेद का पूर्वखएडो में विस्तार 
से निरूपण किया गया है, उस तात्विकवेद के मूल-तूल मेद से दो विभाग हैं। मूलतत्तवेद की प्रतिक्षति 

 मन्त्रवेद है, तलठत्त्ववेद की प्रतिक्ृृति ब्राह्मणवेद है। मूलवेद, तूलवेद के समतुलन में मूलवैद प्रधान है, तलवेद 
गौण है | केक्‍्ल इस अन्ञाज्ञीमाव के स्पष्टीकरण के लिए ही दोनों का पथक्‌ प्रथक्‌ निददे श हुआ है | 


हमें तरस आता है आपके उपयुक्त उद्धरण पर इसलिए कि, ब्राह्यणभाग ईश्वरोक्त नही है? जिस 
अपने उद्द श्य की सिद्धि के लिए आप उक्त उद्धरण उद्घृत कर रहे हैं, वह आपके मन्तव्य के सर्वथा विपरीत 
त्राक्मणमाग का मी ईश्वरक्त त्व सिद्ध कर रहा है। एवमिमे सर्वे वेदा विनिर्मिताः” के सम्बन्ध में यदि आप 
किन निर्मिताःः का निर्णय कर लेते, तो सम्मवतः ऐसी भूल न होती। किसने वेदादि की रचना की !, इस 
प्रश्न का समाघान करती हुई उपनिषच्छू ते कहती है-- 


“एव वा अरंजस्य महतोभूतस्य निःश्वसितमेतबद्‌्-ऋग्वेदो, यजुर्लेदर, सामवेदो, 
>थवाद्विरसः, इतिहासः, पुराण, विद्या, उपनिषदः, श्लोकाः, प्त्राणि, अलुव्याख्यानि, 
व्याख्यानानि । अस्येगेतानि निःश्वसितानि” ( हृ० आ० उ० श8४१० )। 

बो महानभूत मन्त्रवेद का प्रवर्त्तक है, वही ब्राह्मणवेंद का प्रवर्तक है, साज्ञवेंद उसी का निःश्वास है? 
इस ग्रकार स्पष्ट शब्दों में श्र्‌ति मन्त्रवतू-त्राह्मणमाग का भी ईश्वरकतृ त्त सिद्ध कर रही है। कदाचित्‌ आप 
यह कहेंगे कि, बृ० श्रुति में उपनिषत्‌ शब्द तो आया है, परन्तु ब्राह्मण” शब्द नहीं आया । उत्तर में कहेंगे 
क्या आप उपनिषद्माग को वेद मानते हैं ?। नहीं, तो क्यों ! हाँ, वो तत्सम आह्मण भी वेद क्यों नहीं ! फिर 


आपके ( पृष्ठ संख्या २६ ) कथनानुसार इतिहास-पुराणशब्द तो ब्राह्मणभाग की ही संज्ञा है। तब तो उक्त 
कथन में भी कोई सार नहीं रह जाता । उधर तत्त्ववेदद्ष्टि से हमारे पक्ष में मलीमाति उक्त वचन चरितार्थ 


हे रहे हें। 


एक दूसरे काल्पनिक हेतु की मीमांज और कर लीजिये । आगे जाकर स्मृति के निम्नलिखित श्लोक 
को उद्छृत करते हुए आप कहते हैं-- 


*उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदद्िज! । 
सकल्प॑ सरहस्यं च तमाचाये प्रचक्षते || ( मठः २१४० ) । 


इस श्लोक में रहस्य शब्द आया है। रहस्य शब्द आरण्यक, अथवा #$ उपनिषत्‌ का थोतक 
। उपनिषत , ओर आररण्यक आज कल ब्राह्मणों का भागमात्र हे। मनु इनका वेद से प्रथक 
निहे श करते हैँ । अतएब मनुजी की दृष्टि में ब्राह्मण वेद नहीं है” ( भू० ३५ परृ० ) 


42] जा 
कसा अश्र तपूव॑ साइस हे । श्रीमानों के ही द्वारा आरम्भ में उद्घृत पूर्वोक्त गोपथबचन 'सकल्पा:- 
सरहस्या:-सत्राह्मण:-सोपनिषत्‌का:” इत्याद्रूप से कल्प-रहत्य, ब्राह्मण, उपनिषत्‌, आदि का परस्पर भेद 


# क्यों, क्या निश्चयात्मक निर्णय नही कर सके, जिससे अथवा” कहना पड़ा ! 


१८० 
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बतला रहा है। और इसी विमागदृष्टि को प्रामाणिक समझते हुए आपने १३ संख्या उद्घृत की हैं.। और 
आज मनूक्‍त सरहस्यं? को आप उपनिषदादि का द्योतक मानने की मयड्जडुर विस्मृति के अनुगामी बन रहे हैं । 
अलमतिपललवितेन । 'छि्ने मूले ०? न्याय से जब मूलारम्म ही कल्पित हैं, तो आगे के हेतुओं की 
मीमांसा व्यर्थ है । 'स्थालीपुलाकन्याय से विद्वान्‌ सबकी यथार्थता का अनुमान लगा सकते हैं। ब्राह्मणभाग 
का वेदत््व प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित. वचनों पर दृष्टि डालिए--- 
(१)-“वेदे खल्वपि-पयोत्रतों ब्राह्मण, यवागूत्रतो राजन्य:, 
. आमिज्ञषाबतों गैश्यः ( म० भा० १११ )। 
(२)-“वेदशब्दा अप्येवमभिवदन्ति-यो5ग्निशेमेन यजते, 
य उ चेनमेव वेद । 
(३)-“वेदे5पि-य एवं विश्वसृजः सत्राण्यध्यास्ते, इति तेषामनु- 
कु जंसाहत सत्राण्यध्यासीतः ( इत्यादि ) 
उक्त बचनों में ब्राह्मण भाग के लिए. 'बेदे खल्वपिः-विद्शब्दा अप्येवमभिव्रदन्तिः-वेदेडपि!ः इत्यादि 
स्पष्ट शब्दों में वेदे” नाम व्यवह्ृत छुआ है | इसप्रकार इन प्रमाणों से अपने कल्पित मन्तव्य का आमलचूड़ 


निराकरण होते देख कर आप निम्नलिखित शब्दों में उक्त वचनों का समन्वय करने की व्यर्थ चेष्ठा करने 
लगत हर 


“वेदव्याख्यान होने से, तथा प्रवचन की भाषा होने से ही इन्हें वेद के अत्यन्त समीप 
माना जाता है | जिस प्रकर हम भी कल्पों को वेंदिक तो मानते हैं (कड़ा अजुग्रह), पर साज्ञात 
ईश्वर क्त वेद नहीं । बैसे ही प्राचीन लोग भी ब्राह्मणों को बेदिक तथा ओपचारिक दृष्टि से वेंद 
कहते थे” ( भूमिका ) | 

४--“ मन्तत्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌! ६ आपस्तम्बश्नीतसू० २४१३१ )। (3०0! 
५---“मन्त्रत्राह्मणं वेद! इत्याचच्षतें/ ( बोधाथनग्रृ० सू० शह२। )। 
६-“आम्नायः पुनःम्मन्त्राथ ब्राह्मणनि च” ( कोशिकसू० १३। ) | 
.... इत्यादि वेदसमथक आपुप्रमाणों के सम्बन्ध में भी आप उसी कल्फ्ति भावना को आगे कर निम्न- 
लिखित उदगार प्रकट कर रहे हैं--- 

“श्रीतसूत्रों का जन्मदाता जब त्राह्मण स्वयं कह चुका है कि, वह वेद नहीं है ( सिद्ध 
कीजिए ! ), तो कल्पसूत्रों के इन रमात्ते प्रमाणों का क्या मूल्य हो सकता है” । 

कल्पसूत्र स्मात्त प्रमाण हैं | कृपाकर यह ओर बतला दीजिए, कि ब्राह्मणमाग को आप किस प्रामाण्य- 
कोटि में रखते हैं १ । स्मात्त कोटि का तो आपके मुख से ही खण्डन हो रहा है | शेष रहती है श्रतिकोटि | 


श्रतिप्रमाण रवतःप्रमाण बनता हुआ वेदप्रमाण है। केसी त्रिश्शड्ठलता है, केसी ऋछूथ-विचारघास है !, पाठक स्वयं 
मुकुलितनयन बनकर विचार करें | 


१०१ 


भाष्यभूमिका 
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यह हैं कल्पनारसिकों के गन्धर्वनंगर का भग्नावशेष । इस विधय में अधिक कहना समय का 
दुरुपयोग करना है । ब्राह्मण (विधि, आसण्यक उपनिषत्‌ ) भाग वेद है, अथवा नहीं ?, इस प्रश्न का सम्यकू- 
समाधान तो पूर्वप्रतिपादित वेदस्वरूपण से ही गतार्थ है | अब इस सम्बन्ध में केवल एक दृढ़तम-अश्मालण- 
प्रमाण बतला कर प्रकरण समाप्त किया बाता है। 

अम्युप्गमक़्द का आश्रय लेते हुए ब्राह्मणभाग के समर्थक श्रौत-स्मात्त प्रमाणों को थोड़ी देर के 
लिए. काल्पनिक मतवादियों के अनुसार हम मौ प्रद्धिप्त, अथवा अ्र्थान्तरप्रतिपादक मान लेते हैं। यह सत्र 
कुछ स्वीकार कर लेने पर भी ब्राह्मणभाग के वेदत्व को अक्षुएण बनाए रखने वाला एक ऐस। हेतु बच 
रहता है, जिसका प्रयलसहस्तों से मी निराकाएण नहीं किया जासकता । उपनिषद्प्रन्थों में ईशादि-दशोपनिषद्‌ 
प्रन्थ सुप्रसिद्ध हैं | सभी इन्हें प्रमाण मानते हैं। इनमें पहिली 'वाजसनेय” नाम की ईशोपनिषरत” है । ईशो- 
पनिषत्‌ आत्मा की उपनिषत्‌ ( मूलरहस्यविज्ञान ) बतलाने वाली ब्रह्मविद्यात्मिका उपनिषत्‌ है।यह भो 
सर्वविदित है कि, वादी के द्वारा मूल-ईश्वरीय-वेंद-रूप से स्वीकृत उपलब्ध शुक्लयजुःसंहिता के ४० वें अध्याय 
झा ही नाम इईशोपनिषत? है। इससे पूर्वके २६ अध्यायों में यशकम्मों की इतिकत्त व्यता का विश्लेषख हुआ 
है। कर्म्म करना ही क्यों चाहिए, !, इस प्रश्न की उपनिषत्‌ आत्मविद्या? है, जेसा कि भूमिका-प्रथमखण्डान्त- 
गंत 'उपनिषच्छुब्दार्थ” प्रकरण में विस्तार से बतलाया जाचुका है। ऋषि ने पहिले विविध बज्ञ-कम्मों का 
निरूपण किया | अनन्तर ४० नें अध्याय में उसकी उपनिषत्‌ बतलाई। 'कुबन्नेवेह कम्म।रि इत्यादिरूप से 
आत्मश्ानोदयोपयिक-निष्कामकर्म्मलक्ण बुद्धियोग का उपदेश दिया | 

संहिता वेद हैं, यह सर्वसम्मत है, संहितावेद का ४० वाँ अध्याय ही ईशोपनिषत्‌ है, यह भी सर्वविद्ति 
है । क्या उपनिषयों के वेदत्त्व के सम्बन्ध में इससे भी अन्य कोई प्रमाणअपेक्षित है !। प्रमाणसिद्धा इस प्रत्यक्ष 
स्थिति को देखते हुए भी जो महाशय ब्राह्मणभाग को वेद न मानने का दुःसाहस करते हैं, उन्हें आज से ही 
अपनी मानी हुई वेदसंदिता को भी वेद शब्द से व्यवहत करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके मतानुसार 
मनुष्यकृत ईशोपनिषत यजु!संहिता का ही अन्तिम भाग है । 

अस्तु इस सारहीन चर्चा को यहीं नमस्कार कर अन्त में इम अपने प्रक्रान्त प्रश्न के सम्बन्ध में 
यही कह देना चाहते हैं कि-- 





“उपनिषत्‌ अवश्य ही वेद है” । 


१०२ 








श्रीः 


उपानिषद्धिज्ञानभाष्यभामिका-द्वितीयख राडान्तगंत 
वेद-पोरुषेय-अपोरुषेयत्व-मौमांसा' नामक 
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श्रीः 
उपनिषद्धिन्नानमाष्यभूमिका-डद्वितीयखराडान्तम त - 
'उपनिषतप्रातिपाद्यविपषयादिगदशन' नामक 
द्विलीय-स्तम्भ 
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श्री: 


उपनिषक्यातिपाद्ापिषयादिगदशन ९ 
उपानिषत्पातिपाद्यावषयादिगदशन 
द्वितीय स्तम्भ 
१-ढितीय स्तम्भोपक्रम--- | 
गुहानिहिित जिस आत्मविद्या के स्वरूप प्रतिपादन के लिए वेदशाखानुगत अनेक (११३१) उपनिषद्‌ 
ग्रन्‍्थ अवतीर्ण हुए, उनके श्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में उपनिषदों में क्या है ? इस पश्न का विशेष महत्त्व 
नहों है । इस प्रश्न का यथावत्‌ समाधान तो स्वयं डपनिषद्‌-अन्थों पर ही निर्भर हैं । प्रासज्ञिक भूमिका- 
परिलेख में उपनिषद्‌-प्रतिपाद्य विषयों की तालिका का स्पष्टीकरण भी असम्मव है । यदि प्रतिपाद्य-विषयों की 
केवल सूची भी उद्ध त की जाय, तो इसके लिए भी लगभग ४०० प्रृष्ठातमक एक स्वतन्त्रन्थ अपेक्तित हे । 
ऊलतः उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में सिद्धान्ततः यही उत्तर पर्य्यात्त माया जायगा कि, उपनिषदों में क्‍या है १? 
जिज्ञासा शान्त करने के लिए अनन्य निष्ठा से स्वयं उपनिषद्-प्रन्थों का ही स्वाध्याय करना चाहिए. | और 
इसप्रकार इसी समाधान पर हमारा अस्तुत द्वितीय स्तम्म समाप्त माना जा सकता है । 


क्योंकि आरम्भ में प्रतिज्ञा की जा चुकी है । अतः तद्रत्वार्थ इस सम्बन्ध में भी परिभाषा-दृष्टि से कुछ 
तो भी निवेदन कर देना आवश्यक बन जाता है | प्रकृत स्तम्भ में बतलाई जानें वालीं परिभाषाओं के आधार 
पर ही पाठक यह अनुमान लगा सकेंगे कि, उपनिषत्‌-साहित्य भारतवर्ष की वह अमूल्य निधि है, जिसे अपने 
समीप रखता हुआ भारतवर्ष सम्पूर्ण विश्व में अपना एक महत्त्व-पू्ण स्थान सुरक्षित रख लेने के महान्‌ 
उत्तरद्ययित्त्व से प्रकृत्या ही सुसमन्वित है | 
्‌ँ लि शास्त्रोपदेश 
२-भूतसम, ओर गा 


(१)-यस्मात्‌ पर॑ नापरमस्ति किश्वित्‌ , यस्‍्मान्नाणीयों न ज्यायो5स्ति कश्चित्‌। 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्टत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सम ॥ 


--श्वेता० 3० ३।६। 
(२)-अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिंहितो गृहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति बीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ |॥ “वेता० ३।२०। 
(३)-ततः पर ब्रह्म परं बुहन्तं यथानिकायं स्भूतेषु गृहम्‌। 
विश्वस्पेक परिवेष्टितारमीशं त॑ ज्ञात्याउम्रता भवन्ति ॥ -खे० ३७ 
(४)-सबेव्यापिनमात्मानं, क्ञीरे सर्पिरिवापितम्‌। 
आत्मविद्यातपोमूलं तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥ -7श्वे० ११६ 


५५७ 


मह्यभूमिका 











(४)-पूर्यमदः पूर्णामिदं पूर्णात्‌ पूर्रमुदच्यते । 
पूर्णस्थ पूर्णमादाय पूरमेवावशिष्यते ॥ -ईशोपनिषत्‌ १ 


(६)-श्क ण्वाग्निवनपा समिद्व एकः हस्यों विश्वमनुप्रभूतः 


एकेबोषा: सर्गमिदं विभाति-एक वा इदं वि बभूव संस! ॥ 
“-ऋकस ० ६॥४।२६। 


उक्त उपनिषत्‌-मन्त्र-श्र्‌ तियों के अनुसार सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म-- नित्य॑ विज्ञानमानन्द जह्म' 
इत्याटि लक्षण सचिदानन्दघनमूर्ति ईश्वर-प्रबापति से कोई स्थान विरहित नही है । वह सर्वत्र, सब जीवों में 
साक्षी-रूप से क्द्यमान है | वही सब कुछ बना है, सबमें प्रतिष्ठित है, वही स्व! है। जीवात्मा इसी सब- 
व्यापक ( विश्वव्यापक) ईश-प्रजापति का अंश है। जीवसर्ग असंज, श्रन्तःसंश, ससंज्ञ, भेद से तीन 
भे शियों में विमक्‍त हैं | धातुजीव असंज्ञ हैं, इनमें केवल अर्थ-शक्तिप्रधान वेश्वानर आत्मा का विकास है, अत- 
एव इन्हें एकात्मकः जीव कहा गया हैं| स्तम्बः से आरम्म कर ओषधि-वनस्पति $ दि बृक्ष॒वर्ग अन्त:संश जीव 
हैं. इनमें अर्थलक्षण वेश्वानर के साथ साथ क्रियाशक्तिगरधान तेजस आत्मा का भी विकास है, अतएव 
इन्हें 'द्नात्मक' बौव कहा गया है | इनका मूलमाग भूगर्म में बद्ध रहता है, इनका स्थानपरित्याग 
नहीं होता, मूलत्याग नहीं होता, अतएव इन्हें 'मूलजीवः मी कहा जाता है । कृमि से आरम्म कर 
देवयोनिलक्षण ब्रह्म” नामक ( चान्द्रदेवात्मक ) जीवपय्य॑न्त सम्पूर्ण जीववर्ग ससंज्ञ नाम से प्रसिद्ध हैं | 
इनमें अर्थ-क्रियालक्षण वेश्वानर-तैबस के साथ साथ ज्ञानशक्तिप्रधान प्राश्-आत्मा का भी विकास है, 
श्रतण्व इन्हें त््यात्मक' जीव भी कहां गया है | यह तीसरा ससंज्ञ नामक जीववर्ग ही लोकमाषा में जीव” नाम 
से प्रख्यात है । 


मातृस्यानीय पार्थिव श्येतः प्राण, तथा पितृस्थानीय सौर नोधस” प्राण, इन दोनों के समन्वय से ही 
उक्त संसक्ू-जीक्सर्ग का विकास हुआ है। इन द्यावापृथिव्य प्राणों के समन्वयतारतम्य से यह जीवसर्ग १३ 
मार्गों में विमक्त हो रहा है । कृमि, कीट, पशु, पक्ती, मनुष्य” ये पाँच सर्ग ति््यक्सर्ग हैं। एवं इनमें गुणा- 
त्मिका प्रकृति (योगमाया) के रजोगुण की प्रधानता है | अतएव यह पद्मसगंसमष्टि सांख्य-भाषा में 'रजोविशाल- 
सर्ग' नाम से व्यवद्धत हुई है। कइृमिसर्ग के द्यावापृथिव्य प्राण के सन्निवेशतारतम्य से सहलपात्‌,शतपात्‌, द्वात्रिं 
शबपाद, घोष्शपात्‌ , मेद से चार विवत्त हैं। कीट का अपष्ठपात्‌ विवत्त प्रधान है। पार्थिव आकर्षण को 
शिथिल करने वाला सोर प्राण ज्यों ज्यों अधिकाधिक मात्रा में आता जाता है, त्यो-त्यों 
पार्थिवाकर्षणबल अधिकाधिक कम होने लगता है । हकृमि,-कीट, इन दो सर्गों में ( प्राण- 
संनिवेशतारतम्य रहने पर मी) पार्थिव ग्राण की ग्रधानता है । तीसरे पशुसग्ग में दोनों प्राण सममात्रा से युक्त 
रहते हैं। श्रतएव चतुष्पाद पशुसग पार्थिव पुच्छुमायसे तथा सोर शिरोमाग से समुतिलित-सा बन कर खड़ा रहता 
हे । आगे के पद्षि-मनुष्य सर्गो में पार्थिवप्राण गोण है, सोरप्राण प्रधान है । सौरप्राण की मात्रावद्धि से 
शिरोमाग आंशिकरूप से उन्नत हों जाता है, पार्थिवप्राणप्रधान पुच्छुभाग अवनत रह जाता है। पत्तिसर्ग का 
यही स्वरूप हे । पक्की जत्र भी बेंठता हैं, शिरोमाग उन्नत रहता है, ति््यंगरूप से बेठता है। सोौरप्राण ओर 
अधिक मात्रा से आता है, शिरोमाग सवंथा ऋजु (सीधा) बन जाता है, एवं मानवसर्ग का यही स्वरूप है। 


श्ध्य 








ततीयखण्ड 








उक्त पाँच तिय्यंक-बीवसरगों के अतिरिक्त राक्षस, पिशाच, यक्ष, गन्धजे, ऐन्द्र, पत्र,श्प्राजापात्य 
ब्राह्म? यह अष्टविध ससंज्ञजीवसर्ग और है । इनमें पार्थिवप्राणाकर्षण का आत्यन्तिक अमाव हैं, अतणव इन्हें 
अपाद? जीव कहा गया है । इसके अतिरिक्त मनुष्यों में जहाँ ११ इन्द्रियाँ हैं, वहाँ इनमें ८ सिद्धि, ६ तृष्टि 
भेद से १७ इन्द्रियाँ अधिक हैं | सम्भूय इनमें २८ इन्द्रियों का समावेश है। पार्थिव आकर्षण का स्थान 
चान्द्रसोम्यप्राण अहरा कर लेता है, अतएव इन्हें चान्द्रदेवता” भी कहा गया है | चन्द्र-चन्द्रिका ही इन 
सौम्य जीवों की आवासभूमि हैं | सोर ताप इनके लिए एकान्ततः असह्य है | सोम ही सत्त्वगुण की ग्रतिष्ठा है । 
अतएव इन्हें सत्वविशालसर्ग”माना गया है।इसग्रकार रच्ोविशाल पद्मविधवियंक्सगग,सत्वविशाल अष्टविध ऊर्ध्व॑स्ग, 
ससंज्ञ सर्गके १३ विभाग हो जाते हैं।अन्तःसंज्ञ नामक बृक्षुसर्ग,असंश नामक धाठुसर्ग,दोनों तमोविशाल अधः:सर्गं 
हैं, एवं दोनों का स्तम्बः शब्द से ग्रहण है| इसप्रकार स्तम्ब से आरम्भ कर ब्रह्मपर्य्यन्त १४ प्रकार का 
भूतसर्ग (जीवसगग) हो जाता है, जेंसा कि निम्नलिखित प्राधानिक वचन से भी प्रमाणित है- 


उध्ण सत्वविशालस्तमोविशालश्र मूलतः सगे: 
मध्ये रजोविशालो ब्ह्मादि-स्तम्बपस्येन्‍्तः | (सां० का० ४४) । 


यद्यपि कारिकाने तिर्यकसर्ग में पशु-पक्ती-सर्प-कीट-स्थावरः नामक पाँच सगों का समावेश मानते 
हुए मानुषसर्ग को स्वतन्त्र माना है, परन्तु उक्त कारिका के समन्वय की दृष्टि सेकृृमि-कीट-पक्षी-पशु-मनुष्य' 
यही विभाग सुसद्नत प्रतीत होता है । यद्दा-तद्वास्तु, सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं है । 


उक्त चतुर्दशविध भूतसर्ग 'एक वा इदं जि बभूव सर्वेम! के अनुसार ईशप्रजापति की काम-तपः- 
अमलक्षणा व्यापारत्रयी से उत्तन्न होने के कारण यत्रपि ईश्वरांश” ही माना जायगा । तथापि इस अ शभाव का 
पूर्ण विकास एकमात्र मानवसग्ं में ही माना गया है | देवसर्ग परतन्त्र है, धातु-मुलसर्ग अचेतन है, कृमि- 
कीट-पशु-पक्ती-सर्ग चेतना के पूर्णा विकासामाव से परतन्त्रवत्‌ है | परन्तु मउष्यसर्ग पूर्गोश्वर की यचयावत्‌ 
पूर्ण विभूतियों से युक्त रहता हुआ सर्वंसगपिसया प्रधान है, ततसमतुलित है | इसी चित >पूर्णाता के सम्बन्ध से 


इसे प्रजापति के नेदिष्ठ (निकटतम) कहा गया है, जेसा कि पुरुषों वे अ्जापतेनेदिछम्‌” इत्यादि ब्राह्मणवचन 
से प्रमाणित है। 


असंज्ञादि त्रिविध जीवों के साथ क्रमशः वेश्वानर-तैजस-प्राश नामक आत्मविवत्तों का सम्बन्ध बत- 
लाया गया है | ये तीनों आत्मविवत्त क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र-नामक प्राणदेवताओं से अनुग्रहीत हैं । तीनो 
में 'इन्द्रप्राण? ही चैतन्यब्रह्म (अक्षुत्ह्म) के निकटतम है। प्रज्ञा सोमांश है, तदमिन्न प्रारा इन्द्र है। प्रज्ञात्मक 
प्राण ही इन्द्र है । प्रशासोम -श्न है,इसी पर चित्‌ का आभास होता है,इसी चित्‌ के सम्बन्ध से प्रज्ञात्मक प्रारेन्द्र 
“जिदाभासलक्षुण” जीवात्मस्वरूप में परिणत होता है | यद्यपि कृमि-कीटादि पाँचों ही सर्गों में प्राज्ञेन्द्र का 
सम्बन्ध है। परन्तु पूर्णा विकास केवल मानवसर्ग में ही हुआ है | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, ऐन्द्रव्या- 
करण का विकास केवल मनुष्य में ही हुआ है। जशानेन्द्र ही क-च-त-ठ-पादिवर्णविभक्तिलक्षुण व्याकरण 
का प्रवत्तक है। अन्य सर्गों में वर्णवाक्‌ का अभाव है,केवल मनध्य ही-'तुरीयं वाचो वदन्तिः । इस प्राहेन्द्र 
के पूर्ण विकास से ही मतुष्यसर्ग प्रजापति के नेदिष्ठ माना गया है। तलवकारोपनिषत्‌ नें इस विषय की विशव- 


१०६ 


भाष्यभूमिका 
न्ल्््--ाफा_॥॥॥॥आओ2ओ॥ओओओओआओओआओओओआओससेक्ततोततस 
वैज्ञानिक मीमांसा की है| यहाँ बतलाया गया है कि, अग्नि-वायु-इन्द्र, तीनों में से केवल इन्द्र ने हीं ब्रह्म का 
समीष से स्पर्श किया-स हि नेदिष्ठ परपशे” (केनोपनिषत्‌५।२) । 


अपिच एक और कारण से भी मानवसर्ग की उक्त नेदिष्ठता का समन्वय किया जा सकता है। ईश- 
प्रजापति में बितनें संख्या-विमाग हैं, बीवसर्ग में से केवल मानवसर्ग में हीं उन सबका यथानुरूप पूर्ण विकास 
$ | इश्वरांश-ईश्वराववव--रूप स्वयम्भू-परमेष्टी-सूर््य-चन्द्रादि का अशत्व इईंश्वरात्मा से सम्बद्ध है। इन में 
किसी में सर्वत्व नहीं है । परन्तु मधुष्य में स्वयम्भू-आदि सब्र पर्वो का अ्रव्यक्तादिरूप से स्रमावेश है । जो 
अमृत-ब्रह्म-शुक्र नामडी संस्थाएँ ईश्वर में हैं, वे ज्यों की त्यों मनुष्य में हैं, जैसकि आगे जाकर स्पष्ट होने 
वाला है। नेटिष्ठ होने के कारण अपनी ज्ञान-क्रिया-अर्थ-कलाओं से उसकी ज्ञान-क्रिया-अर्थ-कलाओं का 
मम्बन्ध जोड़ता हुआ दकमात्र मनुष्य ही ज्ञानकारड, उपासनाकारड, करम्मंकाए्ड का अधिक!री माना गया है ! 
एकमात्र मानवसर्ग ही अपने ऐहिक जन्म में अपनी स्वामाविक्-स्थिति से उच्चभूमिका में पहुँच सकता है । 
शेष बीवरर्ग केवल अपने सहज-जीवन के ही अनुगमन में समर्थ है । सम्पूर्ण शब्दोपदेश एकमात्र 
मानवसर्ग को उद्दे श्य बना कर ही प्रवृत्त हुए हैं। 


जब मनुष्य ईश्वर का अंश है, साथ ही अंश का अंशी के साथ जब स्वाभाविक सम्बन्ध है, एवं इसी 
सम्बन्ध से जत्र मनुष्य प्रजापति के नेदिष्ठ हे, तो फिर इसे उपदेश देने की क्या आवश्यकता है !, क्‍यों यह 
जान-छपास्ति-कर्म्म-का अनुगमन करे, जब कि इसकी ज्ञान-क्रिया-अ्र्थ-कलाएँ स्वतएव उसकी शञान-क्रिया- 
अर्थ-कलाओं से सम्बद्ध हैं !, इन प्रश्नों का समाधान पराप्मा? विवत्त है।इस्कें कोई सन्देह नहीं कि, 
पूर्णे श्वर की यचयावत्‌ पूर्ण विभूतियों से युक्त रहता हुआ मनुष्य पूर्ण है, स्वतन्त्र है, बन्धनरहित है। और 
यही इसका वास्तविक स्वरूप है | परन्तु ६ ऊर्म्मि, ६-अवस्था, ४-क्लेश, इन १७ पाप्माओं से युक्त रहने 
के कारण यह उसके स्वाभाविक सम्बन्ध से वश्चित हो रहा है । इन्हीं पाप्माओं के अनुग्रह से यह उससे इरथक्‌ 
होता हुआ अपने स्वामाविक दिव्य स्वरूप को भूल रहा है। दूसरे शब्दों में मध्यस्थ पाप्माओं नें इसे उससे 
पृथक्‌ कर रक्‍्खा हैं । और यही इस पूर्ण की अपूर्णाताप्रव्ृत्ति का मुख्य कारण है। इसी अपूर्णाता से प्रशा- 
पराध का अनुगामी बनता हुआ जीवात्मा अपनी स्वाभाविक शक्तियों का अभिमव करता हुआ निर्बल बन 
जाता हैं | ऐसा निर्बल आत्मा नायमात्मा बलहदीनेन लक्ष्य: के अनुसार उस व्यापक आत्मतत्व-विमृति 
की अनुग्रह-प्राप्ति में तो सवंथा असमर्थ ही बना रहता है।इसके साथ ही शक्तिहास के कारण आधिदेविक-अ्र। घिभो 
तिक-आध्यात्मिक तापों से यह दुःखी भी बना रहता है। है 


र३-समाधानपरम्पर- 


तापत्रयनिवृत्तिपूवंक दुःखात्यन्तनिव्ृत्ति के लिए, साथ ही पाप्मानिबत्तिपू्वक अपने विशुद्ध आत्म- 
स्वरूप में आते हुए. उसकी स्वाभाविक विभूतियों की अनुम्रहप्राप्ति के लिए. अवश्य ही मनुष्य का कुछ 
कच व्य हो जाता है। उस कत्त व्य-शिक्षण के लिए शास्त्रोपदेश प्रवृत्त हुआ है । शान-क्रिया- 
अर्थमय आत्मा की कत्त व्यधारा कर्म्म-उपास्ति-ज्ञान-मेद से तीन धाराओं में विभक्त है । इन तीनों के 
लिए, कत्त व्यवेद के विधि-आरण्यक-उपनिषत्‌-नामक तीन शाल्तरोप्रदेश प्रदत्त हुए. हैं | कर्म्मात्मक विधिभाग 
उपासनात्मक आरण्यक भाग, दोनों का विचार अनपेक्षित हैं| अपेक्षित है ज्ञानात्मक उपनिषद्‌-भाग का 
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वतीयरकण्ड 





विचार | उपनिषत्‌ का मुख्य उद्दे श्य है बीवात्मा के शञानमय मानस पटल पर आए, हुए आवरणों को हलने 
का उपाय-प्रदर्शन | अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उपनिषत्‌ को ईश्वरप्रजापति, जीवात्मा, आवस्ण- 
स्वरूप, आवरखणनिषृत्युपाय, इन चार विषयों को लक्ष्य बनाना पड़ता है। यह स्मस्स रखसे की बात है कि, 
उपनिषत्‌-शात्र जीवाभ्युद्य-निःश्रेयस के लिए ही प्रयुक्त हुआ है |अतः इसका ग्रधान-प्रतिपाद्य विषय तो जीवात्मा 
ही है | परन्तु जीव उस ईश्वर का अंश है, एवं अंश-तमी अंशी की विभूतियों का अनुग्रह प्राप्त कर सकता 
है, जबकि इसे उसके स्वरूप का बोघ हो बाय । एकमात्र इसी उद्दे श्य से उपनिषत्‌ को गौर रूप से ईश्वरात्मा 
का भी विश्लेषण करना पड़ता है। इसप्रकार प्रस्तुत विवेचन से हमें 'उपनिषदों में क्या है १,” इस प्रशनु के 
सम्बन्ध में निम्न लिखित समाधानपरम्परा का अनुगामी बनना पड़ता है--- 


१-उपनिषदों में जीवात्मा के तासश्विक स्वरूप का निरूपण हे । 
२-उपनिषदों में ईश्वरात्मा का प्रासज्ञिक विश्लेषण हे । 

३-उपनिषदों में आत्मस्वरूपावरक पाप्माओं का प्रदशन है | 
४-उपनिषदों में आवरणनिवृत्युपायप्रदशन हे । 

४-उपनिषदों में संचर-प्रतिसंचररूप से सृष्टिविज्ञान का उपबुद॒ण है । 


“आत्मस्वरूप-प्रतिपादनपुरःसर, आगत दोष-निव्ृ्युपाय बतलाते हुए उसके साथ इसका सम्बन्ब 
करा देना ही उपनिषच्छास्र का मुख्य कर्तव्य है?” इस वाक्य से दो उद्दे श्य सूचित हो रहे हैं। आत्मस्वरूप का 
प्रतिपादन पहिला, एयं मुख्य उद्दे श्य है। एवं जीवात्मा को उपायों के द्वारा निधू त-कल्मष बना कर इसे उसके 
साथ अभिन्न बनाते हुए अम्ृतत्व प्राप्त करा देना दूसरा उद्दे श्य हे | क्योंकि थ्याल्नोपदेश का लक्ष्य एकमात्र 
जीवात्मा है । अतएव मानना पड़ता है कि, उपनिषदों में प्रतिपादित आत्मा जीवात्मा? ही है। जीवात्मा- 
परमात्मा का अंश है। इस अंशस्वरूपज्ञान के सम्बन्ध में गोणरूप से परमात्मा का भी यदि निरूपण हो 
जाय, तो एतावता ही उपनिषत्‌ के मुख्य प्रतिपाद्य उद्दे श्य की कोई क्षति नहीं मानी जा सकती। ऐसी दशा में 
जिन व्याख्याताओं नें उपनिषदों को परसमात्मप्रतिपादनप्रधान मानते हुए इस शात्र को अखणडात्मग्रतिपादक 
बतलाया है, उनके सम्बन्ध में कुछ न कहना ही प्रचलित श्रद्धा-विश्वास की रक्षा का एकमात्र मार्ग है| 


४-उपनिषदों के सन्‍्तमतानुयायी प्राचीन व्यास्याता-- 


सन्तमत को पुष्पेत-पल्लवित करने वाल्ले सम्प्रदायवाद ने अपने समय में अवश्य ही भारतीय साहित्य, 
संस्कति, धर्म्म की रक्षा में अपना हाथ बैंटाया होगा । परन्तु आज तो इस सम्प्रदायवाद ने ( वैटिकतत्त्वविलप्ति से ) 
रकार, क्षुकार, ककार के स्थान में क्रमशः भकार-क्षुकार-ककार को ही प्रतिष्ठित कर रखा है। कहना न 
होगा कि, 'पुराणमित्येब न साधु स्वेम! आमाणक की अवहेलना करने से इसी सम्प्दायवाद ने बेदिक तत्त्व- 
विलप्ति में पर्य्याप्त सहयोग दिया है। हम देश के साहित्यसेवी विद्वानों से सानुन॒य यह निवेदन करेंगे कि, यदि 
वे वैदिक-साहित्य का वास्तव में ससुद्धार चाहते हैं, तो उन्हें सम्प्रदायवाद का आश्रय छोड़ कर विशुद्ध-आप 
प्रणाली से ही उन्हें स्वाध्याथ में प्रबत्त होना चाहिए, । प्रत्येक दशामें उन्हें निम्न लिखित श्रेत-आदेशों का 
अनुगमन करना पड़ेगा, ओर तभी वे अपने उह श्य में सफल हो सकेंगे- 
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भाष्यभूमिका 
शीला मल >्ज्न््ज््््टडडड्ड्डिड 
“शन्यस्मा्क सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि, नो इतराणि । 


कर हु 


यान्यनवद्यानि कर्म्माशि, तानि लगा सेवितव्यानि, नो इतराणि” (ते० 5० १११॥१,२,।) 








अद्धा-विश्वास के आधार पर अपना गौरव सुरक्षित रखने वाले भारतवर्ष ने अपने अतिशय उदार- 
क्रोडमें अनेक सम्प्रदायों को जन्म दिया। सभी सम्प्रदायों नें स्व अ्रतिष्ठा के लिए. अपनी प्रामाणिकता के लिए 
उस सुप्रसिद्ध प्रस्थानत्रयी ( उपनिषत्‌, भगवद्वीता, शारीरकसत्र ) का आश्रय लिया, जिसके बिना कोई भी 
सम्प्रदाय प्रतिष्ठित नहीं माना बासउकता । फलस्वरूप सम्प्रदायप्रवत्त क स्वनामधन्य श्रीवल्लभ, रामानुज, माध्व, 
निम्बार्क, शक्कर, आदि सम्प्रदायप्रवत्त को नें अपने अपने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण स्रे प्रस्थानत्रयी पर स्वतन्त्र 
भाष्य लिखे | उपलब्ध होनें वाले इन साम्प्रदायिक मभार्ष्यों में आजदिन विद्वतुसमाज में शाह्रर-भाष्य का 
विशेष समादर है, यह निर्विवाद है | अतः दो शब्दों में हम इस भाष्य के दृष्टिकोण का ही दिगदर्शन 
करा देना पर्य्याप्त समसतते हैं | 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि, जिस साम्प्रदायिक-कलहयुग में भगवान्‌ श्जराचार्य्य अवतीर्ण हुए. थे, उस 
युग की दृष्टि से शाइ्नर-माष्य अपना एक विशेष महत्त्व रखता है। और तथ गापेज्ञया हम शाझ्लर-माष्य का 
महोपकार मानने के लिए, बाध्य हैं । प्रकृतिसिद्ध शाश्वत धर्म्म के सनातन नियमों में जब जब ग्लानि उपस्थित 
होती है, तत्र तत्र मगवंदश मासतवसुन्धरा में अवतीर्ण हुआ करता है, यह आपषेप्रजा का चिरन्‍्तन, साथ ही प्रामा- 
शिक विश्वास है# । कोई युग था, जिसमें यशविद्यात्मक सूर्य्य अपनी सहल्लकलाओं से भारतवर्ष में तप रहा था। 
कालाविक्रम से आगे जाकर वेघपशुबलि का दुरुपयोग होने लगा। स्वार्थियों नें वैध-विधियों की उपेक्षा कर 
ईश्वर के नाम पर अवैध विधि से स्बंथा निरर्थक असंख्य मृक पशुओं को बलिवेदि पर चढ़ाना आरम्म कर 
दिया । इसी हिंसाइत्ति ने कालान्तर में उस सम्प्रदायवाद को जन्म दे डाला, जो अपने अवैध अकाण्ड तारडवों 
से आगे चल कर 'कापालिक' नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रकृतिस्वरूपसंरक्षणात्मक यज्ञकर्म्मों की उपेक्षा, 
तन्माध्यम से-न मांसभक्षणे दोषो, न सद्ये, न च॒ मेथुने” < मनुः ५४६ ) इत्यादि मनूपषवर्गित 
अवैदिक अनाचारों का प्राधान्य, प्रकृतिविरुद्ध असदाचरणात्मक असदमावों के काल्पनिक चमत्कारों का 
महान्‌ व्यामोहन, फलस्वरूप सहज सनातनधर्म्म का अमिमव, आस्थाश्रद्धापरायणा भारतीय जनता का निःसीम 
छ्ोम, इसकी सहज भावकता से लाभ उठाने में कुशल काल्सनिकों के द्वारा अहिंसा के माध्यम से सहसैव प्राहुमत 
वेद्विरुद्ध अह्िंसापथ का आविर्भाव, तत्परिणामस्वरूप सहबभावक वेदमर्म्मानमिज्ञ बुद्धादि के द्वारा प्राकृतिक 
सहज सोन्दर्य्यबिधातक शुत्य-क्रिकवाद का महतासमास्म्मेण प्रचार प्रसार, आदि आदि अकारड-तारडवों में 
शाश्वत सनातन वैदिक आचारात्मक घम्म॑ को सर्बथैद म्लानकोटि में ला उपस्थित किया | 


एवं हि श्यते--- अहिंता का असामयिक डिन्डिमघोष करने वाले यशविज्ञानश्त्य बौद्ध 
मतवादानुयायी त्तूकालीन नखतियों नें प्रकृतिसिद्ध वैदिक यश्कर्म्म॑ के समूलोत्याटन का हृढ़ संकल्प 


# यदा यदा हि धम्मेस्य ग्लानिर्भति भारत | 
अभ्युत्थानमधम्मंस्य॒_तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ( गीता )। 
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तृतोयखरूड 








कर डाज्ञा। सत्यासत्य का निर्णायक भगवान्‌ है। परन्तु जनश्रति कहती है कि, यश्ञकाल में वैध विधियों 
का उल्लंन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो अवस्था निरपराथ म॒क पशुओं की थी. वही स्थिति यज्ञकर्म्म- 
परायरा भूसुरों की हुई | बोद्धों के इस अत्याचार से धम्मंग्लानि सीमोल्लंघन कर गई । वेद्धरम्म॑विल्षप्ति 
के उपक्रम दृष्टिगोचर होने लगे । “कि करोमि, क गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति! का आत्त नाद प्रतिध्व-- 
नित हो पड़ा । पुकार सुनी गईं, स्वनामधन्य, प्रातःस्मरणीय भद्दपाद (श्रीकुमारिलमट्ट) का प्राहुर्भाव हुआ | 
भद्ट्पादशिष्य स्वश्रीमए्डनमिश्र॒ के प्रातिनिध्य में भारतवर्ष ने पुनः एकचार यश्ञकाण्ड का मेरीनाद फूक 
टिया । भारतीय बौद्धों को चीन-जापान का आश्रय लेना पड़ा । 


जनता कर्म्मकांण्ड के ऐसे भयावह स्वरूप से ऊब्र चुकी थी | उसके सामने कोई निश्चित उद्दे श्य नहीं 
रह गया था | खण्डोपासना से अनेक मतवाद राष्ट्रीय संघठन के अन्यतम शत्रु प्रमाणित हो रहे थे | इन सत्र 
धम्म॑ग्लापक विषम भावों के उपशम के लिए उसी युग में सत्यकाम जगदीश्वर की ज्ञानकलाने भी अवती् होना 
आवश्यक समझा | एवं वही ज्ञानावतार धार्मिमक जगत्‌ में 'शड्भर” नाम से प्रसिद्ध हुआ । आफ्णे वर्त्तमान 
स्थिति पर दृष्टि डाली, और यह सिद्धान्त स्थिर किया कि, जनता के सामने इस समय कोई ऐसा आदशं रखना 
चाहिए, जिससे यह वेद्सिद्ध यज्ञकर्म्मनिष्ठा से मी पराड्मुख न हो जाय, साथ ही लोग नानामतवादों के कुचक्र 
मे भी अपनी रक्ता कर सके | अपने इसी सामयिक, उपयुक्त, उद्दे श्य को सकल बनाने लिए भगवान शड्डर ने 
प्रस्थानत्रयी को आगें करते हुए अद्व तसम्प्रदाय” को जन्म दिया | सर्वकरम्मन्यासमुलक संन्यास पथ को आगे 
करते हुए. अद्दे तवाद स्थापित किया । आपने धाम्मिक जगत्‌ के सामने यह सिद्धान्त रखना सामयिक समझा 
कि, श्रतैधान, अ्रष्टाइश (१८) अवान्तर अचरकम्मों से युक्त यश्कम्म शास्त्रीय अवश्य है, साथ ही शास्त्रने 
स्वर्गादि जो फल इन कर्म्मों के बतलाए हैं, वे भी खवंथा प्रामाणिक हैं । त्थापि--- 


प्लवा होते अच्ढा यज्ञरूपा अश्ादशोक्तमवरं येषु कम्मे। 


एतच छ यो ये5मिनन्दन्ति मूढा जरास्ृत्यु ते पुनरेबापियन्ति ।। 
“सुण्डकोपनिषत्‌ १।५७। | 

उक्त श्रौत सिद्धान्त के अनुसार ये यज्ञकर्म्मलक्षण नोकाएँ मृत्युलक्षण कऋ्ुरात्मक संसार-सागर से तरण 
कराने में अन्त में व्यर्थ ही सिद्ध होती हैं। अतः नास्त्यकृबः कृतेन'-६8-““न कम्संणा, न प्रजया घनेन, 
स्यागेनेकेउम्रतत्त्वमानशुः” इत्यादि आदेशों के अनुसार कामनाप्रधान यज्कर्म्म का परित्याग कर ज्ञानप्रधान 
(विशुद्ध ज्ञानात्मक, सर्वकरम्मत्यन्तविमोकलक्षण संन्यासमार्ग का ही आश्रय लेना चाहिए | तमी पराशान्तिलक्षण 
शाश्वत आनन्द प्राप्त हो सकता है। अपने इस सामयिक दृष्टिकोण के समर्थन के लिए प्रस्थानन्रयी के उपल- 
ब्ध भाष्य असमर्थ थे | फलत: इस दृष्टिकोण से नवीन भाष्य लिखे गये। इन भाष्योंके द्वारा ज्ञनमार्म का 
प्राधान्य स्थापित किया गया, और यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, सम्यूणं-उपनिंषत एकमात्र 
विश्वातीत श्रखण्ड आत्मा की ही प्रतिपादिका हैं । 





# ज्ञानप्रधान आत्मा कत? लक्षण कर्म्म से विरहित होता हआ, विशुद्ध ज्ञानहप चनता हआ अकत? 
नामसे, तथा कर्म्म कतः नाम से प्रसिद्ध है | कृत (कर्म्म) से अकृत (आत्मा) का बोध नही होसकता” शड्डर- 
मतानुसार प्रकृत वाक्य का यही समन्वय है। 
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भाष्यभूमिका 


>चकार सर कआ०००७५७ मम 2० ५५३३४ ०० .क ७७ नमक. कीयानरनन, 





जो अखख्ड तत्व विज्ञानशात्र में निर्विशेष” नामसे, विज्ञानशास्त्र-( वेदशास्त्र )-सम्मत गीताशास्त्र 
में 'ऐकान्तिकस्ुख' नामसे प्रसिद्ध है, जो निर्विशेष आत्मतत्व निगगुण, निराकार, निरअ्लन, निर्धम्मंक, 
निष्कल, अनवच्छित्न बनता हुआ विश्वातीत है, वाडमनसपथातीत बनता हुआ शब्दशास्त्रनिरूपणमर्व्यादा 
से एकान्ततः बहिमूत है, सवंथा शास्त्रानधिकृत, अतएव सर्वथा अविशेय वही व्यापक ब्रह्म शाड्लरमाष्यों का 
मुख्य प्रतिपाद्र विषय बना । जिश्र तत्त्व को वेंद नही जान सकते, वेदाविर्भावकर्तता ब्रह्मा जिसके बोध से वश्चित 
है, वेदरक्षक विष्णु जिसे दूरसे ही प्रशम्य सममभते हैं, समयरहस्यवेत्ता शड्भराचार्य्य ने उसी को उपनिषदों का 
प्रतिपादय बना डाला । इसप्रकार-- 


१--यस्यामतं तस्य मं मतं यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ।| ( केनोपनिषत्‌ २११ ) 
२--संविदन्ति न य॑ वेदा विष्णुर्गेद न वा विधिः । 
यतो वाचो निवत्त न्ते अग्राप्य मनसा सह ॥| (तै० 3० २६। ) 
३--अतीतः पन्‍्थानं तव च महिमा वाढमनसयो- 
रतदुव्यावृत्या यं चक्षितममिधत्त श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय:- 
“-महिम्नस्तोत्र 
इत्यादि श्रोत--स्मार्ता प्रमाणों के अनुसार जो तत्त्व शास्त्रानधिकत बनता हुआ सर्वथा 
अविज्ेय था, वह भगवान्‌ शड्डराचार्य की प्रचण्ड प्रतिमा से कुछु समय के लिए विजेय-मान लिया 
गया उस समय की उपयोगिता की दृष्टि से, एबं विभिन्नमतवादमूला दार्शनिक दृष्टिसे, सम्भव है शाइरमाष्य॑ 
की प्रामाणिकता का आर्णप्रजा समादर करे | परन्तु बैदिकविज्ञानकारड में अखण्डात्मनिरूपण का कितना १ 


और कसा महत्त्व है !,इस प्रश्न के निर्णायका भार नीरक्षीरविवेदी विचारशील विज्ञ पाठकों पर हीं छोड़ते हुए 
प्रकृत विधय का अनुसरण किया नाता है। 


४-उपनिष्दों के गोण -प्रधान-लक्ष्य--- 


प्रकस्णासम्म में प्रतिपाद्य विषय का दिग्दर्शन कराते हुए यह रपट किया जा चुका है कि, उपनिषदों का 
प्रधान लक्ष्य जीवात्माःही है। कारण स्पष्ट हे । दार्शनिक मतवाद के शब्दों में मी उपनिषत्‌-शास्त्र आत्मश्ञान 
के लिए प्रवृत्त हुआ है । ज्ञानप्राप्त्पेक्ञा अल्पक्ञ बीवात्मा को है, न कि सर्वश्ञ ईश्बर को | वह तो स्वयं ही 
स्वस्वरूप से नित्यविज्ञानानन्द्घन है। अतएव स्वीकार करना पड़ेगा कि, उपनिषदों का आत्मपदार्थ मुख्यतः 
जीवात्मा? को हौ अपना लक्ष्य बना रह है। बीवात्मा उसका अश अ्रवश्य है। परन्तु पाप्मामूलक अविद्यादि 
दोषों से आक्रान्त हो कर, ईशसम्पच्ि से वश्चित होता हुआ-'अनीशया शोचति मुह्यममानः” (मुण्डक३।१२) 
के अनुसार यह ढुःखार्णव में निमग्न रहता है । इस दुःखनिद्वत्ति के लिए-“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति 

नाल्यः पन्‍या विद्यतेडयनाय' (यजुःसंहिता ) के अनुसार तच्छुस्णप्रपत्ति ही एकमात्र पथ है | 
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यदा चम्म॑मयाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति # ॥ 


उक्त ओपनिषद सिद्धान्त के अनुसार बिना तत्स्वरूपज्ञान के हृद्मन्थिविमोकलक्षुणा परा शान्ति सर्वथा 
असम्भव है | ऐसी दशा में प्राप्तिकर्ता के लिए. (जीवात्मा के लिए) प्राप्तव्य का स्वरूप जानना भी आवश्यक 
हो जाता है । और यही उपनिषदों का दूसरा, किन्तु गौरा प्रतिपाद्य विषय है । जीवात्मा स्वस्वरुपबोधपूर्वक 
परस्वरूपपरिज्ञान प्राप्त करता हुआ जिन उपायों से अपने आपको शुद्ध बना कर प्राप्तव्य को प्राप्त करने में 
समर्थ होता है, तदुपायप्रतिपादन ही उपनिषत्‌ का तीसरा ग्रतिपाद्य विषय हैं। इसग्रकार पूर्वोक्त ५ प्रतिपाद्य- 
विषयों का प्रस्तुत दृष्टिकोण से १-जीवात्मग्रतिपादन, २-परमात्मग्रतिपादन, ३-परमात्मग्राप्त्यपाय- 
प्रद्शन, इन तोम विषयों पर भी पर्य्यवसान माना जा सकता है। 


दार्शनिकम्मन्यों के सदनुग्रह से, दूसरे शब्दों में विभिन्नमतवादप्रवत्तक सम्प्रदायों के पारस्परिक 
आकर्षरा प्रत्याकर्षण ( खैँंचातानी ) से जीव, ईश्वर, प्राप्त्युपाय, उक्त तीनों हीं प्रतिपाद्य विषर्यों का स्वरूप 
अपरिष्कृत कोटि में नहीं,तो परिष्कृत कोटि में भी नहीं रह गया है । तीनों के स्वरूप-सम्बन्ध में विविध अ्रान्त्रियोँ 
का आभास हो रहा है | साधारण मनुष्य आत्मशान्तिलामकामना से इन मतवादात्मक-व्याख्याताओं की 
शरण में जाता हुआ अधिक अशान्ति का सतूपात्र बन जाता है, किंवा बना दिया जाता है | इस समस्या को 
समन्वित करने के लिए यह नितान्‍्त आवश्यक है कि, साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को प्रणम्य मानते हुए विशुद्ध 


आर्षदृष्टिसे ही प्रतिपाद्य विषयों का संक्षिप्त स्वरूप पाठकों के सम्मुख रख दिया जाय | 


जीवात्मा पस्मात्मा का अंश है | पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते-यो5सावादित्ये पुरुष: सोडहम्‌! 
के अनुसार वह ( परमात्मा ) प्रधान है, यह ( जीवात्मा ) गौर है | इसका प्रमव-अ्रतिष्ठा-परायण वह है । 
अतः पहिले न्यायप्राप्त उस प्राप्तव्य का ही संक्षिप्त, किन्तु विज्ञानसम्मत (वेद्सम्मत) स्वरूप उपनिषत्‌-प्रे मियो 
के सम्मुख रक्खा जाता है। प्रस्तुत विषय सम्पूर्ण उपनिषदों का मूल धरातल है | अतः पाठकों से निवेदन 
किया जायगा कि, वे इसे अपना मुख्य दृष्टिकोण बनाने का अनुग्रह कहेंगे । 


६--निगम-अनुगम-रहस्यमीमांसा-- 

श्रीततचन “निगम-अनुगम' भेद से दो भागों में विमक्त मानें गए हैं | कई शतान्दियों से, अति- 
शयोक्ति न मामी जाय, तो कई सहखान्दियों से बेद का परिभाषा-ज्ञान लुप्तप्राय हो चुका है | वेद पर 
वर्तमान में जितनें भाष्य, जितनी व्याख्याएं उपलब्ध हैं, 'यज्ञकम्मंपद्धतिविश्लेषण” के अतिरिक्त उनमें पाठकों 
को कोई विशेषता उपलब्ध न होगी। वेदवचन अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेवत, अधियज्ञ ( वैधकरम्मंकारड ), 
मेद से चार संस्थाओं के संग्राहक हैं | प्रचलित, तथा उपलब्ध वेदमभाष्यों का चारों में से एकमात्र अधियज्ञ? 





*# जिसप्रकार व्यापक आकाश को चम्म॑ के सहृश शरीर के चारों ओर लपेटना नितान्त असम्भव 
है, एवमेव बिना ईशदेव को जाने दुःख का अन्त असम्भव है | जिस दिन मनुष्य आकाश को चर्म्म बना कर 
लपेट लेंगे, उस दिन उसे बिना जाने भी दुःख की निद्नत्ति हो जायगी, जेसाकि सर्वथा असम्भव है | 


श्श्र 


भाष्यभूमिका 








संस्था हौ लक्ष्य बन रहा है। और परिभाषाज्ञानविलप्ति ही इस सीमितोद श्य का मुख्य कारण है। परिभाषा- 
ज्ञान के बिना केवल व्याकरण के बल पर वैदिक शब्दों का शब्दार्थमात्र कर देने से उनका तात्विक बोध सवथा 
असम्भव है | उन्हीं लुप्त परिमाषाओं में से निगम-अनुगम” मी ' महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द मानें गए. हैं 
जिमके वोधामावमें वेद्व्चनों का समन्वय कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है । इस सम्बन्ध में हमारा अपना 
तो यह विश्वास है कि, यदि इन दोनों परिमाषाओं का तत्व अवगत कर लिया जाता हे, तो कितने ही अ्रशों 
में वैदिक तत्वों की अन्थियाँ सुलक बातीं हैं, और उस शिति में बहुभक्षिवादीनि ब्राह्मणानि! के 
अनुगमन की कोई आवश्यकता नही रह जाती | 


किसी विशेष तत्व का निरूपण करने वाला वेदवचन: निगम” कहलाता है, एवं अन्वितार्थ की दृष्टिसे 
तद्घटित अनेक तत्वों का रुंग्रहक वचन अनुगम” कहलाबा है | उदाहरण के लिए--अग्निमीले पुरोहित॑ 
हतारं रत्नधातवमम? (ऋक०संब्११।१।) यह मन्त्र पार्थिव, पुरोधा, होतृलक्षण, वसुवित्‌, अग्नि का निरूपक 
बनता हुआ निगम” माना बावगा | इसीप्रकार-- 


“रूप रूप मघवा वोमधीति (ऋक्‌ संहिता ३।४३।८।) | 

“इन्द्रो रगलि करिकृदचरत” (सामसंद्विता उ० ६।७३।)। 

“त्वूष्ट थे रेत: सिक्तः विकिरोति! (कौ०आब्रा०डप०३।६।)। 

“अम्निर्ये देवानामक्मो विष्णु) परमस्तदन्तरेश सवा अन्या देवताः” 
(रोब्च्रा०११।७।६।) । 

“बहस्पति; पूर्नपाप्नुत्तमो मवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथम! (शत«्ज्ञा०६५।६।६।) । 

“हिरएयमर्मः समवचतेतागरें” (ऋकसंहिता १०१२१।१॥)। 


इत्यादि वचन क्रमशः इन्द्र, वष्टा, अग्नि, विष्णु, बृहस्पति, इन्द्र, हिरए्यगर्म, इन विशेष तत्वों का 
निरूपयश करते हुए निगमकोटि में प्रविष्ट हैं| एवं--- 


“चत्वारि वाकूपरिमिता पदानि' ऋकसंहिता ११६४।४५) । 
“चत्वारि श॒द्गा त्रयो अस्य पादा(ऋकसंहिता ४५८३) । 
“त्रीशि ज्योतीषि सचते स पोडर्शी '(यजुःसंह्विता ८।३६। 
“*चतुष्टयं वा हद सम /(शाझ्ञयनत्राह्मण १६।)। 

“वोहशुकलं वा इदं सनम '(को०आ०''“८।१)। 

“प्रिवद्धि यज्ञ ञ् (शत्त० 595४ जे है ) | 

“बाढक्तो ने यज्ञ//(शत० ११२१६) । 

“विराद ने यज्ञः/(रात०११श२श)। 

“यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीखि'(छान्दोग्योपनिषत्‌ २२१४) । 
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इत्यादि वचन अन्वितार्थथटित यचयावत्‌ स्थलों के संग्राहक बनते हुए अनुगमको टि में प्रबिष्ट हैं । पूर्व॑- 
के शब्दाथनित्यता-गकरण में चितल्ारि दाकपरिमित्त पदानि! मन्त्र का इद्धी-अनुगममाव के आधार परे 
अनेक स्थलों में समन्वय हुआ है । “चत्त्वारि शज्जञा०? इत्यादि मन्त्रका श्राध्यात्मिक वृषभ दृष्टिसे-'मन, बुद्धि, 
चित्त, अह्लार, इन चार सींगों वाला, कास्ण-सूक्ष्म-स्थूलशरीर भेद से (प्रतिष्ठात्मक) तीन पैरों वाला, 
चित्याग्नि (मर्त्याग्नि), चितेनिषेयाग्नि (अमृतारिन) भेद से दो मस्तकबाला, सप्तक्रियात्मक प्रार्णों से सात हार्थों 
वाला,मूल-हृदय-कब्रह्म रन्ध्र भेद से तीन स्थानों में बद्ध रुद्राग्निमूत्ति वृषभ शब्द (अभ्ताहतनाद) करता हुआ 
अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित है, इसप्रकार भी समन्वय किया जा सकता है । 


आधिदेविक सम्वत्सरचक्र की दृष्टि से --धथिवी, अन्तरिक्त, यो, आपः, इन चार सींगों वाला, भूत- 
भविष्यत्‌-वत्तमान-मेद से तीन पेरों वाला, ब्रह्मोदनलक्षण सम्वत्सराग्नि, प्रवग्य॑ल्क्षण सान्तपनाग्नि भेद से दो 
मस्तक वाला, अहोरात्रइत्तात्मक सप्तछुन्दोरूप सात हाथों वाला, प्रातःखवन-मारध्यन्दिन॒प्रवन-सायंसवन-मभेद 


से प्रात:मध्यान्ह-सायं भेद से त्रि:स्थान से बद्ध सम्वत्सराग्निलज्ञण वृषभ शब्द करता हुआ सवत्सरत्रिलोकी में 
प्रतिष्ठित है । 


अधियज्ञपक्ष की दृष्टे से--“ऋग-यजु-साम-अथव -मन्त्र भेद से चार सीगों वाला, त्रिसवन भेद से 
तीन पादवाला, बल्योदन-घ्रवर्ग्यान्न भेद से दो मस्तक वाला, सप्तछुन्दोलक्षण सात हाथों वाला, मन्त्र-कल्प- 
ब्राह्मण-मेद से त्रिधा बद्ध यज्ञ-दृषम शब्द कर रहा है। ( देखिए गे० बा० पू० २१६ )। 


ईश्वरप्रजापति के अव्यय-अक्षर-क्षुर-नामक तीन ज्योतिर्विवर्ता हैं। त्रेलोक्यप्रजापति के सूय्य॑- 
चन्द्र-अग्नि नामक तीन ज्योतिरविवत हैं। विधयावच्छिन्नशान, शब्दतच्छिन्नशन, संस्कारावच्छिन्नशान 
अंद से आध्यात्मिक प्रजापति के तीन ज्योतिर्िवर्त हैं। इन सब विंव्तों का त्रीशि ज्योतीषि०” इस अनुगम 
से संग्रह हो रहा है। 


परातपर, अव्यय, अक्षर, क्षर, चारों आत्मपर्व सबमें सामानरूपेण अनुपविष्ट हैं| कं-खं-रं-शं, नामक 
अन्न-आवपन-अन्नाद-शान्ति-लक्षेण चारों भावों का सर्वत्र समन्वय है। प्रत्येक पिण्ड स्तोम्यल्रोकांत्मक 
बनता हुआ चतुलोंकात्मक है | गाहंपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, पश्युश्रपणाम्नि, भेद से याश्षिक अभ्नि भी 
चतुर्द्धा ही विभक्त है | ब्ह्माम्नि, देवाग्नि, भूताग्नि, पाशुकाग्नि भेद से-चतुद्धो विषह्ितो ह वा अग्रेडरिन- 
रास” ( शत० आप्त्याब्राह्मण) के अनुसार लोकाग्नि भी चतुर्द्धा ही विमक्त है। इन सब्र विवर्तों का 
“तुष्टयं वा इदं सबमू? से संग्रह हो रहा है । 


निष्कल परात्पर, पदञ्मकल अव्यय, पञ्मकल अक्षर, पञ्नकल आत्मक्षर, भेद से सर्वश्रपश्यन घोडशकल है। 
पञ्मनदशस्तोम के सम्बन्ध से इन्द्र भी घोडशी बन रहा है| एकादश इन्द्रियवर्ग, मन-बुद्धिा-चित्त-अहड्ढार 
चतुष्टयी, आत्मा, इस दृष्टि से अध्यात्मविचत्त भो षोडशकल प्रमाणित हो रहा है । सप्तशीर्षण्य प्राण, प्राष्पा- 
पानादि ५ वायब्यप्राण, ४ गुहाग्राण, भेद से मी १६ कलाओं का समन्वय किया जा सकता है। एवं 
'घोडशकल' वा इदं सवेम्‌! अनुगम अपनी अन्वर्थता से इन सबका संग्राहक बन रहा है। 
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आत्मा, ध्रजा, वित्त भेद से भी यज्ञ त्रिवृत्‌ है।आत्मा-ग्राण-पशु मेंद से आध्यात्मिक यज्ञ मी 
च 
त्रिवृत्‌ है । अन्न-ऊक-प्रास मेद से अन्नयज्ञ भी त्रिवृत्‌ है | त्रेताग्नि के सम्बन्ध से अधियशलक्षुर वेधयश भी 
त्रिवत्‌ हैं । एवं त्रिविद्धि यज्ञ: अनुगम से इन सब विवर्तों का संग्रह हो रहा है। 


अग्निहोत्र-दर्शयू्मास,-नचात॒म्मास्य-पशुबन्ध, ज़्योतिष्टेम भेद से वैध यज्ञ भी पाडक्त ( पद्मावयत्र ) 
है। अहोरात्र, शुक्लकृष्णपत्त, ऋतु, अयन, सम्वत्सर, के भेद से प्राकृतिक साम्बत्सरिक यज्ञ भी 
प्राढक्त हैं । इष्टि, पशु, सोम, अतियश, शिरोयश, भेद से भी यज्ञ पाडक्त है। स्वयम्भू , परमेड्ठी, सूथ्यं, 
चन्द्रमा, प्थिवी, इन पाँच पर्वो से विश्वस्वरूपसम्पादक सर्वहुतः यज्ञ भी पाड्क्त है। अव्यक्त, महान्‌ , 
विज्ञान, प्रश्न, भूतात्मा, भेद से आध्यात्मिक विश्वदानि यज्ञ भी पाड्क्त है। पुरुष, अश्व, गो, अवि, अज, 
मेद से पशुयक्ष मी पद्मघा ही विभक्त है । एवं इन सब्र पाठक्त-यशविवत्तों का पाउनक्तो वे यज्ञ: इस अनुगम 
से संग्रह हो रहा है | ह 

अबू-वायु-सोम-अग्नि-यम-आदित्य-ऋक-साम-यत्‌-जू-मेद से विश्वप्रवर्तक मौलिक वेदयज्ञ भी 
दशाह्षस्तम्पत्ति से विराट? हैं । क्योंकि विराटछुन्द के दश अक्ञर ही मानें गए हैं। १-गाह॑पत्य, १-आहवनीय, 
र धिष्याग्नि मेंद से त्रेल्लोक्यव्यापक स्तोमयज्ञ भी विराट है। दरशर्षिप्राशसमष्टिर्प सौर हिरण्यगर्भयश्ञ भी 
विराट्‌ है । एवं इन सब विराट-मार्वों का- विराट वे यज्ञ: इस अमुगम से संग्रह हो रहा है | 


उद्ध,.त-अनुगम गतीकों में सर्वान्त में यानि पत्नधा त्रोरिए त्रीणि०? यह प्रतीक है, एवं प्रकृत में 
इसी की ओर पाठकों का विशेषरूप से ध्यान आकर्षित करना है | पूरे अनुगम वचन का स्वरूप निम्न 
लिखित है--- 


यानि पश्चथा त्रीणि त्रीणि तेम्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति | 
यर्तढ द स वेद सब सवा दिशों बलिमस्मे हरान्ति || ( छां० उप०्रार श» | 


“पाँच स्थानों में विमक्त जो तीन तीन तत्त्व हैं, उनसे अतिरिक्त महान्‌ और कोई वस्तु नहीं है । 
जो व्यक्ति पद्मथा विभक्त इस त्रित््व विवत्त का स्वरूपज्ञान प्राप्त कर लेता है, उस विद्धान्‌ के लिए सम्पूरा 
दिशाएं ( चारों ओर से ) बलि ( सोम्यसम्पत्ति ) समर्पण करतीं रहतीं हैं? उक्त अनुगम-मन्त्र का यही 
अछरार्थ है । पूर्वप्रतिपादित अनुगम वचनों की भाँति अपने अनुगमभाव से इस अनुगुममन्त्र का भी 
अनेक विवर्चो के साथ सम्बन्ध हो रहा है | परन्तु प्रकृत में केवल उसी अर्थ का विश्लेषण किया जायगा 
जिसका इैशप्रजापति' से सम्बन्ध है । पद्मघा विभक्त त्रयी-तत्त्व को उत्तन्न कर ततूसृष्टवा तदेवालुप्राविशत्‌' 
सिद्धान्त के अनुसार वह ईशप्रबावपि उस पत्मघा विभक्‍त त्रयी-तत्त्त के गर्भ में प्रविष्ट है । पत्मघा विभकत 
त्रयीतत्व का प्रतिपादन करने वाले उक्त मन्त्र के वेज्ञानिक विश्छे षण-से पहिले यह आवश्यक होगा कि, इसके 
उत्पादक ईश्वरप्रजापति के स्वरूप पर थोड़ा प्रकाश डाल लिया बाय | 


७-आत्मन्वी-ईशप्रजापति--- 


. राजा, प्रजा, पिता, पुत्र, पति, पत्नी, इत्यादि शब्दों की भाँति इश्वरः शब्द एक सापेक्ष शब्द है। 
प्रजापेक्षया राजा! शब्द की, राजापेक्षया प्रजा? शब्द की, युत्रापेज्ञया पिता? शब्द की, पिता की अपेक्षा से 
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है 


“ुत्र” शब्द की, पत्नी की अपेक्षा पति? शब्द की, पति की अपेक्षा पत्नी? शब्द की स्वरूपरक्षा है । एव- 
मेव ईश्वर शब्द मी आत्मन्वी का स्थान अहण करता हुआ विश्वसापेक्ष है। विशुद्ध आत्मा? ईश्वर नहीं है, 
अपितु आत्मा, तथा विश्व दोनों की समष्टिलक्षण आत्मन्वी? भाव ही ईश्वर है। ईशिता € शास्‍्ता ) ही ईश्वर 
है # | वह अपनी विश्वप्रजा पर शासन कर रहा है| विश्वप्रबारूपा सम्पत्ति के सम्बन्ध से ऐश्वर्य्यशाली बनता 
हुआ ही वह महामायी, विश्वव्यापकत आत्मतत्व ( तद्विशिष्टरूप से ) ईश्वर', किंत्रा उपनिषदों की भाषा नें 
“ईश? नाम से प्रसिद्ध हो रह। है । स्वयम्भू , परमेष्ठी, सथ्य, चन्द्रमा, प्थिवी, ऋषि, पितर, असुर; देवता, 
गन्धवे, पशु, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, पिशाच, ग्रह, नक्षत्र, कृमि, कीठ, वन, उपवन, न, नदी, सागर, 
चैलोक्यत्रिलोकी, ओषधि, वनस्पति, पर्वत, धातु, उपधातु, रस, उपरस, घिष्र, उपविष, आदि आदि स्थावर- 
जद्भमात्मक जितने मी पदार्थ हैं, सत्न॒ उस आत्मेश्वर की प्रजा है| एवं वह इस प्रजा का अपने शासनत्रल 
से शास्ता बनता हुआ ही लोक एव वेद में प्रजापति! नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । प्रजाविवत्त -समष्टि ही विश्व" 
है | त्रिपुरुष-पुरुषात्मक आत्मेश्वर अपने क्षरभाग से ( विकारक्ष र नामक, पश्मतन्मात्रात्मक गुणभूत से ) 


कक 


इसे उत्पन्न कर पूर्वकथनानुसार इसके गर्म में प्रति हो कर आत्मखी जया हुआ है। अतएव 
“विशत्यरिमन्नात्मा? इस निवेचन से उक्त प्रजासंघ को विश्व” कहना अन्‍्वर्थ बन रहा है। हमारा ईश्वर 
शब्द, किंवा ईंश शब्द विश्व, तथा विश्वप्रविष्ट आत्मा, दोनों की समष्टि का संग्राहक बन रहा है । इसी 
आत्मन्वी ईश्वरप्रजापति का स्वरूप विश्ठे घण करता हुआ डिम्दलिखित यजुरम्म॑न्त्र पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
हो रहा है--- 

यस्मान्न जातः बरो क्यो अस्ति य आविवेश झुवनानि विश्वा । 

अजापतिः प्रजयां संरराणस्त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी ॥ 


*यजुः०्सं० ८३६ । 


“उत्न्न होने वाले यच्यावत्‌ जड़-चेतनपदार्थ जिससे मित्र नही है, जो सम्पूर्ण मुवर्नों में अन्तःप्रविष् 
है, ( अपनी ) प्रजा के साथ संयुक्त होता हुआ वह षोडशी प्रजापति तीन ज्योतियों से सर्वत्र व्याप्त हो रहा 
है? यह है मन्त्र का अक्षरार्थ । श्रुति ने यस्मान्न जात: परो अन्धो अस्ति! इस वाक्य से प्रजा, ओर प्रजञा- 
पति का अमेद बतलाया है । साथ ही उसे भ्‌ वनों में प्रविष्ट मी बतलाया है। इसके साथ साथ उसे घोडशी' 
( षोडशकल ) बतलाते हुए,, तीन ज्योतियों से संमन्वित मानते हुए सर्वेव्यापक मी माना है| प्रकृत ईश- 
स्वरूपप्रकरण? में हमें “प्रजापति, प्रजा, षोडशी, त्रीणि ज्योत्तीषि, सुबनानि” इन शब्दों का विश्लेषण 
करते हुए 'सचते? इस क्रिया पद के रहस्याथ का निरूपण करना है । इस रहस्यज्ञाव के अतिरिक्त ईश-स्वरूप 
के सम्बन्ध में ओर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता । 


$# ये एको जालवानीशत ईशनीमि) सपा ललोकानीशंत इशनीमिः । 
य एजेक उद्मवे सम्भवे च य एतहिहुरसतास्ते भवन्ति || ( रवे० उ० श।श )। 
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न्यावः का समाश्रय लेते हुए. पहिले विश्व की १६ कलाओं का दिगदशन कराया जायगा, अनन्तर विश्वात्मा 
की १६ कलाओं का स्फ्टीकस्ण होगा 


उच्चावच-मावापन्न-कखे च्णे नव-नवरूपेण प्रतीयमान-सम्भूति-विनाशलक्षण विवधमावों से नित्य समाकुलित 
स्थावर-बंब्सात्मक विश्न के भूत-भौतिक पदार्थों पर बत्र हम दृष्टिपात करते हैं, तो उन पदार्थों में हमें परस्परा- 
किर्द्द दो मार्वो की उपलब्धि'होंतीं है । प्रत्येक पदार्थ जहाँ एक दृष्टि से हमें सर्वथा स्थितिमाव से युक्त 
हो रहा हैं, कहों वही पदार्थ एक विमिन्न दृष्टिकोण से गतिभावात्मक मी प्रतीत हो रहा है| 'स्थिति-गति'- 
दोनों परस्पर तमः-अकाशक्त्‌ अखन्त विरुद्ध हैं| दोनों का एक स्थान पर, एक ही बिन्दु पं: सहाबस्थान 
बद्यपि असभ्मव है । परन्तु आश्चर्य हे कि, सर्वत्र इसी आश्चर्यमयी स्थिति के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं | दूसरे 
कह लीजिए कि तमःप्रकाशवत परस्परात्यन्तविरुद्ध विधय, विषयी, दोनों का जैसा एकत्र समन्वय 
और दासनिक लोग जिस समनन्‍्कय को मायिक कहते हुए 'मिथ्या? कहने कां सांहस ड्रिया 

प्स्स्परात्यन्तविरुद्ध स्थिति-गति भावों का हो रहा है । 


प्रत्येक पदार्थ छुख-छस में नवीन नवीन रूप धारण कर रहा है। यह विश्वसनीय है कि, बस्तु का 

जो स्वरूप पूर्ण में रहता है, उत्तरक्षण में उसका आत्यन्तिक अभाव है। इसी क्षणपरिवर्ततन से वस्तुस्वरूप 

में परिकर्तन होता रहता हैं | इसी परिवर्तनरूपा ऋ्ििक क्रिया को अपनों मुख्यम्लक्ष्य बंना कर कितने एक 

स्थाद्गादान॒ुयायी विश्वप्रपञ्य को 'नात्तिसार! कहा करते हैं | इस परिवर्चन के साथ साथ उस प्रत्यक्षदृष्ट अपरि- 

वर्तन का मी अपलाप नहीं किया जा सकता, जिसके अनुग्रह से छुख-क्ण में स्वरूकैन्तर धारण करता हुआ 

भी पदार्थ ' स एव्युयं-स एवायं? इत्याकारा प्रत्यमित्ना का जनक बना रहता हैं। इसी अपरिवर्चनीय तत्त्व को 

प्रपना दृष्टिकोश बनाने वाले ब्रह्मवादी विश्वप्रपञ्च को अस्तिसारः कहां करते हैं प्रत्येक पदार्थ बंदलता हुआ 

भी नहीं बदल रहा, चलता हुआ भी नहीं चल रह्न, नास्तिसार बनता हुआ भी अस्तिसार है, गतिमत्‌ भो 

् सप्रकार त्थितिलक्षण अपरिवर्तन, तथा गतिलक्षण परिवर्त्तन, दोनों का सर्वत्र प्रत्येक पदार्थ 
ही रहा है, जिसके दो एक उदाहरण बतला देना श्रप्रासक्षिक न माना जायगा | 
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है, काल, पोयरुड, तरुख, युवा, ग्रौद, इद्ध, स्थविर, दशमी #, इन १० अवस्थाओं से युक्त 
दशाक्त्थाएं, स्वरूपतः परत्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं ) एक पुरुष को उदाहरण बना कर वस्तुस्थिति से 

सम्बद्ध स्थिति-गति-मार्वो का समन्वव कीजिए। मानव की ये दसों अवस्थाएँ परस्पर विरुद्ध हैं, इन सब 
_विरुद्धावस्थाओं का एक ही मनुष्य में कालमेद से समन्वय हो रहा हे। दस परिवर्त्तनों नें एक अपरिवर्त्तन को 
आधार क्‍ना रूस है| वही किसी समय गर्भावस्‍थापन्न था, वही शिशु था, वही बालादि था। गर्भ अन्य था 








द्वास्घे यदि?” इत्यादि वचनानुसार यह अन्तिम अवस्था 
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शिशु अन्य था, बालादि मिन्‍्न थे, किन्तु वही-बही सर्वत्र सत्र मिन्‍न स्वरूपों में अमिन्‍न था। क्‍या इन १० 
अवस्थाओं में परिवर्तन का अक्सान है !, नहीं | ये तो स्थूल् परिवर्चन हैं। सूच्रमप्राण-विचारदृष्टि हमें बतला रही 
है कि, गर्भस्थिति से आरम्म कर दशमी अवस्थापर्य्यन्त पुरुष की अनन्त अवस्थाए हैं। प्रतिक्षण में अवस्था 
परिवर्तन हो रहा है | अतिसोक्रम्यात्‌ उसका हम चर्म्मचन्तुओं से प्रत्यज्ञु न॒ कर सके, यह दूसरी बात है | इस 
क्षणिक-अवस्था परिवर्चन से ही गर्भावसथापनन्‍न प्रादेशमित ( १०॥ अंग्रुलमित ) प्राणी क्रमश: इद्धि-भाव को 
ब्राप्त होता हुआ ३॥ हाथ की दीघकाय युवक बन जाता है। इन्हीं क्ृणिक अवस्थाओं के अनुग्रह से आगे 
जाकर यही युवा क्रमशः प्रोढ, इंद्ध, स्थविरादि अवस्थाओं का अनुगामी बनता हुआ एक दिन घराशायी हो 
जाता है | प्रादेशमित गम किसी नियत ज्षणविशेष में ३॥ हाथ लम्बा बन गया, यह कोन स्वीकार करेगा। 
अवश्य ही मानना पढ़ेगा कि, प्रतिक्षणविज्षक्षण प्रक्रास्‍्त परिवर्तन से सम्बन्ध रखने वाले रसासडमास्रदि के 
बृद्धिक्रम ने ही इसे दीर्घकायावस्था में परिणत किया है। ओर यही एक ऐसा अब्यर्थ हेतु है, जिसके आधार 
पर इस अवस्था-परिवर्चन को हम ऋणिक मानने के लिए सन्नद्ध हैं | इस क्षुर भाव के साथ साथ हम “यह वही 
देवदत्त है, जिसे हमनें बचपन में असुक स्थान पर देखा था, आज यह इतना बड़ा हो गया है? इत्यादि लोक- 
व्यवहार के मूलमूत अच्छण भाव के भी दर्शन कर रहे हैं। एकपुरुषानुगत स्थितिलक्षख अपरिवर्चन, एवं 
एकपुरुषानुगत गतिलक्षुण अनन्तावस्थारूप परि-वर्चन, दोनों का एक ही पुरुषसंस्था में समन्वय उपलब्ध हो रहा । 

अनुष्णाशीत दुग्ध में दधित्वरूपकामना से ग्रहलक्ष्मी दुधि का आतज्चन ( जाँवण ) देती है। प्रात: 
हम दुग्ध को दधि स्वरूप में पाते हैं | जिस सायंकालीन क्षणमें दुग्व में द्ध्यातञ्चन दिया जाता है, उसी 
कण से दधिस्वरूपनिर्म्माणोपयुक्ता क्रिया आरम्म हो जाती है | दूध किसी नियत-विशेष-छुरा में दधि नहीं 
बन जाता | अपितु ऋ्षणिक क्रियाधारा ही दुग्ध की एक विशेष अवस्था को दघि? उपाधि करे योग्य बनाती 
है | दथि बन जाने पर क्या परिवत्त न क्रिया का अवसान हो गया !, नहीं | परिवत्त न प्रक्रान्त है | दधि को 
उपयोग में न लेकर याँ हीं रहने दीजिए | आप देखेंगे कि, वही मधुर दि उसी प्रक्रान्त क्रिया के अनुग्रह से 
काल्ान्तर में अम्ल दधि बन गया है | कालान्तर में उसमें जाल का ( फफ़ूद का ) उदय हो जायगा, घनता 
बढ़ने लगेगी, द्रवभाग सूखने लगेगा, सूखते सूखते आपका दधि दधि-अवस्था से वज्चित होकर-झत्तिका 
रूप धारण कर लेगा, मत्तिका कालान्तर में पत्थर, पत्थर लोहा, लोहा हिरएय बन कर संचरम्रक्रिया से उपरत 
होता हुआ लोहा पत्थर, पत्थर मिट्टी, बन जायगा | इसी प्रतिसञ्चरक्रिया-प्रक्रान्ति से मिट्टी काल्लान्तर में 
मृदनुगता बलग्रन्थि के विमोक से पानी बन जायमबी | पानी अग्निरूप में, अग्नि वायुरूप में, वायु आकाशरूप में 
परिणत हो जायगा | आकाश प्राणशरूप में आता हुआ अन्‍्ततोंगत्वा आत्मलक्षुण मनःस्वरूप में परिणत 
होता हुआ प्रतिसञचरक्रिया से उपस्त हो जायगा । पुनः सञ्चरक्रिया का सञ्चार होगा | फिर मन से प्राण, 
प्राण से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से मिट्टी, मिद्दी से ओषधि-वनस्पति, 
इन के पशुद्वारा भक्षण-चतव्व॑ण से दुग्ध, (दध्यातञ्चनरूप मानवक्रिया से माध्यम के समावेश से) दुग्ध से दही, 
दही से मिट्टी, एज प्रवर्तितं चक्रमू! | इसप्रकार सज्चर-प्रतिसञ्वरूप से क्रिया का क्षरिक परिवर्सन 
धारावाहिकरूप से निरन्तर प्रकान्त है। साथ साथ अक्षणमाव का आधारत्व भी सुरक्षित है । 


रथकार सुदद कार्ष्म॑य्यादि काष्ठ से एक मज्जूदा बना कर लाता है । उसे किसी सुरक्षित स्थान में 
रख दिया जाता है। अपनी नूतनावस्था में काष्ठमज्जूषा के अवयव ऐसे सुदृढ रहते हैं कि, हरताधात की कौन 
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कहे, लौंहाघात मी इसे सहसा विदीर्स करने में असमर्थ हो जाता है। १००-२०० वर्षो के अनन्तर वही? सुदृढा- 
वस्थापन्ना मज्जूपा सर्वथा हयथावस्थापन्ना बन जाती है । अज्ञ ली-स्पश से ही मज्जूष्ा के अवयव प्ृथक्‌ होने लगते 
हैं । यह उसी ऋ्षशिक-परिवर्तन का अव्यर्थ अनुग्रह है | मज्जूषा को इस हयावस्था में परिणत होने के लिए, 
विदित नहीं कितनीं ( असंख्य ) अवस्थाओं का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा होंगा | 





ऋशिक परिवर्तन ही जीता का मूलाधार है | यदि क्षणिक परिवर्तन न होता, तो कोई वस्तु जीरा 
न होती निर्म्माण के गर्भ में ध्वंस प्रतिष्ठित है, ध्वंस के गर्भ में निर्म्माण प्रतिष्ठित है। उत्पत्ति के साथ 
साथ घ्वंत प्रक्ान्त है, घ्वंस के साथ साथ उत्तत्ति प्रक्रान्त है| जीवन का क्षण क्षण मृत्यु से आक्रान्त है, 
मृत्यु का क्षण क्षण जीवनघारा है| सम्भूति-विनाश, दोनों एकत्र समन्वित हैं । नवनिर्म्माण ध्वंस का 
निमन्त्रण कर रहा है, घ्वंस नवनिर्म्माण का आमन्त्रणा कर रहा है | यही विश्व का चिस्न्‍्तनप्रवाह है, जिसका 
त्रिकलज्ञ महर्षि-सम्भूतिंच विनाशंच यस्तद दोभयं सह इन शब्दों में यशोगान किया करते है । प्रत्येक 
पदार्थ सृशिक क्रियाओं का प्रवाहमात्र है। पूर्व पूर्व क्रिया का उत्तर-उत्तर ऋण में विलयन है | जो क्रिया 
प्रथम ऋण में हैं, दूसरे क्षण में उसका, तीसरे ऋण में दूसरी का, चोथे में तीसरी का तिरोभाव है । अतएव 
मानना पड़ेगा कि, संसरणघर्म्मा, अतणव संसार-नाम से प्रसिद्ध जगत्‌ के यज्चयावत्‌ पदार्थ क्षगिकबल- 
विकासात्मक क्रियाभाव के अनुग्रह से नास्तिसार” ही है | नास्तिः का अर्थ है--'कुछ नहीं! | यह कुछ 
नहीं? हीं वस्तुत्वरूप की पहली भूमिका है। इस भूमिका के दार्शनिक विद्वान्‌ 'नास्ति-अस्ति-नास्ति, ये 
तीन संस्थाविमाग बतलाया करते हैं। प्रथम छरा में क्रिया सुप्त है, मध्य क्षण में क्रिया उद्बुद्ध है, तृतीय चण 
में पुनः क्रिया सुप्त है। प्रथम क्षण नास्ति है, अन्तिम क्षण नाह्ति है, अतएव तन्मध्यपतित मध्य का अस्तिक्षश 
मी नास्ति ही है। इसप्रकार त्रिक्षण-क्रिया का अन्ततोगत्त्वा नास्तिसारत्व ही सिद्ध हो रहा है । आदि में 
अव्यक्तमाव, अतएव अन्त में अव्यक्तमाव, मध्य का व्यक्तमाव भी अव्यक्तगर्भीयूत होता हुआ अव्यक्षतमाव ही 
माना जायगा। निम्नलिखित वचन क्रियामय विश्व के इसी अव्यक्त-भाव का स्पष्टीकरण कर रहा है-- 


अच्वक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि भारत ! 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना | (गीताररुद। ) । 


अव्यक्तमावप्रधाना बनती हुई क्रिया जब्र नास्तिसारा है, तों इस नाप्तिदृष्टि से क्रियामय विश्व को, 
एवं तदगर्भीभूत पदायमात्र को हम नास्तिः शब्द से ही व्यववहवत कर सकते हैं । 'नास्ति! - कुछ नहीं? है, 
कुछ नहीं? हीं शृत्यम है | एकमात्र इसी दृष्टिकोश से विशुद्ध 'नास्ति! तत्त्व ( क्रियातत््व ) की ही आराधना 
करने वाला, अपने नात्तिमाव की रक्ा के लिए. सत्ता का अभेक्रियाकारित्त्वं सत” यह लक्षण करने वाला 
नास्तिकद्शनानुयायी विद्वान्‌ विश्व के सम्बस्ध में अपने निम्नलिखित उद्गार प्रकट किया करते हैं-- 
'सवेमिद्‌-चणिक-ज्णिक, अतएव शूल्य शुन्यम” । 


सब सर्वप्रप|्च क्षणिक क्रियारूप है, तों अवश्य ही सब शून्य है, 'कुछ नहीं! ही ( नास्ति ही ) विश्व 
पा तात्विक स्वरूप है। क्रिया क्षणिक है, अतणव अन्य क्षरिपिक क्रिया के साथ उसका समतुलन असम्मव है | 
अमुक किया अमुक क्रिया जैसी हे? इस प्रकार का क्रिया-लक्षरा तभी सम्मव है, जब कि एक ही क्षण में 
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उन दोनों क्रियाओं की स्थिति उप्लन्ध हो | परन्तु ऐसा सम्मव नहीं है । अतः कहा जा सकता है कि, 
हि रामरावणयोयु द्ध रामरावणयोरिव”? के अनुसार प्रत्येक कुशिक क्रिया का लक्षण स्वयं वही क्षशिक 
क्रिया ही है | इसी दृष्टि से स्वलक्षरं स्वलक्षसम्‌' की प्रद्नत्ति हुई है। पराडिच खानि व्यतृणत्‌ स्घयम्भू: 
इत्यादि उपनिषच्छूतति के अनुसार ख? कार इन्द्रियों का वाचक है । ऐच्छिक विषयागमन से यह 'ख” 
( इन्द्रियाँ ) पूर्ण बनता हुआ, सुष्ठुमभावात्मक सु? भाव का अनुगामी बनता हुआ जहाँ सुख” नाम से व्यवह्ृत 
हुआ है | वहाँ विषयागप्तन के अभाव में अपूर्राता, किंवा रिक्तालक्ष॒ण दुष्ट्भाव का अनुगामी बनता हुआ दुःख? 
नाम से व्यवहत हुआ है, ओर सुख-दुः्ख द्वल्द् का यही वेश्ञानिक निर्वचन हैं | जब्र सम्पूर्ण प्रपज्व क्षरिक 
क्रियासारात्मक बनता हुआ शृत्य है, तो इस शूज््य वेषयिक्र जगत से पूर्णतासम्पत्तिलक्षण सुखमाव केसे 
सम्भव हो सकता है ! पूर्णता में सुख है । पूर्णता नहीं, को छुख कहाँ | इसी आधार पर (दुःख दुःखम 
इस अन्तिम वाक्य की प्रद्दत्ति हुई है । 


इसप्रकार क्षशिक, अतएव शूत्य, अतएव स्वलक्षुण, अतएव दुः्खरूप क्रियामय पदार्थों में हम 
प्रतिक्षणविलक्ष॒ण नास्तिप्रधान परिवर्चन का साज्षातृकार कर रहे हैं। यह परिवर्चन नियति का अमोघ-दणशड- 
विधान है। मनुप्य अपने कर्तव्य से विमुश्व हों सकता है, परन्तु पदार्थों का यह क्षुणिक सरण, क्षरिक गमन 
क्षणमात्र के लिए. भी अवकाश ग्रहण नहीं करता | जिस क्षण में सष्टिधारा का उपक्रम हुआ, उस क्षण से आरम्म 
कर उसी प्रकार अद्यावधि पय्यन्त सम्यगरूप से (बिना किसी व्यवधान के) विश्व का सरण हो रहा है, आपल- 
यान्त होता रहेगा, जैसाकि-याथातथ्यतोडथान्‌ व्यद्धाच्छाश्वती भ्यः समाभ्य/'- थाता यथापूबेमकल्पय हिवं 
च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः? इत्यादि आस्तिक सिद्धा्न्तों से भी प्रमारित है | प्रकृति का यह परिबर्चन कम्मे 
अस्मदादि कर्म्मों की भाँति अस्तब्यस्त बनता हुआ असम्यक नहीं है, अपितु स्वनियतिभाव से वह “'सम्यक है । 
अतएव उसके सरण से युक्त विश्व 'सम्+क-सरति' निवंचन से संसार” कहलाया है ! एवं इसी स्वाभाविक 
गतिभाव से इसे 'गच्छतीति जगत” निवंचन के आधार पर 'जगत्‌” कहना भी अन्वर्थ जन रहा है। इस- 
प्रकार आत्मग्रवेशदृष्टि से विश्व” नाम से, सम्यकंसरणदृष्टि से 'संसार” नाम से, एवं गत्यपेज्ञया 'जगतः नाप से 
प्रसिद्ध इंशात्मा का शरीर्थानीय यह महाभ वन अवश्य ही नास्तिसार है | 


पदार्थमात्र परिवर्तनशील हैं, यह भी निर्विवाद है। साथ हौ अपने छ्षर्णिक परिवर्तन से सब क्षरिक 
हैं, यह भी निःसंदिग्घ है। परन्तु यहीं तत्त्ववाद को विश्राम नहीं दिया जा सकता । आश्चर्य है कि, सवंथा 
नास्तिसार इन पदार्थों के लिए अस्ति” शब्द का भी प्रयोग देखा सुवा जाता है। मनुष्य प्रतिक्षण बदल 
रहा है, मानते हैं। परन्तु साथ ही यह भी मानना पड़ता है कि, वह कल भी था, आज भी है, कल भी 
रहेगा | कल्तक ही क्यों, चिरकाल पर्य्यन्त रहेगा चिरकाल पर्य्यन्त ही क्यों, सदा रहेगा । उसके अस्तित्व को कौन 


मिटा रुकता है। नामरूपकर्म्मात्मक नास्तिभाव मल्ले ही बदलदा रहे, अस्तित्व कभी नहीं बदला करता | वह 
नास्ति-अस्ति ( अभाव-भाव ) सर्वत्र समरूप से सदा प्रतिष्ठित है । 'दिवदत्त है! इस अस्तिसूचक वाक्य में यदि 
“है? इत्याकारक अस्तित्व विद्यमान है, तो दिवदत्त नहीं-है!-इत्याकारक नास्तिसूचक वाक्य के अन्त 
में भी है? इत्याकारक आतित्व विद्यमान है | देवदत्त तो नामरूपकर्म्म की समष्टि है, वह वदलती रहे, उसके 
शुद्ध अस्तित्व को, दार्शनिक-भाषा में आत्मा को कौन मिटा सकता है | 
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भाष्यभूसिका 








नास्तिलच्षण केवल क्षरितद्ग तत्व की ही उपासना करने वाले नास्तिकों का इस सम्बन्ध में यही कहना 
हे कि, नास्ति से प्थक अत्ति नामक कोई नित्य-शाश्वत तत्त्व नही है। हम उन नास्तिसार-नास्तिकों से प्रश्न 
करेंगे कि, यदि नास्तिः के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो-मनुष्योडयमस्तिः-घटो5स्तिः- पठोडस्ति! इत्यादि 
व्यवहार किस आधार पर प्रतिष्ठित हैं !। यदि वे धाराबन्न के द्वारा समाधान करते हैं, तो उनका प्रयास व्यर्थ 
है। एक चक्र में १२ पक्ष ( पंखे ) हैं। चक्र प्रतल वेग से धूम रहा है। इस घारा-वेग से १२ हों पक्षों 
का द्वादशर्संख्यात्त्व उच्छिन्न हो रहा है, एक चक्र ग्रतीत हो रहा है । ठीक इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में ज्ञगणिक- 
क्रिवा-सन्तान परम्परा का ऐसा द्व तगामी परिवत्तन हो रहा है, जिससे एकत्वानुरूपा स्थिरता-सी प्रतीत होने 
लगती हैं | घाराजल को आगे कर आप यही न कहना चाहते हैं। स्वागतम्‌। कोई आपति नहीं है। सीधे 
शब्दों में न सही, घाराचलसन्तान” नाम से आपको क्रिया से अतिरिक्त एक तत्त्व मानना पड़ रहा है, जिसे 
हम सत्ता कहा करते हैं | अवश्य ही आपके मतानुसार मी वह सत्तामाव उस क्षुणिक-क्रिया से सर्वथा अपूर्व 


है। केवल नाम मात्र में विवाद है | 


दूसरी दृष्टि से सत्तास्वीक्ृति के अनुगामी बनिए। सम्पूर्ण विश्व को अव्यवतसत््रर मानते हुए आप कम 
से कम नास्ति” इस तत्त्व का अस्तित्व अवश्य स्वीकार कर रहे हैं| आपके माने हुए. 'न-अस्ति! लक्षण नास्ति 
में नकारात्मक ऋषशिक तत्त्व, अस्तिरूप अक्षण तत्त्व दोनों का समावेश हो रहा है। कया आप अपने माने हुए 
नात्ति में अस्ति! पट की सत्ता स्वीकार नहीं कर रहे !| अथवा छोड़िए इस विवाद को | 'नास्ति? से यदि 
केवल आपका अभिपग्राय न! कार ही है, तव भी शकतत्त्वास्तित्व की स्वीकृति से आप अस्ति-स्वीकृति से अपने 


आपको बहिभूत नहीं कर सकते । 


यदि इस सन्बन्ध में आप यह कहने का साहस करेंगे कि, नास्ति! भी हमारे मतानुसार 'नात्ति? स्घरूप ही 
ही है, सत्तात्मक नहीं | ना ति की सत्ता बन ही केसे सकती है | फलतः नास्ति” मन्तव्य के आधार पर हमें 
कतानुगामी बतलाना केमे सम्मव हो सकता है।तो उत्तर में हमें यह निवेदन करना पड़ेगा, कि तब तो 
आपने साक्षात्‌-रूप से ही अस्तितत्त” मान लिया । अमावाभाव सत्ता का संग्राहक माना गया है। सम्भवत: 
आप भी मानते हैं कि, घटामावामाव ( घटके अमाव का अभाव ) धटसत्ता का कारण है। सुतरां नास्ति का 
नास्वित्व अस्तित्त का संग्राहक बन रहा है | अम्युपगमवाद का आश्रय लेते हुए इन व्यर्थ के तकवादों को 
थोड़ी देर के लिए. छोड़ कर ही हम आपके “नास्ति? की मीमांसा कर लेते हैं । मान लेते हैं, आपका नास्ति! ही 
खर्विक सिद्धान्त हें | आपके इस नास्तिवाद का यही तो तात्त्पर्य्य है कि, संसार भी कुछ नही है, रुसार के 
पत्नर्थ मी शूत्यं शूत्यं बनते हुए कुछ नहीं हैं । यदि ऐसा है, तब्र आप यह किस आधार पर कह सकते हैं कि- 
नार्ति” यही हमारा मौलिक सिद्धान्त है। आप ही के शब्दो में जब कोई मी वस्तुतत्व 'हाँ? कहने योग्य नहीं 
है, तो स्वयं आप, आपका नास्तिसिद्धान्त, नात्तित्त्व के प्रतिपादक आपके ग्रन्थ, सब कुछ नास्तिकोटि में आते 
हुए. शज्त्यं-शत्यं हों तो हैं। यदि इस पर आप अपने नास्तिसिद्धान्त की इस नास्ति को इष्टापत्ति मानते है, तो 
वही पूर्वोक्त अभाबामावात्मक सतामाव आपका गलग्रह कर लेता है | बात वास्तव में तथ्यपूर्ण है । जो महात॒- 
भाव क्षरणिक क्रिया के अमिनिवेश में आकर एकहेलया सबको असत्‌? कह जाते हैं, उनका स्वरूप ही कालान्तर 
में असत्‌ चन जाता है। मनोविज्ञानसिद्धान्त के अनुसार यह भी नहीं, वह मी नहीं, सब मिथ्या! कहने वालों की 
प्रतिष्ठा कालान्तर में सचमुच उच्छिन्न हो जाती है । ठीक इसके विपरीत अस्तित्रह्मोपासक विद्वान्‌ सन्त! पद 
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तृतीयस्रण्ड 





के अधिकारी बनते हुए. उमयलोकसम्पत्ति के सतपात्र बने रहते हैं।इसी माव का निरूपण करती हुई 
उपनिषच्छू ति कद्दती है--- 


असन्नेव स भवति, असद वह्म॑ति वेद चेत्‌ । 
अस्ति त्रह्म ति चेदवेद सन्तमेनं ततो विद ॥ 


तत्त्वतः बात तो यह है कि, किया ऋणिक है, परिवत्तनशीला है। इसे स्वसंचार के लिए अवश्य 
ही किसी अक्षण-अपरिवत्त नशील धरातल अपेद्धित है । एक क्षणिक क्रिया अन्य ज्षुणिक क्रिया का झाधार 
घन जाय, यह असम्भव है | एवं बिना आधार के क्रियोपपत्ति असम्भव है। पेर के आधार पर गतिक्रिया का 
सग्मार होता है। मुखाधारेण अन्नचर्व॑स क्रिया का सब्जार हैं। स्थिर नागदन्त ( खूँ टी ) पर वस्र-निधानलक्षुस- 
कर्म्म सम्भव है । निदर्शन मात्र है | कहीं असतोघृतिरूप से, कहीं सतोघृतिरूप से, एवं सर्वत्र आत्मघृतिरूप से 
( परसत्ता-स्वसत्ता-आत्मसत्तारूप से ) सम्पूर्ण क्रियाओं में आप एक निष्क्रिय स्थिर आलम्बन दैखेंगे | इन्ही 
सत्र प्रत्यक्ष परिस्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि, जहाँ प्रत्येक पदार्थ क्रियामय बनता हुआ नास्ति' 
लक्षण है, वहाँ आधारभूत नित्यसत्तायेज्ञया वह “अस्ति? लक्षण मी है। मनःप्राणवाठइुमय-सष्टिसाक्षी 
अव्ययात्मा ही सत्ता का स्वरूपलक्षुण है। एवं 'विनाशमव्ययस्यास्थ न कश्चिन्‌ कत्त महंत? (गी०२१७) 
के अनुसार सत्ता का त्रिकाल में भी विनाश असम्भव है। पशन्नभूतसमष्टि का ही विनाश है, सो भी तिरों- 
भावात्मक, लयात्मक | अतएव वशानिक महद्र्षे विश्वविनाश न कहकर 4<विश्वप्रलय”ः कहा करते हैं। जो 
सत्तातत्त्व कर्म्मनुगहीत आयुर्मोगपर्य्यन्त देवदत्त के शरीरपिए्ड से रुंक्रान्त रहता है, कम्म॑मोंगानन्तर वह इस 
पिणडसम्बन्ध से एथक्‌ होकर अन्य आतिवाहिक-शरीरपिण्ड के साथ संकान्त हो जाता है | साथ ही पूर्वपिर्ड 
भाव का भी अनुग्राहक् बन जाता है। दिवदत्तोडस्तिः वत्‌ देवदत्तो नास्‍्ति! इस अमावात्मक वाक्य में मी 
अच्तित्त्त अक्षुण्ण है । वरत॒सत्ता, वस्त्वमाव, सर्वत्र अस्तितत्त्व नित्य सम्बद्ध है | कभी सत्ता को वस्तु अपने गर्भ 
में ले लेतो मै, तो कभी सत्तावस्तु को अपने गर्भ में मृक्त कर लेती है | प्रथमदशा मावात्मिका सत्ता है, तो 
द्वितीयदशा अभावात्मिका सत्ता है। इसप्रकार विश्वदशा में उस नित्य सत्ताधरातल पर नानाभावाक़ान्त 
अनित्य क्रियातल दृृत्य कर रहे हैं| उृत्य करने वाले क्षण क्षुण में नव नवरूप धारण करते रहते हैं, इनके 
सम्बन्ध से रह्मदञ्च भी नव-नव सा प्रतीत होने लगता है, परन्तु वस्तुतः रइमग्बस्थानीय स्थिर सत्त-घरावल 
सदा-सवेंदा आपूर्यमाण समुद्रवत्‌ एकरस है, अचलप्रतिष्ठ है | 


€-कारणस्वरूप विश्वमूल के दो तच-- 


छोड़िए इस मतवादात्मक दार्शनिक कलह की अग्रियचर्चा को | हमें तो विज्ञानसम्मत उस विश्वमूल 

को मीमांसा करनी है, जहाँ विवादप्रवेशाधिकार 'द्वालयेषु-आयेधर्म्मेतराणां, असच्छू द्राणां च प्रवेशों 
5 

स्वेथा निषिद्धः के अनुसार सर्वथा अवरुद्ध है। किसी मी वस्त॒ुतत्व के मूल की खोज करने के लिए. उस 
वस्तुस्वरूप का अन्वेषण विशेष सुविधाजनक माना गया है। क्योंकि--कारणगुणाः कार्यगुणानारमस्भन्ते' 
न्यायानुसार कारण के गुण-धर्म्म हीं कार्य्य के गुश-घम्मों के आरम्मक (उपादान ) बना करते हैं | सुतरां 
काय्य के स्वरूप दशन से कारणस्वरूप का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है | हमें कार्य्यरूप विश्व 
के कारणरूप मूल का अन्वेषण करना है । अतणव कार्यरूप विश्व के स्वरूपदर्शन के लिए अग्नेसर होने पर 
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हमें यहाँ अस्ति, नास्ति! भेद से सर्वथा विरूद्ध दो तत्वों का एकत्र समन्वय उपलब्ध होता है । अब्ति 
अविनाशी बनता हुआ 'अदत' है, नास्ति विनाशी अनता हुआ मृत्यु! है | अम्त-सृत्यु की सर्मा्ठ कार्यहूप 
विश्व है । एकमात्र इसी आधार पर हमें यह सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिए कि, जबकि काय्येरूप विश्व 
में नित्यानित्य दो विरुद्ध तो का समन्वय है, तो ततकारणमभूत विश्वात्म। में भी अवश्य ही नित्यानित्य दो 
मूल प्रतिष्ठित होंगे । अस्ति-ना त-लक्षण विश्वकार्य्य के कारणभूत, नित्यानित्य-लक्षण, अतणव परस्परात्यन्त- 
विरुद्ध, साथ ही विश्वातीत होने से सर्वथा अचिन्त्य वे ही दोनों मूल तत्व विज्ञानकाणड में क्रमश,--- 
“आमू-अभ्व” नामों से प्रसिद्ध हुए हैं । कार्ययाधार पर अनुमेय इसी कारण-परिज्ञान का अपनी अर्थ- 
गर्भीख सक्तित्तमाषा में स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य्यप्रवर कहते हैं - 
यदस्ति किश्वित्‌ तदिदं प्रतीमोडविचालि शश्वत्स्थमनायनन्तम्‌ | 
प्रतिद्रणान्यन्यविकारसूशिप्रवाहवततद्द्विविरुद्ठभावम्‌ ॥ १॥ 
विरुद्धमभावद्यसब्रिवेशात्‌ सम्भाव्यतै विशवमिद ठिमूलम । 
आम्वम्वसंस्ते! स्त इमे च मूले द्रशभु दृश्यं तु मतं तदम्वम्‌ ॥२॥ 
--श्रीगुरुप्रणीत संशयवाद । 
सर्वृव्यापक, नित्य तत्व ही आसमन्तादू भरति! निर्वचनानुसार आभू? है | दूसरा अभ्वतत्त् 
प्रेच्छिन्न होता हुआ चणिक, अतएव अनित्य है। नास्ति” ही इसका स्वरूप लक्षण है | सर्वथा नास्ति- 
लक्षण बनता हुआ ( अतणव स्वलक्षण बनता हुआ ) भी यह अभ्वतत्व उस अस्तिलज्षण आभूतत्त्व से 
अनुग्रहीत होकर नाम-रूप-कर्म्मात्मना प्रतीति का विधय बन रहा है, अतएव अभवन्‌-भाति'-'अभृत्त्वा 
भवति, भांति च' इत्यादि निव॑चनों से इसे अन्वः कहा गया है | आम तत्त्व नित्यधर्म्म॑ से सत्‌ है, अमृत 
है | अम्बतत्व अपने अनित्यधम्म॑ से असत्‌ है, मृत्यु है। मृत्यु उस अम्रत का आवरक है | परूतु मृत्यु स्व- 
स्वरूप से विनष्टप्राय है, अम्ृतलक्षण आम, की ठलना में नगण्य हे, तच्छ है | मुक्तिकाल मे जहाँ अम्ृताम 
का प्राघान्य रहता है, वहाँ सष्टिकाल में इस ुच्छ! मृत्युरूप अभ्व का ही साम्राज्य रहता है। उस समय 
( सश्टिदशा में ) अम्ृतलक्षण आम अन्तर्लीन रहता है, इसके चारो ओर मृत्युलक्षण इस तुच्छु अ्रभ्व का 
ही आवरण रहता है | इसी त्थिति को लक्ष्य में रखकर वेदमहर्षि ने कहा है-तुच्छेनाभ्वपि हत यदासीत!' 
( ऋक सं० १०५१२६।३। ) | रष्टिमूलम ता यही तत्त्वद्वयी तत्तत्सथ्टिविशेषों की अपेक्षा से तत्ततृप्रकरणविशेषो 
में निम्न लिखित रूप से अनेक नामों से सम्बोधित हुई है-- 


(१)-१-आनू----२-अभ्वमू ) 

(२)-१-रसः “२-बलम्‌ 

(-+-अछ्ग-सब्युः (-तै हेते ब्क्मणे महती अभ्वे, महती य्षे” (नाम-रूपे) 
(४)-१-ब्योति:-------२-तम: | 

(४)-१-विद्या-----२-अ्विद्या । 

(६)-१-सत्‌-----२-असत्‌ | १२६ 
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सष्टिमूलभूत आमू-अभ्व” नामक तत््वद्वयी के 'विश्व-विश्वातीतः रूप से दो प्रधान विवर्त्त 
मानें गए हैं | ब्रिश्वविवर्त कार्य्यत्मक है, विश्वात्तीतविवर्त कास्णात्मक हैं। कास्णाव्मक दोनों तत्त्व 
उन्मुग्धावस्थापन्न हैं, कार्य्यात्मक दोनों तत्व उद्‌बुद्धावस्थापन्न हैं | उद्बुद्ध दशा में कार्य्यात्मक आमूतत्त्व के 
'सत्ता, चेतना, आनन्द,मेद से तीन विवस हो जाते हैं, एवं कार्य्यात्मक अध्वतत्व के "नाम, रूप, कर्म, 
भेद से तीन विवत्तः हो जाते हैं । इन तीनों अभ्वरूपों में से यदि कर्म्मविवर्त का रूप में अन्तर्माव मान 
लिया बाता है, तो अभ्व के 'नाम-रूपात्मक? दो ही विवर्त शेष रह जाते हैं | सब्चिदानन्द्घन आशभूत्रह्न के 
नाम-रूप नामक ये अमभ्व अत्तिशयरूपसे प्रभावशाली मानें गए हैं। बिन्होंनें अपने प्रतिष्ठारूप स्वयं आमभून्नह्म 
को आदत करते हुए उसे सृष्टिकम्मंसग्बमालन के लिए काम-तपः-श्रमात्मक सध्चनुवन्धों का अजु॒ुगामी बना 
डाला हो, उनके प्रभाव का क्या कहना है । इसी आधार पर श्रुति का-ति हेते ब्रह्मणो महती अभ्वे, 
महती यक्ते! (शत०११२।३।४।५॥) यह सिद्धान्त प्रतिड्ित है | 


अमभ्वार्मक नाम-रूप विवत्त सचमुच अस्मदादि संसारियों केलिए आमूत्रह्म की सबसे बड़ी बिभीघिवा 
' है । सम्पूर्ण बिश्वप्रजा नामरूप की बिभीषिका से मयत्रस्त है | इसप्रकार यह अच्च पदाथ हम लोकिक मनु'्यों 
को डराने के लिए. सचमुच अभ्व ( होआ ) बन रहा है। हमें मयत्रस्त करने वाला नामरूपात्मक अम्व, तथा 
सच्चिदानन्द्धन आभू , दोनों परस्पर तिजातीय हैं । आगसू तत्त्व असड्गभघर्म॑ से निरकज्ञन, व्यापक धर्म्म से 
दिग्देशकालानवच्छिन्न, अम्ृतधम्म॑ से नित्य, एकरसात्मक धर्म से शान्त, एवं परिपूर्ण है। ठीक इसके 
विपरीत अम्व तत्त्व आसक्तिधर्म्म से साञ्नन, व्याप्यधरम्म से दिग्देशकालावच्छिन्न, मसृत्युधर्म्म से अन्त", 
विभिन्‍न बलघर्म्म से अशान्त, तथा अपूर्रा है | साथ ही दोनों ही विभिन्न दृष्टिकोों से अनन्त” हैं | रसात्मक 
आपूत्रह्म संख्या से जहाँ एक है, वहाँ दिग्देशकाल्लानवरन्छिन्न बनता हुआ स्वरूफत: अनन्त है | बलात्मक अभ्व 
दिग्देशकालावच्छित्न बनता हुआ जहाँ संख्या से अनन्त है, वहाँ स्वरूपतः सादिसान्त है । शुद्धस्सात्मक 
आभूत्रह्म विशेषक बलों से असख्यृष्टदशा में “'निर्विशेष”/ नाम से व्यवहनत हुआ है | एवं वही आभूजहा 
विशेषक-अशेष बलों से युक्तावस्था में आकर सव चलविशिश्टरसरूपेय परात्यर! नान से सम्बोधित हुआ 
है | इसप्रकार शुद्धसस, एवं अशेषब॒लवद्रस भेद से अ्रझ्ृत-सृत्युभय विश्वातोत कारणबलह्म के निर्विशेष/- 
'पपरातपर भेद से दो विवत्त हो बाते हैं। 


बलों का आत्वन्तिकरूप से रस से पार्थक्य हों जाय, यह सर्वथा असम्मव है, जेख्के आगे जाकर 

स्पष्ट होने वाला है। फलतः शुद्धरसात्मक िर्विशेष” का अशेषचत्बवद्रसरूप परात्परः में ही अन्तर्भाव नान 

लिया जाता है । निविशेष व्यवहार की मूलप्रतिष्ठा बुद्धिगम्य मानस-प्रत्ययमात्र ही माना गया है| 

वठे घठत्त्वम! इस वाक्य के समन्वय के लिए विशेषण की अविवष्ता करते हुए- 'घटत्त्वोपहिते घटे 
घटत्त्वमू? यह वाक्यार्थ मानना पड़ता है । घट के साथ तद्विशेषणभूत घटत्त्व का नित्य सम्बन्ध है । बिना 
घर्त्व सम्बन्ध के घट शब्द ही सवंथा अनुपपन्न है । ऐसी दशा में 'घटे घट्त्वम! का “बट्त्वविशिष्टे घटे- 
घटत्वम! इसप्रकार विशेषण पूर्वक समन्वय होना चाहिए था । परन्तु 'सामान्ये सामान्याभावश के अनुसार 
व्यक्ति में जाति की प्रतिष्ठा सम्भव है, किन्तु जाति में जातिप्रतिष्ठा एकान्तत: अनुपन्न है | घट्त्व घट में रहता 
है, घट्त्व घटल्व में नहीं रहता । जब घस्त्व में घ-्स्व नहीं रहता, तो 'घ च्वविशिष्टे घटे घटत््वम? कहना 
असम्भव है | साथ ही बिना घव्त्व लगाए. 'घटे घट्त्वसम! का समन्वय भी असम्मव है | इस विप्रतिपत्ति के 


१२७ 


भाष्यभूमिका 





या +य 2 ०2:०5.3: 9 बु३+म०,४ं;८०४५२2०:०बंगर+२५३०*#%*४४न्‍श्यननयगधधधभणण वध षषिभपिषषष षषणिभिभच मम शाखा ौौिध  म्ष्षपपष टू थ्षमाणाढक््ऋ्ऋणामऋ्िािााथक्ध्ाणााआआ था; थाम 2 थक ८ भा थउरूू जा + ८ का पपाा5 5 ताक न 


निराकरण के नित्य विद्यमान घटल की अपने बौद्धजगत्‌ में अविवक्षा कर धटलोपहिते घटे घटत्वम इस 
प्रकार समन्वय कर लिया जाता है। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ समम्िण । शुद्धरसो निविशेष.” का बलोप- 
हितः शुद्धरसो निर्विशेषः” इस रूप से समन्वय करना पड़ेगा । क्योंकि अपने प्रत्यय-जगत्‌ में आप रस को 
चल से पृथक कर सकते हैं, किन्तु सत्ताहृष्टि से दोनों अभिन्न हैं | बिना बल के शुद्धरस अनुपन्न है | इस 
प्रकार ज्ञानीय जगत्‌ में बल की अविवक्षा करते हुए शुद्धरस को “निर्विशेष' कहना सुसड़त बन सकता है | 


धये॑ घट:-अयं पट/-अय पुरुष. ये घट-पट पुरुषादि शब्द विशेषात्मक बनते हुए परस्पर एक दूसरे 
के व्यावच क बन रहे हैं| घट इसलिए घट है कि, वह पटादि नही है | शुद्धरस एकाकी है, उसमें अनेकत्तवानु- 
योगिक, एकत्वप्रतियोगिक इन विशेषभावों का अमाव है। विशेषभावों का उदय होता है अनेकत्त्वानुयोगिक, 
एकत्त्वप्रतियोगिक बलों के सम्बन्ध से | अतएव “निर्गता विशेषा यस्मात! इस निर्वचन से विशेषक बल 
विरहित इस विशुद्ध रस को "िर्विशिष” कहना अन्वर्थ बन रहा है। रसो हो व सः, रस हो वाय लब्ध्वा- 
आनन्दी सव॒ति? ( तै० उप० २।७१। ) इस ओपनिषद सिद्धान्त के अनुसार विशुद्ध रसरूप निर्विशेषत्रह्म 
आत्यन्तिकसुल (पराशान्तिलक्षण शान्त आनन्द) रूप है। दुःखरूप विशेषक बल का (भाति दृष्टि से) इसक्रे 
साथ अरुमात्र मी स्पश नहीं है । इसी आधार पर श्रोती उपनिषत्‌ का अक्षरशः अनुगमन करने वाली 
स्मार्सी उपनिघत्‌? (मगवद्गीतोपनिषत्‌) ने इसे ऐकास्विक सुख' नाम से व्यवहत किया है, जैसाकि अनुपद में 
हाँ स्पष्ट होने वाला है | 

विशेषमावप्रवत्त क यचयावत्‌-बलो को अपने गर्म में प्रतिष्ठित रखने वाला, अतएवं अशेषबल-- 
वद्रसमूर्ति, सर्वधर्म्मोपन्‍न विश्वातीत तत्त्व परात्यर' है । यह असीम है, अपरिच्छिन्न है, नित्यधर्म्मा है । विश्वा- 
तीतत्वेन व्यापक होने से कमी ग्रन्थिविमोकलक्षण नाश की सम्भावना नहीं है। ऋतएव इसे 'शाश्रतघर्म्स? 
नाम से व्यवद्दत किया गया है। शाश्वतघर्म्मलक्षण इस स्बंनलविशिष्ट रखात्मक, सर्वधम्मोंपपन्न परात्पर को 
मूलाघार बना कर ही हमें प्रजापति को १६ कलाओ का उपक्रम करना है | इसी परालर से इसी के 
गर्म में एक चलविशेष के अनुम्रह से सीमाभावोत्पत्ति के द्वारा हमारे श्रकृत प्रकरश के ईशग्रजापति” का विकास 
होने बाला हैं, बिसे हम 'धोडशीग्रबापति” भी कहा करते हैं । निर्विशेषवत्‌ विश्वातीत परात्पर भी अपनी 
उरवधम्म॑ता से अतदृव्यादत्त बनता हुआ वाडमनसपथातीत है, अतएव अविशेय है, अनुपास्य है | विशेय है 
एकमात्र तदंशभूत ईश्वर प्रजापति, जिसके सम्बन्ध में-पद़े त्ववांचीने पतति न मनः कस्य न बच” 


यह कहा जाता है । 
१०-विश्ात्मा के १६ बलकोश--- 


इशप्रजापति के मूलकारशात्मक परात्पर-परमेश्वर की रत, बल नाम की न्िन दो कलाओं का अबतक 
यशोगान हुआ है, वह प्रत्येक कला 'घोडशकल बा इदं सर्वेम! इस अनुगम की अधिकारिणी बन रही है । 
इन घोडश्ीसावों का विकास स्वयं परात्पर में नही होता, अपितु परिच्छिनन ईशप्रजापति में ही होता है । 
अतण्व श्र्‌ति ने प्रजापति को ही 'घोडशी?ः कहा है | ईशप्रजापति के रसभाग से सम्बन्ध रखने वाली १६ 
कलाओ को थोड़ी देर के लिए, यहीं छोड़ पहिले बलभागानुता १६ कलाओं की मीमांसा कर लीजिए, | 


श्श८ 
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बलतत्त्व अनन्त हैं, अख्ंख्य हैं, इसमें कोर रसन्देह नहीं। फ्र्तु कोशदृष्टि से इन असंख्य बलों 
का १६ महाबलों में ही अन्तर्माव हो रहा है | यचयावत्‌ बल १६ जातियों में विभक्त हैं, एवं १६ बलजातियों 
को अपने गर्म में प्रतिष्ठित रखने वाह्ले १६ महाबल 'कोशबल'” नाम से व्यबहत हुए हैं। इन बलकोशों के 
ताप््विक विश्लेषण के लिए तो एक स्वतन्त्र निबन्ध अपेक्षित है। यहाँ केवल प्रकरणसज्ञति के लिए संक्षिप्त 
परिचय के साथ-साथ उनका नामोल्लेख कर देना ही पर्य्याप्त होगा | पहिला बलकोश 'विद्याबल्” है, एवं 
इसका एक स्वतन्त्र विभाग है। 'माया, जाया, धारा, आप:”इन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है । 
“हद य-भूति-यज्ञ-सूत्र” इन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है। 'सत्य-यक्ष-अभ्व-मोह? 
इन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है। धय, वयोनाथ, वयुन” इन तीन बलकोशों का एक स्व॒तन्त्र' 
विभाग है । इसप्रकार १-४-४-४-३ मेद से पाँच विभागों में विमक्त रहते हुए १६ बलकोश विविध 
भावापन्न कलात्मक विश्व के आरम्मक बन रहे हैं। 


(१ )-मायाबलसू--- 


रस-बलात्मक व्यापक परात्परप्रदेश को मित ( सीमित ) बना देने वाला जो सर्वप्रधान बसकोश 
है, बही मीयते अनया-'मित्तोति या सा! इत्यादि निर्वंचनों के अनुसार साया? नाम से प्रसिद्ध है । इस 
बल के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, इतर पन्द्रह बलकोशों को भी यह मायाजबलकोश अपने गर्म 
में रखता हुआ महान्‌ बन रहा है| मायाबलप्रइृत्ति ही इतर बल्कोशप्रद्धत्ति का मुख्य कारण है । मायावत्न 
ही एक ऐसा बल है, निसके उदय से व्यापक परात्पर प्रदेशावच्छुदेन सीमित बन कर पुरुष! नाम धारण 
करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टि का प्रवर्तक बनने में समर्थ होता हे | मायाबल क्योंकि बल है, मृत्युलक्षण है, अतएव 
इसे असत्‌” कहने की मी इच्छा होती है । सद्रस के आधार पर उदित होने से इसे 'सत्‌” भी कहने की 
इच्छा होती है | सदसद्विश्व एकमात्र माया का ही विजुम्भण है, अतएव इसे 'सदसत्‌? कहने की भी इच्छा 
होती है। परन्तु ये तीनों हीं इच्छाए व्यर्थ सिद्ध हो रहीं हैं| सद्ररसानुअन्ध से इसे एकान्ततः असती? भी 
नहीं कहा जा सकता, बलस्वरूपानुबन्ध से इसे एकान्ततः सती? मी नहीं कहा जा सकता है । सत्त्‌-अस्त 
के परस्पर विरोध से ( जो सत्‌ है, वह असत्‌ नहीं, जो असत्‌ है-वह सत्‌ नहीं, इस दृष्टि से ) इसे 'सदस्दीः 
भी नहीं कहा जा सकता | इसप्रकार अचिन्त्य परात्पर को पुरुषरूप में परिशणत करने वाली माया भी 
अस्मदादि गर्भामूत प्रजा के लिए. स्वथा अचिन्त्य ही बन रही है। उसके गर्भ में एक अट्स्विल्प 
क्रोड में जन्म लेने वाला मनुष्य जगन्माता के 'इदमित्थं? रूप को यदि जानने में असमर्थ रहता है, तो इस में 
कोई आश्चर्य नहीं है । मायाबल की इसी अनिवंचनीयता का दिगदर्शन कराते हुए अभियुक्तों नें कहा है-- 


न सती सा, नासती सा, नोभयात्मा विरोधतः । 


काधिद्‌ू विलक्षणा माया वस्तुभूता सनातनी ॥ 
इस मायाबल के महामाया, योगमाया, विष्णुमाया, अह्यममाया, शिवमाया, आदि भेद से अनेक 
विवत्त मानें गए हैं । सर्वप्रथम उद्भूत, इतर मायाविवत्तों को अपने गभ में प्रतिष्ठित रखने वाली, “विश्वात्मा' 
नाम से प्रसिद्ध ईशप्रजापति का स्वरूप निर्म्माण करने वाली, विश्वव्यापिनी आदिमाया ही 'महामाया' है । 
महा।मायी ईशप्रजापति है, जिसके गर्भ में स्वयस्भू, परसेष्ठी, सूर्ययादि अनेक भावों का समावेश है । इन पर्वों 
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का स्वरूप सम्पादन करने वाली मायाएँ पृथक-धरथक हैं। माया सीमामाव है, सीमा ( आवपन लक्षुण आवतन ) 
बलबिशेष है ! सीमात्मिका माया ही पर्वजन्म का हेतु बनती है । पर्वात्मिका ये मायाएं इशप्रजापतिस्वरूप- 
निर्मात्री माया के गर्भ में उदित होतीं हुई स्वमक्तिबल के सम्बन्ध से महामाया से युक्त रहतीं हैं | अतएव इन्हें 
शयोगमाया' नाम से व्यवहृत किया गया है | एक विश्व में महामाया एक है, योगमाया अनन्त हैं | महासीमा 
में सीमा, सीमा में सीमा, इसप्रकार दहरोत्तर-सम्बन्ध से विश्वगर्म में श्रनन्त पदार्थ भेद से अनन्त 
बोगमायाएँ व्याप्त हो रहीं हैं। योगमायाओं की दहरोत्तर-सम्बन्धानुगता इस सर्वव्याप्ति का थह परिणाम है 
कि, आज वह महामायी अव्ययेश्वर सर्वसाधारण के लिए विदूर बन रहा है | जो महामायी अव्यय 
महामांयानुचन्च से प्रत्यक्ष है, वही योगमायाखण्डों से आइत होकर तिरोहित है | थोगमायानुबन्धी पुरुष 
'बोगमाया के (त्रिगुशात्मिका प्रकृति के) जाल में ही फँसा रहता है| इन योगमायाजालों से जालवान्‌ )८ बनता 
हुआ वह ईश जालात्मिका इन्हीं योगमायाओं से योगणायावच्छिन्न विश्वप्रजां का शासन करता हुआ 
योगमाया के सम्बन्ध से शासित प्रजा के लिए अप्रत्यक्ष बन रहा है । आत्मस्वरूप को आइत करने वाली, 
खण्ड-खण्डात्मिका-त्रिगुणात्मिका यही माया वह योगमाया है, जिसके सम्बन्ध में स्मंति का निम्नलिखित 
स्पटीकरणा है--.. आज जल 
नाहं प्रकाशः स्स्य । 
मृढोञ्यं नामिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ || (गी० ७२४ )। 
प्रतिष्ठाप्रवर्चक, किंवा प्रतिष्ठालछरा, हद्य बह्माक्षर का स्वरूप सम्पादन करने वाली प्रतिष्ठात्मिका 

माया ही तह्ममाया? है, जो बज्ञाक्षर के सहयोग से त्रयीमूर्ति बनती हुई विश्व की मूलोत्पादिका बन रही है ४४ । 
प्रत्येक पदार्थ में जो प्रतिष्ठात्मक एक ठहराबं उपलब्ध होता है, वह इसी ब्रह्ममाया का अनुग्रह है | इसके 
अतिरिक्त वसु की उपलब्धि मी इसी त्रह्ममाया से होती है | उपलब्ध वस्तुतत्व त्रयीवेद्सम्पत्ति से युक्क है 
जेंशाकि भूमिका प्रथमखरडान्तर्गत-उपलब्धिवेदनिरुक्ति? प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है । 
महामायावच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्ववित्‌ , शानमय-तपोमूत्ति, ईशप्रजापति इसी ब्रह्ममायासहयोग से ब्रह्मात्मिका वेद: 

प्रतिष्ठा के प्रवर्तक बनते हुए, सष्टिकम्म आरम्म करने में समर्थ होते हैं-'तस्मादेतद्‌ ब्रह्म | 


जालवानीशत ईशनीमिः, सर्वा ललोकानीशत ईशनीमिः 
य एजैक उद्॒भवे सम्भवे च य एतहिदुरम्तास्ते भवन्ति ॥ 


श्वेताश्ववर० ३,१। | 
जालवानू-योगमायावच्छिनः । ईशानीमि;-योगमायामिः । 


# शुब्दात्मिका सुविमलम्येजुषां निधानमुद्गीथरम्यपदपाठवरतां च साम्नास्‌ | 
देवी त्थी” मगक्ती मवभावनाय वात्तो च सर्गजगतां परमार्त्तिहन्त्री ॥ 
--सप्तशती 


+ यः स्णक्षः सर्ववित्‌ , यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद ब्रह्म-नामरूप-मन्नं च जायते || ( सुख्डकोपनिषत्‌ ११६। ) । 
ब्रक्न-ग्रतिष्ठा । नामरूप॑-ज्योतिः । अन्नं-यज्ञः | 
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विश्वान्तगत अणोरणीयान्‌ , महतो महीयान्‌ , सब पदार्थों में 'सर्वमिदसन्नं, सर्वमिदमन्नाद:' 
इस निगम के अनुसार परस्पर अन्न-अजन्नाद ( भोग्य-मोक्तृूमाव ) माव प्रतिष्ठित है, जिसका- 
यो जा ददाति स इ देवमावदहमन्लं, अन्नमइन्‍्तमद्मिः इत्यादि मस्त्रवर्शन से सी 
समर्थन हुआ है | परस्परान्नाननाद सम्बन्ध से ही पदार्थों की स्वरूपरक्ञा हो रही है | इसी आदान- 
पदानात्मक, जीवनसाधक कर्म्म को 'यज्! कहा जाता हे। इस यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा आहरणधर्म्मा ह॒य्य विष्णु 
नामक अक्षर है | अतएव “यशज्ञो बे विष्णुः-“विष्णुवें यज्ञ: इत्यादि रूप से अन्न-अन्नादात्मक 
(अग्नीषोमात्मक) यज्ञ, एवं ततृप्रवत्त क, अशनायाशक्तियुक्त हृद्य-विष्णु-अक्षर का अमेद मान लिया गया 
है । प्रतिष्ठात्मिका ब्रह्ममाया की भी प्रतिष्ठित बनाने वाली यज्ञात्मिका यही विष्णुमाया? है | सष्टिपालन- 
धर्म्म इसी माया का स्वधर्म्म है । अन्‍्नादानलक्षणा यश्सत्ता ही सष्टिस्वरूपरच्धा है । तभी तक हृदय 
प्रतिष्ठाबह्म सुरक्षित है । जिस योगमाया का ( वस्तुपिए्डात्मिका सीमा का ) पर्व में दिग्दर्शन क्‍्सया 
गया है, चह योजमाया यज्ञात्मिका इस विष्णुमाया के आपार पर ही प्रतिष्ठित है। जब तक विष्णुमाया का 
अनुग्रह है, तब तक अन्नयज्ञ सुरक्षित है । जब तक अन्नयज्ञ है, तमी तक चस्ठुसीमात्मिका योगमाया का 
विकास है । इसी आधार पर ग्राचीनों ने योगमाया का विष्णुमाया में अन्तर्माघ मानते हुए. इसे भी विष्णा- 
माया ही कह दिया है, जेसाकि 'योगमाया हरेश्चेतत्‌ तथा संमोह्ायत्ते जगत्‌' ( सप्तशती ) इत्यादि रहस्य- 
प्रमाण से प्रमाणित है। इसप्रकार सर्वक्ञादिलक्षण वही ईशप्रजापति विष्णुमाया के सहयोग से ही अन्‍्नात्मक 
यज्ञ के प्रवत्त क बनते हुए सष्टिफलनकम्म में समर्थ बन रहे हैं-अन्नं च जायते? । 


चोथी 'शिवमाया” नामरूपात्मक विश्व का शिवभाव सुरक्षित रखती है। नामरूप ही अर्थप्रवठ्च है, 
अर्थ ही भूत है, त्तमम्बन्ध से ही इन्द्राम्निसोम के मेद से ज्यक्त्स्मूर्त्ति शिव भूतपति कहलाए, हैं | भूतपति शिव में 
प्रधानतः इन्द्राज्ञर का ही विकास माना गया है। अतएव इस माया को विज्ञानमाषा में हम इन्द्रमाया? 
ही कहेंगे । पुराणशास्त्र की शिवमाया, एवं वेदशास्त्र की इन्द्रमायाः अमिन्‍न पदार्थ हैं। इन्द्रो मायासि: 
पुरुरूप ईयते? इत्यादि मन्त्रवर्शन के अनुसार इन्द्र ही नामरूपात्मिका माया के सहयोग से अर्थविवर्स का 
अध्यक्ष बन रहा है # | 


उक्त मायात्रयी का निष्कर्ष यही हुआ कि, त्रिगुणात्मिका योगमाया के गर्म में सत्वच-रज-तम-इन तीन 
गुणों के आधार पर क्रमशः ब्रह्मा, विषए, इन्द्राक्ष॒रों से सम्बद्ध अह्मा-विष्णु-इन्द्र ( शिव ) माया का विकास 
होता है। तीनों उस त्रियुणात्मिका योगमाया का ही विस्तार है । समष्टिरूप से वही योगमाया है, व्यष्टिरूप से 


वही ब्रह्ममायादि नाम से ज्यवद्वत होने लगती है । इसप्रकार महामाया, योगमाया, भेद से विभागद्वयात्मिका 
माया चतुविभागात्मिका बन रही है । 


$#-रूपं रूप ग्रतिरूपो वभूव तदस्य रूप प्रतिचच्रणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इंयते युक्ता हयस्य हरयः शतादश ॥ 
“अअकछ० ६॥४७ १८ 
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च्ख्य्स्ल्ख्वच्च्च्ख्््ञ््््््््ा 
१-१--महामाया--ईशप्रजाप तिस्वरूपल्कक्षणा-एका-गुणातीता । 
#-#--योगमाया-- -खण्डसध्य्यनुग्राहिका-गुणत्रयात्मिका | 
२-१--अह्ममाया---प्र तिछात्रह्मात्मिका वेदसयी (अ्रतिष्ठा)-अ्ह्म । 
३-२--विध्णुमाया-अन्नयज्ञात्मिका (यज्ञ:)-अन्नम्‌ । 
४-३--.इन्द्रमाया---नामरूपात्मिका ज्योतिर्लणा (ज्योति:)-नामरूपे । 


य; सर्वत्र: सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म-नामरूप-मन्नं च जायते ॥ 


प्रकत में मायाबल के सम्बन्ध में हमें वही कहना है कि, जायादि १५ बलकोशों को अपने गर्भ में प्रति- 
ड्ित रखने वाला, सञ्चरदशा में सर्वप्रथम उद्भूत होने वाला, सीमाभावश्नम्पादक बलविशेष ही पहिला 
पपरायावल' है । मायाबलोदय के अनन्तर ही अन्य बलों का उदय होता है । 


(२)-हंदयबलम्‌ -- 

अव्ययपुरुषानुबन्वी बल जहाँ मायानल! है, वहाँ अक्षुरपुरुषानुबन्धी बल 'हृदयत्रल” नाम से व्यवहृत 
हुआ है | क्तलाया गबा है कि, इतर बलकोश माया नामक बलकोश के गर्भ में प्रतिष्ठित है। सम्चरदशा 
में सर्वप्रथम मायाबल का उदय होता है | परात्पर के जिस प्रदेश में ( जबकि मायोदय से पहिल्ले व्यापक परात्पर 
के सम्बन्ध में प्रवेश शब्द अनुपन्न है ) माया का विस्तारलक्षण तनन होता है, वह प्रदेश सीमित बनता हुआ 
एक रेखात्मक पुर बन जाता है | इस मायापुर के सम्बन्ध से रसबलात्मक वह परात्पर ही मायाप्रदेशावच्छेदेन 
“पुरुष” कहलाने लगता है । मायी पुरुष ( अव्यय ) के गर्भ में ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-नामक हु-द-य-इन तीव 
अछरों का, किंवा व्यक्षस्मृूतति एकाक्रपुरुष का विक्रास होता है| यही नियतिलक्षण बल 'हृदयबल” नामक 
दूसरा बल है, जिसका उदय मायाक्लोदय के अव्यवहितोत्तरक्षश में ही हो जाता है। व्यापक वस्तुतत्त्व में कोई 
नियत केन्द्र नहीं होता, अपितु वह सर्वात्मना केन्द्र है, किंवा उसकी प्रतिबिन्दु केन्द्र है। केन्रमाव परिच्छिन्न 
वस्तुतत्व से ही सम्बन्ध रखता है | मायावलोइय से पहिले असीम बने हुए. परात्पर में हृदयबल का अविकाम् 
था। परन्तु मायी परातर में, जिसे हम अब पुरुष कहँगे, हृदयबल का डदय हो जाता है। हृदयबल की मूलोप- 
निघत्‌ गतितत्त्व ही मानी गई है । यह गतितत्त्व ही गतिसमष्टि, अर्वागृगतिलक्षणा विशुद्धा आगति, परागगति- 
लक्ष॒णा विशुद्धा यति, गतिस्मष्टिगभिता आगति, गतिसमष्टिगर्मिता गति, भेद से पाँच अवस्थाओं में परिणत 
होकर स्थिति, विशुद्धा आगति, विशुद्धा गति, स्थितिगभिता आगति, स्थितिगर्मिता गति भेद से परिर्ित हो रही 
है । इन्हीं पाँच गतिभाबों को विज्ञानभाषा में क्रमशः '्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सोम, अग्नि? नामों से व्यवहृत किया 
गया है। यदक्तरं पद्नविधं समेति, युजो युक्ता अभियत्संवहन्तिः ( ऐतरेय-आरण्यक ) इत्यादि 
ऐतरेय श्रुति के अनुसार पत्नाक्षरमूर्ति यही अक्षुस्तत्व नियन्ता है, अन्तर्य्यामी है। इस पश्चाक्षर विवर्तत के 
अन्तर्य्यामी, स्तात्मा-मेद से आगे जाकर दो विवर्स हो जाते हैं । ज्यक्षस्मूर्ति हृदयाक्षर अन्तर्य्यामी है, दृथक्षसमूर्ति 
पृष्ठधाहूर सत्रात्मा है। अन्तर्य्यामी के आधार पर ग्रतिष्ठित सत्नात्मा ही अपने क्षुरभाव से विश्व का उपादान 
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बनता है। तन्सिन्ह तस्थी भुवनानि सवा का तत्मिन्‌ अन्तर्य्यामी है, भुवनानि सूत्रात्मा है| हृदय ही 
वस्तुभवन की प्रतिष्ठा है । श्हरणाति-इति गर्भ: निवँचन से सर्वप्रतिष्ठालक्षण हृदय बल गह? है | 'ह-अहोम॑रछ- 
न्द्सि? से गईं ही वेदमाषा में गर्भ” रूप में परिरित हो रहा है। मायानन्तर उद्भूत इस दृदयबल में ही 
इतर प्राखकोश प्रतिष्ठित हैं, एवं हृदयबल का यही संक्तिस स्पष्टीकरण है। 


] 
१---१--गतिसमधष्टिः----स्थितिं:--------जअ्ह्ा ( यम्‌ ) | 








जी | 
३---२--अरवागृगति: आगतिः-----विष्णुः( ह ) हृदयं-अन्तय्योसी 
३--३--परागृगतिः “-++++>गरतिः----+इनन्‍्द्रः (द ) 


४--१-स “ग ०ग «अवोगूति-स्थितिगभिता आगति:-सोम 


| 
हर 
| 
प्रष्ठं 

५--२--स“ग०ग०परागूगति:-स्थितिगर्भिता गति:--अग्निः | डी म 
(३)--भूतिबलमू-- 

प्रत्येक वस्तु में आदाननिबन्धन प्राणन, एवं विसर्गनिचन्धन अपानन व्यापार हुआ करता है। 
सौर दिव्यप्राण, पार्थिव भूतप्राण, दोनों प्राणों के सन्निवेशतारतम्य से उत्पन्न त्रैलोक्यगत पदार्थमात्र में (प्रत्येक- 
में ) दोनो प्राण प्रतिष्ठित हैं । सौर प्राण आशण!? नाम से प्रतिद्ध है, यही प्राणन व्यापार का प्रवत्तक है | 
पार्थिव प्राण अपान? है, एवं यही अपानन व्यापार की ग्रतिष्ठा है । प्राणनव्यापार से पदार्थावयवों का आविर्भाव 
होता रहता है, यही पदार्थों की सम्भूति है। अपानन व्यापार से इन अवयवों का तिरोमाव होता रहता है, एवं 
इनका विनाश है| सम्भूति-विनाश-प्रवत्त क प्राणन-अपाननव्यापारसमन्वयावस्था ही सम्भूतिलक्षण 'भूतिबल' 
यही है | बिना विनाश ( विसर्ग ) के सम्भूति का उदय असम्भव है। आदान की प्रवृत्ति प्रदान पर ही अवलम्बित 
है। भूतिलक्ष॒णा सम्भूति के गर्भमें आदानभावानुगता प्राणनव्यापारलक्षुणा सम्भूति, एवं विस््गभावानुगता अपा- 
ननव्यापारलक्षणा विनष्टि, दोनों प्रतिष्ठित हैं | आविर्भाव, तिरोभाव का समन्वय ही भूतिलक्षणा सम्भूति की 
मूलप्रतिष्ठा है। प्राणनापानन-स्वरूप आदानविसर्गात्मक भूतिबल जब तक पदार्थों में प्रतिष्ठित रहता है, तभी तक 
प्रदार्थों का सम्भूतिलक्षुण विकास ( स्वरूपस्थिति) है । जिस क्षण उभयात्मक यह भूतित्रल उच्छिन्न हों जाता 
है, पदार्थ विशुद्ध विनाश का अनुगामी बन जाता है | उभमयात्मक इस भूतित्रल के सम्बन्ध से ही प्रत्येक पदार्थ 
में नानावस्था-परिवर्तन हुआ करता हुआ है । 


उदाहरण के लिए सूर्य को ही लीजिए | प्रातः सूर्य का आविर्भाव होता है, मध्यान्ह में युवावस्था 
है, सायं निम्राममूलक तिरोभाव है | यह तो हुई स्थूलदृष्ठि | अब सू्मदृष्टि से भूतिबल का समन्वय कीजिए | 
ऋणावस्थापन्न प्रत्येक बल आविर्भाव-तिरोभावलक्षुण भूतिबल से यक्त है । पहिले बल सुप्त था, आविभूतत 
हुआ, उत्तर चुण में इसका तिरोभाव हुआ | पुनः उदय, पुनः तिरोभाव। इसप्रकार नास्ति-अस्ति-नास्तिस्वरूप 


१३३ 


भाष्यभूमिका 





अशवकक ननन-नननक>+न++. 


आविमांव तिरोमाव भूतितल से क्ण-छस में प्रक्रान्त है। इसी भूतिबल के समन्वय से विश्व की सम्भूति हुई 
हे | प्राशापाननरूप इसी भूतिबन्न के समन्वय से विश्वात्मा विश्वविभूति का भोक्ता बना हुआ है । अपने इसी 
भूतिबल के सम्कन्ध से बीवात्मा पशुतल, वित्ततल, प्रजाबल, जायाबल, आदि बलविशभूतियों से युक्त होता हुआ 
पृष्टिमान्‌ बन रहा है । भूतिक्‍लामाव में पराभूति निश्चित है । और यही भूतिबल का संच्त निदर्शन है । 





(४-५,)-यज्ञबल एवं पत्रवल-- 

बिस कल के आधार पर शारीरामि में अन्नाधान होता है, दूसरे शब्दों में जिस हृद्य-विष्णु-अनुगत 
बलाकर्षण से आकर्षित अन्न शारीर अग्नि में आहुत द्ोता है, वही बल अशं नयते” निर्व॑ंचन से अशनाया? 
नाम से प्रसिद्ध हे । अश” अन्न है, इसे शारीराग्नि में पहुँचाने वाला बलविशेष ही अशनाया है। अशनाया- 
बल ही लोकमाषा में बुमुक्षाः (भूख) नाम से व्यवह्त हुआ है । प्राशकोशात्मक यह अशनायाबल 'यज्ञ-खू3? 
मेद से दो मार्गों में विमक्त है। अन्नाद' नाम से प्रसिद्ध शारीर अग्नि में जिस बल के द्वारा अन्न की आहुति 
होती है, अशनायामूलक वही बल 'यश्ब॒ल्रः है | जत्र॒तक हमारी अध्यात्मसंस्था में यह यज्ञबल प्रतिष्ठित रहता 
है, तमीतक आहुत अन्न अन्नाद अग्नि में अन्तर्य्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होता रहता है। यज्ञबल के उन्छिन्न 
हो जाने पर आहुत अन्न का अन्नादाग्नि से अन्तर्य्याम सम्बन्ध नही होने पाता, अपच (बद्हलमी) हो जाता है । 
इसका स्थायीरूप कालान्तर में अन्नादोत्क्रान्ति का कारण बन जाता है | जब तक खाया हुआ अन्न हजम होता रहे, 
तब तक मानना चाहिए कि, यश्चल सुरक्षित है। कुर्डाग्नि में पुरोडाश का आहित होना यजश्चल है। शारी- 
राग्नि में अन्नाहिति होना यशक्षत है, बस्त्र में रज्ञ का आहित होना यशबल हे। आहिति ही आहुति है 
( शत० १०१६।२।२।), आहुति ही यज्ञ है | यही विष्णुबल है । स्वस्थान में प्रतिष्ठित रहने वाला, श्रन्नाद में 
आहित अन्न (म्‌क्तान्न) का अन्नाद से अन्तर्य्याम सम्बन्ध कशके दोनों के समन्वय से एक तीसरा अपूर्व 
(रक्षायल्मांसादि लक्षण) स्वरूप उत्न्न करने वाला विष्णुमूलक स्थायी बल ही 'यज्ञबल' है । 


अन्य देश में अवस्थित अन्न को अन्नादाग्नि में आहित करने बाला, गतिघर्म्मावच्छिन्न, अशनाया- 
मूलक जो आकर्षणबल है, वही 'सुत्रबल” हे । सूर्य्य इसी सूत्नल से रश्मियों के छलब्ष पार्थिव रसात्मक भन्न 
कौ अपने सावित्राग्नि में आहित किया करता है। श्र बने आकर्षशलक्षण इसी सूत्रतल से विष्वद्वत्तान॒ग॒त 
मूचक्र (वृथिवी) को नियतमार्ग (क्रान्तिबत्त) पर परिभ्रमण करने के लिए. विवश कर रक्‍्खा है। एक पदार्थ 
दूसरे पदार्थ का मोग्य बनता हुआ जिस बलाकर्षण से परवश बन जाया करवा है, भोग्यतालक्षण परवशता- 
सम्पादक, अशनायामूलक, गतिशील, वही आकर्षणबल सूत्रबल है | स्थायी यशबल, जायी सूत्रबल, दोनो की 
प्रतिष्ठा परम्परया साक्ात्‌ विष्णु है, विष्णुशक्ति ही अशनाया है। एक ही अशनाया के स्थिति-गति भेद 
से उक्त दो विवर्त हो जाते हैं | इसी आघार पर हमनें दोनों का अशनायाबलरूप से संग्रह कर लिया है | 


(६)-जायघलम्‌--- 


पदार्थ-स्वरूप को स्थूलरूप देने वाला, दूसरे शब्दों में पदार्थों को उत्पन्न करने वाला बलविशेष ही 
'जायाबल' नाम से प्रसिद्ध है । बिजातीय बलों के चितिसम्बन्ध से ही वस्तु उत्पन्न होती है । बलों से साथ 
होने वाला सम्बन्ध यों तो असंख्य-संख्या में विभक्त है | परन्तु इसके प्रधान १३ विभाग मारने गए हैं, जो 
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कि विज्ञानकाएड में-१-अलक्षण, २-विभूति, ३-योग, ४-बन्ध, ४-अमितवृत्तित्व, ६-उदार, 
७-आसक्ञ, ८-समवाय, ६-सन्धि, १०-दहरोत्तर, ११-ओतप्रोत, १२-अद्यातिमह, १३-अध्यूढ” 
इन नामों से प्रसिद्ध हैं| प्रकृत में इन तेरह सम्बन्धों में से चोंथा बन्ध' नामक सम्बन्ध ही अमिप्रेत है | ग्न्थि- 
चन्‍्वनलक्षण, अपूर्वस्तरूपोपपादक अन्‍्तर्य्याम सम्बन्ध ही बन्ध!ः सम्बन्ध है।इसी को यज्ञपरिमाषा में 
“चितिसम्बन्ध' कहा गया है । दार्शनिक भाषा में यही सम्बन्ध संसृष्टिट, किंवा सृष्टि” नाम से प्रसिद्ध है । 
विघातीय अनेक बल परस्पर एक दूसरे में आहुत होते हुए, अपने पूर्वस्वरूपों का परित्याग करते हुए 
जिस सम्बन्ध के सहयोग से तीसरे अपूर्व स्वरूप में परिणत हो जाते हैं, रासायनिक-सम्मिश्रणमूलक वही सम्बन्ध 
“चिति! कहलाया है | संसष्टिलक्षुण सम्पूर्ण साष्टिविवर्तों का मूलप्रवच क यही चितिसम्बन्ध है | 


सोरा-कोयला समन्वित होकर इसी सम्बन्ध से 'बारूद! नामक अपूर्व सष्टिरूप में परिणत हो रहे हैं । 
संसृष्टिलक्षरा इसी चितिसम्बन्ध से योषाप्राणप्रधान सोम्य शुक्र, तथा ब्षाप्राणग्रधान आग्नेय शोखित, दोनों 
पूवरूपों का परित्याग कर अपत्यरूप में परिणत होते हैं | इसप्रकार जिस हृद्श्नन्थिलक्षण चितिबल से बलों का 
परस्पर भन्थिबन्धन होता है, उस चितित्रल का मूलाघार बल ही 'जायावल” कहलाया हे | जायाबल से 
चितिब्रल को प्र रणा मिलती है | चितिबल की प्र रणा से जायाबल की सीमा में वस्तु उत्पन्न होती है | जाया ही 
जनन की अधिष्ठात्री है, अतएव 'यद॒स्यां जायते? निर्वचन से इसे जाया? कहना अन्वर्थ बनता है | ब्ली के 
गर्भाशय में बृषाप्राणप्रधान शोशित का ग्राधान्य है | इस शोरिताग्नि में योघषाप्रासप्रधान पुरुष के शुक्रात्मक 
सोम की आहुती होती है। शुक्रशोणित का ग्रन्थिबन्धन स्त्री के शोखित में प्रतिष्ठटत जायाबल के आधार पर 
होता से, अतएव स्त्री को 'जाया! कहा जाता है। इसी जायाबल के अनुग्रह से हृद्न्थिलक्षण चितिबल 
के द्वारा हृदयस्थ प्रशान मन में काम- तपः-श्रम नामक सष्टयनुबन्धों का उदय होता है। इसी जायाबल से 
प्रज्ञानप्रतिष्ठित विज्ञान में काम-वीय्यं-शुक्रत्रयी का आविर्भाव होता है। इसी जायाबल की प्रेरणा से 
अज्ञरानुशहीत पारमेष्टय महानात्मा में काम-क्रिया-आवरख, दूसरे शब्दों में काम-विक्षेप-आवरण त्रयी का 
विकास होता है | निदर्शन मात्र है । सम्पूर्ण मेथुनीसृष्टि का मूलोपादान सुन्नहझलक्षुण, सुवेदमूर्ति ( अथर्ववेद- 
मूर्ति ) यही जायाबल है, जिसकी मूतोपनिषद्‌ भूग्वज्ञिरामय पारमेष्टथ अपतत्त्व माना गया है-(देखिए गो० त्र० 
पू० १(१। ) | 


(७)-धाराबलम्‌-.- 


बतलाया गया है कि, बल प्रतिलक्षण-वैलक्षण अवस्थाओं से क्षण-द्वण में परिकत्तनशील है। इन 
क्ण्िकबलों का परस्पर सम्बन्ध सर्वथा अनुपपन्न हो जाता, यदि एक विशेषबल इनके मूल में प्रतिष्ठित 
न होता तो | जिस विशेष बल के सम्बन्ध से क्षशिक बलों का धारावाहिक रूप से सम्बन्ध उपपन्न है, वही 
विशेषवल धाराबल' नाम से नाम प्रसिद्ध हैं, जिसे दूसरे शब्दों में 'सन्‍्तानबल' भी कहा जाता है | इसी 
घाराक्ल से बलसंधातलक्षणा पदार्थ बलों के स्वाभाविक क्षुणवर्म्म के नित्य विद्यमान रहने पर भी स्थिर 
प्रतीत होने लगते हैं। गा यतोय प्रतित्षण में आविर्माव-तिरोभाव धर्मों से परिवर्त्तित है | प्रथम ऋ्षणमें एकत्र 
विद्यमान गज्ञातोय उत्तरक्षण में विलीन है। फिर भी “गल्जाः रूप से समूहालम्बनलक्षणा प्रत्यभिज्ञा सुरक्षित 
है | उत्पत्ति-स्थिति-विनाश, रूप पे प्रतिक्षण विलक्षण तत्तत्‌ पदार्थस्थिति धाराबल के अनुग्रह से अभिन्न 
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प्रतीत होती है । मोबन_गमन, शयन, पठन, इत्यादि क्रि [ए, ( प्रत्येक क्रिया ) अमिक्रम-प्रक्रम-सम्बन्ध 
से असंख्य क्रियाओं का कूटरूप एक एक व्यूहन है | स्वस्वरूप से इस क्रिया का संघातलक्षुण व्यूहन असम्भव 
है । क्योंकि उत्तरोत्तर छऋ्षुणों में पूर्व-पूर्व क्रिया का विलयन है | फिए भी भोजन-गमनादि व्यूहात्मिका क्रियाएँ 
एक-एक किया मानी जा रही है। यह इसी धाराव्रल-सम्बन्ध की महिमा है। इसी धाराबल का दाशं॑निक 
माषा में स्पष्टीकरण करते हुए प्राचीनों नें कहा है--- 


गुणभूतेरवयणेः समूहः क्रमजन्मनाम्‌ । 
रथ बुद्धया प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते | ( वाक्यपदी ) । 


एक सरोवर में ऊपर तक पानी मर दोजिए | साथ ही विरुद्ध दिशाओ में दो मार्ग ( मोरी ) समाना- 
कार वाले बना दीजिए. | एक से समानमात्रा में पानी निकलने दीजिए, दूसरे मार्ग से समानमात्रा में पानी 
आने दीजिए. । इस समानमात्रागमन-निर्गमन से आप को सरोवर का पानी पिथिखत्‌ प्रतीत होगा, और यह 
भी घाराजल का एक अनुगत उठाहरण माना जायगा। इस धाराबल की मूलोपनिषत्‌ भी भ्रग्वद्धिरोभय 
पारमेष्ख्य अपतत्व ही मानी गई है | 


(८)--अप्ोबलम्‌-- 

'समूहः क्रमजन्मनामः-गुणकूटो द्रव्यम्‌? शत्यादि के अनुसार प्रत्येक पदार्थ असंख्य बलसमष्िलक्षणा 
है। साथ ही यह भी निर्विवाद है कि, पदार्थस्वरूपसम्पादक ये बल प्रथक्‌-प्रथक्‌ रहते हुए अपनी क्ष्‌ररूपता 
का समर्थन कर रहे हैं| बालुका-राशि का प्रत्येक बालुकरा प्रथक्‌-प्रथक है। ठीक यही स्वरूप इन क्षुरात्मक 
बलों का है | सर्वथा विभक्क, विजञतीय-सजातीय, इन नाना बलों को हृदयस्थ आत्मानुयोगिक बना कर इन 
सब पर एकरूप से व्याप्त होने वाला बलविशेष ही आपोबल? है। प्रत्येक वस्तु के शक्ति, वोर्य्य, गुण, 
प्रमाव, पराक्रम, पाँचों बल मिन्न मिन्न हैं । प्राखात्मक इन पाँचो बलों को स्व स्वरूप मे एकत्र प्रतिष्ठित 
रखने वाल्ला, व्यासज्यद्गत्ति से सच पर व्याप्त झरने वाला आप्तिलक्षण बल ही आपोबल है | जिस पुरुष की 
आध्यात्मिक संस्था से आपोबल उतकान्त हो जाता है, उसके उक्त पाँचों बल श्विथिल हो जाते है । उत्साह, 
घेर्य्य, शक्ति, पराक्रम, आदि की प्रतिष्ठा यही आपोबल है। प्राणात्मक यह पारमेष्ख्यचल सम्पूर्ण ब्रह्मासड में 
एकरूप से व्याप्त है, अतएव 'यदाप्लोतः इस निर्वचन से श्रुति मे 'आपः” नाम से सम्बोधित हुआ है । 
आप अमण करते हुए जा रहे हैं । चलते चलते आप थक जाते है। थकान का अर्थ यही है कि, आध्या- 
त्मिक आपोक्ल के आधार पर प्रतिष्ठित रहने वाला गतिघर्म्मा शारीर प्राश अधिक मात्रा में खर्च हो जाता 
है। गतिधर्म्मा प्राण के निर्वीय्य बन जाने से आगे चलना अशक्य हो जाता है । विश्राम क्े लिए, कही बैठ 
बाते हैं | सर्वव्यापक वही प्राशात्मक्ष आपोबल शरीर में प्रविष्ट होता हुआ श्रान्त-शरीरावयवों को सबल 
बना देता है, पुनः गमन प्रकान्त हो जाता है। अध्यात्म-अधिभूत-अधिदेवतादि भेद से यह आपोबल अनेक 
हे ह में विमक्त हो रहा है। इस आपोबल की उपनिषत्‌ भी भग्वद्धिरोमय पारमेष्ठ्य अपतत्त्त ही माना 
गया है। 


जाया, घारा, आपः तीनों बल यदि एक ही क्षरमाग में समन्वित हो जाते हैं, तो वह क्ष्रद्रव्य 
अपूद्॒त्य” नाम से व्यवद्वत होने लगता है । अपद्र॒व्य जाया-धारा-आपोबल के पग्रन्थिबन्धन-सम्बन्ध से 


कट 
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उदभूत है| यही कारण हें कि, पानी में तीनों बलकम्म॑ उपलब्ध हो रहे हैं। सिज्चनकम्म॑ से जायामाव का 
प्रत्यक्ष है। घारात्त्व स्फूट है, आपि मी प्रत्यक्ष है | सत्यपिएड की भाँति पानी नियत स्थान पर न रह कर 
अपने आप्तिघर्मि्ण से आसमन्तात्‌ व्यात्त हो जाता है| साथ ही लोकसष्टिर्प से भी यह अपने आसिधम्म - 


जायाधर्म्म-घाराधरम्मों का स्पष्टीकरण कर रहा है | निम्नलिखित गोपथवचन अपतत्त में प्रतिष्ठित आपोमयी 
इस बल्लत्रयी का भमलीमाँति विल्छे घण कर रहा है-- 


आभिवां अहमिदं सर्य धारयिष्यामि, जनयिष्यामि, आपस्यामि, तदू-धारा-जाया- 
आप+-अभवत्‌ । तद्भाराणां, जायानां, अपां-धाराक्णं, जायाक्षें, अपूचम | 
(गो० ब्रा० पू० १२।६।१०।११) । 


(९,१०,११,)--सत्य, यज्ञ, अभ्व-बलानि--- 


सत्य-यज्ञ-अभ्व, इन तीनों बलों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है | तीनों में सत्य-वल आधार 
है, यश्-अभ्व-बल आधघेय हैं | मनःप्राणगर्मिता, अर्थग्रवर्तिका, रुत्या नाम से उपस्तुता, नित्या बाकृतत्त्व से 
समत॒क्षित वाकु-लक्षण आत्मशब्दात्मक अपोरुषेय, नित्यकूट्स्थ, तत्त्वात्मक, त्रयीवेट ही 'सत्यबल? हे, जिसका 
पूर्वप्रकररा में विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है। क्योंकि आधारभूत विदा: सत्यम्‌! बल ऋक-साम- 
यजुर्मेंद से त्रिकल है, अतएव इस पर प्रतिष्ठित यज्ञ, अभ्व बलों के भी तीन तैन विवर्त्त हो जाते हैं । 


वेदसत्य के तीन पर्वों में से ऋक-साम आयतनमात्र हैं, अझाम्निलक्षण यज़ुःपुरुष ही मुख्य सत्य हे । 
'सहृदयय सशरोीरं सत्यम्‌? ही सत्यतत्व का वैज्ञानिक लक्षण हे । ब्रह्माग्निलक्षण यजुःपुरुष सहृदय है, यज्ञ, 


ओर श्रभ्वत्ल इसके शरीस्थानीय हैं । अतएव यज्ञाभ्वयुक्त त्रयीवेदे को अवश्य ही उक्त लक्षणानुस्तवर 
सत्यः कहा जा सकता है। 


इस सत्यबल की प्रथम विकासभूमि स्वयम्भूलोक' है | अतएव यह लोक 'सत्यलोक” नाम से प्रसिद्ध 
हे । स्वयम्भूलोक ब्रह्माक्षर के अनुगह से ब्रह्ममूर्ति बन रहा है। ते हेते-बद्यणो महती अभ्वे, मह्तती यक्ते' 
के अनुसार अम्व, ओर यक्ष वेदमूर्ति इसी स्वयम्भू त्रह्म की महा बिभीषिका है | यजुः का वास्तविक स्वरूप 
“यज्जू” बतलाया गया है। यत्‌ भाग प्राण है, जूमाग वाक है | प्राण वायु है, वाक्‌ आकाश है। स्वायम्भूव 
यह वेदाकाश परमव्योस, परमाकाश, आदि नामों से प्रसिद्ध है, एवं यत्‌-लक्षण प्राण 'परोरजा” नाम से 
प्रसिद्ध है । यह बेदात्मक प्राखसत्य यक्षुरूप विश्वस्त्य से आहत होकर ही विश्व का उपादान बनता है । 
यक्ञावच्छिन्न इसी प्राणसत्य से, जिसे हम आत्मसत्य भी कह सकते हैं, नाम-रूप-कर्म्म का विकास हुआ है | 
स्त्यलक्षण, अम्तधर्म्मा यह वेदप्राण सर्वालम्बनभूत, पद्मकोशात्मक अव्ययपुरुष से अविनाभूत है ! 
पदञ्नकोशात्मक अव्ययपुरुष का मन:-प्राण-वाडमय सत्तामाग सृष्टि-साक्षी है। इसके सम्बन्ध से वेदात्मक, 
किंवा वेद्रूप सत्यप्राणा भी मनः-प्राणश-वाढ्मय बन रहा हैं | मनश्पाणवालूमय, वेदमूर्ति, इस परोरजा 
प्राण के प्राणणमित-मनोमाग से रूप का, प्राणगर्मित प्राशभाग से कर्म्म का, एवं प्राणगर्मित वाग्‌भाग से 
नाम का विकास हुआ है त्रिमूत्ति, अम्रृतसत्यात्मक परोरजाप्राण की तीनों कलाओं से उद्भूत नाम-रूप- 
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भाष्यमूमिका 
_....----ल>ल  ् »्् क कह ्ुट ट टहतश0श्य््त्_- 
कर्म्मात्मिका मृत्युत्रयी ही 'यज्ञबलः है । नामरूपकर्म्मसमश्लिक्षण यक्ष॒विश्वरूप सत्य है । इस सत्य का भी 
सत्य त्रिमूर्ति वह परोरबाप्राण है । त्रिः्सत्यात्मक इसी अम्तप्राण का निम्नलिखित श्रुति-स्मृत्तियों से 


स्पष्टीकरण हुआ है-- 


१ -तदेतत्‌ त्रय॑ सदेकमयमात्मा | आत्मा उ एकः सन्‍्नेतत्‌ त्रयम्‌ । 
तदेतदसृतं सत्येन च्छ्षम्‌ | आणो वा अम्ृतम्‌। बामरूपे सत्यम्‌ | 
ताम्यामयं प्रायरछन्नः ५ शत*१७५१।३। )। 


२--सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं चसत्ये। 
सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रे सत्यात्मकं लां शरणं पपन्नाः ॥ 
--श्रीमद्भागवत 


अमृतसम्पत्ि से सल्लक्ष॒ण बने हुए प्राणसत्य से, एव म॒त्युसम्पत्ति से असल्लक्षण बने हुए नामरूप- 
कर्म्मत्मक यक्ञक्ञल से, दोनों से विलक्षण ( सदसद्विलक्षण ), इन दोनो का परत्पर सम्बन्ध कराने वाला जो 
एक अनिर्वंचनीय बल है, वही तोसया 'अभ्वबल है । नाम, रूप, कर्म्म, इन तीनो का प्रत्येक पदार्थ में जो 
परस्पर मेद प्रतीत हो रहा है, वह मुलुमूलक है। मृत्यो: स मृत्युमाप्नीति य इह नानेव पश्यति? के 
अनुसार नानात्वलक्षण मेद अवश्य ही मृत्युनिबन्धन है। अम्रृतप्राश के आश्नित नाम-रूप-कर्म्म की भेद 
प्रत्नीति का प्रवर्तक बनने वाला एतल्लक्षण बलविशेष ही यक्षत्रल है। एवं कुछ न होकर भी रात्रि-तम-दिक- 
देश-काल-संख्या-परिमाण-याग-विभाग-संयोग-प्रथकृत्त-परत््व-अपरत्व, आदि भातिसिद्ध पदार्थ जिस 
सदसद्विलक्षण क्लविशेष के अनुग्रह से व्यवहारकोटि में प्रविष्ट हैं, दूसरे शब्दों में जो केवल भातिसिद्ध पदार्थों 
का अवलम्बन बन रहा है, वही 'अभ्वचल' है | सम्पूर्ण विश्व समष्टि, एवं व्यष्टिक्प से उभयथा सत्य-यक्षु- 
अभ्व-त्रयी का समन्वयमात्र हे। 


(१२)-मोहबलम्‌-- 


अभ्वक्‍ल का विकास ही मोहबल है। जो न होकर, दूसरे शब्दों में अमाववत्‌ होकर भावात्मना प्रतीत 
होता है, वही मोहबल है । इस बल की प्रे रणा से असत्य पदार्थ भी सत्य प्रतीत होने लगते हैं । रख्जु में सर्प की 
प्रतीति, शश में »इज्लप्रतीति, वन्ध्यापुत्र की प्रतीति, खपुष्पप्रतीति, शुक्ति में रजत की प्रतीति, मरीचिका में 
तोय की प्रद्वीति, ये सब श्रान्त प्रतीतियाँ है, असत्‌-प्रतीतियाँ हैं, यही अम्बमूलक मोह है। अविद्या के साथ 
क्या का सखन्‍्ध हो जाना ही अध्यास है, यही अध्यास मोह है | इस मोहबल के अनुग्रह से असमावित 
पदार्थ भी सम्मव॑ कोटि में आजाते हैं | जिस अविद्यातल के उद्रेक से जीवात्मा का विद्यालक्षण ज्योतिर्भाग 
आइत हो जाता है, अविधाबलात्मक विषयो से उत्पन्न, तमोमावमूलक वह वासनासंस्कार ही मोह है। 
नामरूपकर्म्मात्मक यक्ष के सहयोगी मातिभावप्रवर्चक अम्व को मूल बनाने वाला अनुकूलसम्बन्धमूलक राग, 
एव प्रतिकूल सम्बन्धमूलक द्वेष ही मोह की मूलोपनिष्रत्‌ मानी गई है। यही--अज्ञानेनाबृत ज्ञानं तेन 
मुझ्ान्ति जन्तव/ के अनुसार दुःखप्रद्ृत्ति की भी मुलोपनिषत्‌ बन रहा है । 
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तृतीयखणए्ड 





किन ना 


( १३, १४७, १५, )-वय-वयोनाध-वयुन-बलानि--- 


ज्ञानीयजगत्‌ में भासित होने वाले पदार्थमात्र वय, वयोनाघ, एवं वयुन की समष्टि हे | ज्ञान में उपलब्ध 
वस्तु वयुन है । इस वच्चुन में वय-वयोनाध प्रतिष्ठित हैं। गरुण-कम्ममय वस्व॒तत्त्व वय है, वस्तुतत््व को सीमित 
बनाने वाला, आकारविशेषग्रदान करने वाला आयतन वयोनाघ है, जो याशिक परिभाषानुसार छुन्दः नाम से 
वच्यवह्वत हुआ है | वयोनाधलक्षण छुन्ट, ओर छुन्द से छुन्दित वयलक्षर वस्त॒तत्त्व, दोनों को एक सूत्र में 
बद्ध रखने वाला, दूसरे शब्दों में वय का वयोनाध के साथ सम्बन्ध कराता हुआ वय-वयोनाधघात्मक हिपर्वा- 
पदार्थ पर समानरूप से व्याप्त रहने वाला तत्त्व ही वयुन है । 


इन तीनों इलों में वयुन-बल ही प्रधान है | अतएव वयुन के ग्रहण से वय-वयोनाघ दोनों का 
संग्रह हो जाता है। वय सदा एक रहता है, परन्तु वयोनाध बदलता रहता है। इस चयोनाघ (छुन्द-आकार) 
के परिवत्तन से वह एकरूप वय मिन्‍न भिन्‍न नाम-रूप घारण कर लेता है | एक ही आपोद्रव्य (पानी) 
केवल आयतनरूप वयोनाध (छुन्द) भेद से सर, पुष्करिणी (पोखर), नदी, समुद्र, वापी, कृूप, तड़ाग, आदि 
विविध नाम-रूपों में परिणत हो रहा है। इस वयोनाध के अनुग्रह से एक ही ब्रह्म (क्षर) विविध भावापन्न 
विश्वरूप में परिणत हो रहा है। भेदस्वरूपसमपंक वयोनाघबल से नित्य वेष्टित वयबल स्वरूपाधायक, 
विशेषक, ओत्पातिक, स्वयंसिद्ध, परिपन्‍्थी , इन पाँच प्रकार के बलग्रामों से युक्त रहता है, जिन 
बलप्रार्मों का ब्रह्मविज्ञानादि स्वतन्त्र निबन्धों में विस्तार से निरूपण हुआ है । 


(१६)---विद्यावलम्‌--- 

पूवप्रतिपादित मायादि १५ हाँ बल अविद्याप्रधान बनते हुए अविद्यानल” नाम से संण्दीत है| 
अविद्याप्रधान इन १५ माया-जाया-घारादि बलग्रन्थियों से सृष्टि की प्रहृत्ति होती है । अतएव इन्हें हम 
“्रक्‍्त कबल? नाम से व्यबह्॒त करेंगे | जिस बलविशेष से इन अविद्याजल-प्रन्थियों का विमोक होता हे, 
जक्तिप्रवत्त क, वही निवत्तक बल “विद्यातल? नाम से प्रसिद्ध है । ईरश्वरपुरुष पञ्मदश बलात्मक अविद्याचल, 
विद्यातल, दोनों से युक्त है । आनन्द्‌ू-विजश्ञान-मनोमय पुरुष विद्याग्रधान है, मनःप्राणवाडमय पुरुष अविद्या- 
प्रधान है | पदञ्मदश अविद्याबलों से पुरुष का अविद्या भाग उपकृत है, विद्यानलल से पुरुष का विद्यामाग 
उपकृत है । ईश्वरपुरुष निष्कामकरम्म॑ करता हुआ मी अविद्याबन्धन से मुक्त रहता है। क्योंकि 


उसमें अविद्या-विद्या, दोनों समतुलित हैं । टीक इसके विपरीत काम्य कम्मों में लिप्त रहने वाला जीवपुरुष 
प्रशापराध से अस्मितादि दोषों का संग्रह कर इनसे आत्मा के अविद्याभाग को उच्ते बना देता हुआ अविद्यामाग- 
प्राधान्यप्रवुत्ति का कारण बन जाता है। अतएव इसका आत्मविद्यामाग मेघाच्छुन्न सूस्यंवत्‌ आइत रहता है। 
अतएव शव आध्यात्मिक संस्था में दुःख, भ्रान्ति, ऊम्मि, अवस्था, आदि पाप्माओं का साम्राज्य बना रहता है | 
इन्हीं घोडश कोशघरलों का संक्षेप से स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य ने कहा है-- 


१--अनेककरणी- माया” मित्यानेकलसम्भवः । 
अवान्तरव्यवच्छेदादेकी नानात्वमश्नुते ॥ 
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भाष्यमूमिका 





२---जन्मग्रदायिनी-जाया ? सत्तान्वितवले वलमू | 
निचाय्य घत्त सत्तायां कृता सत्ता प्रदात्‌ एथक्‌ ॥ 
३--प्रवाहकारिणी धारा? सन्तानयति गच्छतः । 
गकि-स्थित्योः स्रम॑ योग या प्रयोजयते5रशुतम्‌ ॥ 
४--ऋत-मापो” वलात सिद्ध, सत्यं हृदयतो बलात | 
डिघेवेद जगत सर्भ ऋत॑ वा सत्यमेव वा ॥ 
५--वित्त, पशु), प्रजा, गात्नं, वेदा, एमिहिं पद्चमिः । 
अभिवृद्धि-'भूति ” बलाप गात्रवृद्धिद्‌ माह र। ॥ 
६--भोक्तारमभि मोग्यार्थोपसत्ति येज्ञ” मूलिका । 
स्थिरे भोग्ये तु या भोक्त राक्रान्तिः सूत्र” मस्ति तत्‌ ॥ 
७---वाचः आ्राणस्य मनसो नाप्नि रूपे च कम्मंणि । 
अभियोगो5स्ति तत सत्य ?-“थक्त'” रूपादि भक्तयः ॥ 
८--बलानामसतामेषां मृत्यूनाममृते रसे । 
अप्थक्त्वमभेदों यस्त-'दम्ब' '? बलदशनम्‌ ॥ 
₹--अभावो भाववद्‌ भाति मिथ्यार्थे सत्यताग्रहः । 
सोध्ध्यासो-'मोह' ? एकत्व॑ यदत्यन्तव्रुद्धयों) ॥ 
१०--ब्ञाने विषयसंसर्गों बिषयाकारिताधियः | 
वयुनं' ” विषयाणां वा धिया त्यागपरिग्रहों ॥ 
११--८व्यालि गुखफरम्मांणि मात्नावन्ति विभान्ति नः । 
तदू-वयो'” याश्च तन्मात्राः स 'बयोनाघथ' इष्यते ॥ 


१२--#त्थं पश्चदशतानि बलान्यन्यो वन्यमीरते । 
अविय पा पदश्ददशी, “विद्या' * तत भ्रतिंबन्धना ॥। 
( श्रीगुरुपणीत ब्रह्मविज्ञान-निर्विशेषानुवाका ) 
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0 आजा इक इति सप्रीचीनानि त्रीणि- 
इति सप्रीचीनानि , इति सप्रीचीनानि | इति सप्नरीचीनानि अन्यानि 
चत्वारि-अन्यानि | चत्वारि-अन्यानि | चत्वारि-अन्यानि 

आइए 

१६---'पोडशकलं बलं॑ वा इदं सर्यम! । 

१ १--प्रविविक्तत्रह्मविवत्त --- 


परिच्छिन्न ईशप्रजापति के बलभाग से सम्बन्ध रखने बाले १६ बलकोशों का संक्षिप्त स्वरूप क्तलाया 

गया । अब रसभागानुगत धोडश भावों का संक्षेप से स्पष्टीकरण किया जाता है। विश्वातीत्‌, सव॑ंबलविशिष्ट- 
रसमूर्त्ति, परात्पर को हमनें व्यापक कहा है | इस व्यापक परात्पर के यत्‌किश्वित ग्रदेश में सर्वप्रथम 'मायात्रल? 
का उदय होता है| जितने प्रदेश में उदित मायाबल व्याप्त रहता है, वह मायी परात्पर-प्रदेश (मायामित- 
प्रदेश) अव्ययपुरुष” नाम से व्यवह्वत होने लगता है। विश्वातीत, अमायी परात्पर असीम बनता हुआ 
# रेखा? परपर्य्यायक लिखा? रूप मायापुर से विरहित रहता हुआ परात्पर था, पुरुषमर्य्यदातिक्रान्त था, परन्तु 
आज वही (अपने यतूकिश्वित्‌ प्रदेश से) मायामय लेखात्मक पुर में सोमित हो, अपना व्यापक स्वरूप खोता 
हुआ पुरि शेते? निर्वचन से पुरुष! अमभिधा का पात्र बन रहा है । यद्यपि “परात्परं पुरुषमुपैति द्व्यम्‌” 
(मुण्डको ० ३।२।८।) इस उपनिषच्छू ति के अनुसार परात्पर भी पुरुष शब्द से व्यवह्ृत होता देखा गया है, तथापि 
इस श्रुति के 'परात्परः से विश्वातीतपरात्परका ग्रहण न कर विश्वात्मलक्षण परात्पर का ग्रहण करते हुए 


# लिखा हि पुरम”(शत०६।३।३॥२५॥)। 
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विरोध परिहार कर लेना चाहिए । विज्ञानपरिभाषा में अव्ययपुरुष के लिए पर! सक्लत है। यह परतत्त्व 
(अव्ययतत्व) ईश्वराव्यय, दीवाव्यय, भेद से (महामाया, योगमायानुबन्धों से) दो विवत्त भावों मे परिणत रहता 
है। मुक्तिदशा में अपनी आऋषध्यात्मिक अक्षराटि कलाओं का आधिदेविक अक्षरादि कलाओं में विलयन करता 
हुआ बीदान्यय सर्वान्त में ईश्वराव्यय में लीन हो जाता है, जैसाकि-परे5व्यये से एकीमवन्ति? ' मुए्डक० 
३२७) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है । टीक इसी स्थितिका 'परातरं पुरुषम॒पेति दिव्यम! इस श्रुति से समर्थन हुआ 
है | जीवाव्यय पर है, इस पर की (जीवाव्यय १) अपेक्षा कह पर (ईश्वराब्यय) पर है, उत्कृष्ट है, एकमात्र इसी 
हेतु ठे अति नें 'परातू-परः: (जीवाव्ययात्त्‌ उत्कृष्ट)) इस निवचन के आधार पर ईश्वराव्यय को 'परात्पर! 
शब्द से व्यवद्दत कर दिया है | अब प्रश्न रह जाता हैं, विश्वातीत परातरर! शब्द के निर्वचन का। उसका समा- 
घान अनुपद में ही होने वाला हैं । 


१२---शवोवसीयस-ब्रह्च-- 


बतला रहे थे कि, परात्पर का मायावच्छिन्न प्रदेश पुरुष” नाम से प्रसिद्ध हुआ | रसच्॒लात्मक परात्पर 
के अ शरूप पुरुष में भी रस बल के अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है ?। रस अमृत है, सत्‌ है | बल मृत्यु है, 
असत्‌ हैं | गीतापरिभाषानुसार-अहं” शब्द से व्यवहिंयमाण अव्ययपुरुष रसबलात्मक बनता हुआ अमृत-मृत्युमय 
है, सदसमन्मूर्ति हे, जैसाकि-“अमृतं चेंव मृत्युश्व सदसब्चाहमजु न !” इत्यादि गीतावचन से प्रमारित है+। 


मायावच्छिनन, रसख्बलरूपेण द्विकल, अव्ययपुरुष को यह प्रथमावस्था आध॑विज्ञान में मन! 
( श्वोवसीयस्‌ , किंवा श्वोवस्यस्‌ नामक अव्ययमन ) नाम से प्रसिद्ध है। 'डमया<्मक॑ मनः? सिद्धान्तानुसार 
यह अव्ययमन रस-क्लात्मक है | मनौमय, उमयात्मक, यह अव्ययब्रह्म ही प्रवत्तक बल का अनुगामी 
बनता हुआ काम-तप:-श्रम-नामक सृष्टिकम्म के सामान्य अनुबन्धों से उत्तरोत्तर बसीयस्‌ बनता हुआ विश्व 
का आलम्बन बनता हैं | अतएव इसे 'श्वः श्वः बसीयान-निर्ब॑ंचन से श्वोवसीयस्‌ , एबं तैत्तिरीय श्रति 
के अनुसार 'तदेतच्छुवोवस्यसं ब्रह्म! ( तैत्तिरीय०२।२।६।१०। ) इत्यादि रूप्ठ से श्वोबस्यस्‌ नाम से 
व्यक्द्वत किया गया है। 


जो तत्व अपरिच्छिन्न होता है, उसमें हृदयबल का (केन्द्रसम्पत्ति का) अभाव है। इसीलिए 
अपरिच्छिन्न विश्वातीत परात्पर केन्द्रसम्पत्ति से वश्चित था। अतएव च उसमें कामना-व्यापार का अमाव 
था, और इसीलिए. वह काममूल-विश्वसर्ग-मर्य्यादा से प्रथक्‌ था । क्योंकि कामना मानस-व्यापार है, 
हतप्रतिष्ठं कदजिश्लविष्ठं तन्‍मे मनः शिवसंकल्यमम्तुः ( यजुःसं ०३४६) । इत्यादि प्रन्त्रवर्ण नानुसार 
मन की भ्रतिष्ठा हृदय माना गया है | परात्यर में जब हृदय का ही विकास नहीं, तो काममय मन का स्वरूप 


कब सम्मव है । धर अव्ययपुरुष मायासीमानुग्रह से सकेन्द्र है। अतएव ततृप्रतिष्ठ रखबलात्मक मन 
काम-व्यापार में समथ है | 





#% चार-पाँच स्थलों को छोड़ कर गीतोक्त अस्मच्छुन्द! (अहं) सर्वत्र एकमात्र अव्ययपुरुष का दी 
वाचक हे, जैसा कि गीताविज्ञानमाष्यान्त्गत आचार्यखण्ड के गीताकृष्णरहस्य” नामक प्रकरण में विस्तार 
से प्रविपादित है| 
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व॒तीयखण्ड 
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१३-पञ्चगतिसमश्लिदण अक्तर्रह्म--- 


किसी विशेष रहस्य को लक्ष्य में रख कर ही ऋषियों नें केन्द्रबिन्दु को हृटयः नाम से व्यवहृत किया 
है । मायाबलोदय के अनन्तर, मायाबलोब्य के अव्यवहितोत्तर-च्षण में ही उदित होने वाला सत्र से पहिला बन्न 
यही हृदयबल है| गतितत्त्व ही इस हृदयबल का मौलिक स्वरूप है। यह गतितत््व ही स्थिति, गति, आगति, 
रूप से तीन स्वरूपों में परिणत होता हुआ 'ह्ृदय” नाम से व्यवह्वत होने लगता है । गतिसम्रुच्चय ही स्थिति 
हैं। आप जितनें भी स्थितिभावयुक्त पदार्थ देख रहे हैं, विश्वास कीजिए---वे एक ही समय में, एक दी क्षण 
में चारो ओर गतिमान्‌ बन रहे हैं| यदि उसमें से किसी ओर की गति निकल जाती है, किंवा निकाल दी 
जाती है, तो वह पदार्थ उस दिक्‌ से विरुद्ध दिक्‌ में चल पड़ता है | समानचलशाली दो मल्लों के द्वार विरुद्ध 
दिगद्य में आकर्षित रज्जु व्थितिभाव में परिणत होंती देखी गई है | दो विरुद्ध दिगगतियों के एकत्र निपात 
से ही यह स्थितिभाब उत्पन्न हुआ है । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि, सक्‍तोदिगूगतिसमन्वय का, 
अथवा कम से कम विरुद्धदिगूद्दगतिसमन्वय का ही नाम 'स्थिति' है। फलतः स्थितितत्त्व का पय्यवसान 
गतितत्त्व पर ही मानना पड़ता हैं। गतिसमष्टिलक्षुणा यही स्थिति ब्रह्मा? है, यही मूल प्रतिष्ठा है | 


हृदय ९ केन्द्र ) से प्रधि ( परिधि ) की ओर अनुगत रहने वाली गति गतिः है, यही उत्क्रान्ति है, 
यही बलकृति है । या च का च बलकृतिरिन्द्रकम्मेंब ततः (यास्कनिरुक्त) के अनुसार यही बलक्ृृतिलक्षणा, 
किवा परागूगतिलक्षणा गति इन्द्र है। एवं प्रधि से केन्द्र की ओर अनुगत रहने वाली, अर्वागगतिलच्ञणा 
गति 'आगति? है, यही विष्ण हैं । इसप्रकार एक ही गतितत्त्व अवस्थामेद से श्थिवि-गति>आगति-लक्षरा 
ब्रह्मा-इन्द्र-विष्णु-रूप में परिणत हो रहा है । अर्वागगतिलक्ष॑ण विष्णुतत्व आगतिधरम्म॑ से अन्नाहररसा 
करते हुए पालक बन रहे हैं, परागूगतिलक्षण इन्द्रतत्त्व गतिघर्म्म से विक्षेपण करते हुए उंहारक बन रहे हैं | 
दोनों का नियमन करने वाले स्थितिलक्षुण ब्रह्मा स्वप्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होकर सर्जन कर रहे हैं | तीन 
देवता नहीं है, एक ही देवता की, एक ही तत्त्व (गति) की तीन अवध्थाविशेष है--..“एका मृत्तिस्त्रयो देवा 
ब्रह्म-विष्णु-महेश्घराः”? । 


स्थित्यादि तीनों भावों में गति? तत्त्व ही प्रधान है। क्योंकि गति ही तीनों का उदक (अन्तिम 
अवस्था-परिणाम ) है । अतएव विशुद्ध गतिलक्षण इन्द्र श्रेष्ठ, ओजिष्ठ, बलिष्ठ माने गए हैँ | पुराण- 
शास्त्र के ये ही शिव-देवता हैं। पुराण ने मद्दादेव? सम्बोधन के द्वारा इनझी श्रेष्ठतादि का समर्थन किया है । 
आगतिलक्षण विष्णु इच्ध से अबर कक्षा में प्रतिष्ठित, अतएव 5उेन्द्र'-इन्द्रावरजः आदि नामों से प्रसिद्ध 
हुए हैं | साथ ही 'इन्द्र-विष्णु? का नित्य सम्बन्ध माना गया है। शुद्ध आगति विष्णु है, शुद्ध गति इन्द्र 
है । स्थिति गर्मिता आगति सोम है, स्थिति गर्भिता गति अग्नि है । इसप्रकार स्थिति-गर्भता से गति के अग्नि- 
सोमात्मक दो विवत्त ओर हो जाते हैं । इन पाँचों में प्रथमा त्रयी हुद्या बनती हुईं अन्तर्थ्यामी नाम से 
प्रसिद्ध है | 


“'हरति-अन्न! निर्वेचन से आगतिधर्म्मा विष्णु अशनायाबल से अन्नाहरण करते हुए. ह- 
अक्षर से णहीत हैं। 'द्यति-अन्नम्‌! निर्ववन से गतिधर्म्मा इन्द्र उतकान्तिलक्षण विक्तेपजल से अन्न 
निग मन के प्रवत्तक बनते हुए द” अक्षर से अरुण्हीत हैं । 'नियमयति गतिद्ागतिद्वः निर्वचन मे 
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भराध्यभूमिका 


अं िशकिम मी जीन जन अमल डपकपकसिल्मकापमनयालालभाकाबकासतदभाधाता/ तारा, तल थका उन करा 0रका भरा पापाक न कव 
2 ननरनननननान-+-न नल नल मनन न तन नमन तनित तन यितन नल टििलनिगनन तमिल टन त्ट 7. बुना २4 ार इक अआउप३-_ पा “का रू िषणषा। ४ ४४७८ पऋ्रमामणाछाणण 722८; 


स्थितिघर्म्मा अह्मा स्व-प्रतिष्ठा-बलाकर्षण से इन्द्रा-विष्णु का नियमन करते हुए. यम! अक्षर से अनुग्हीत 
हैं। तीनों की समष्टि ही हृदयम' है | 


प्रत्येक पदार्थ हृदय, पृष्ठ, भेद से दो भागो में विभक्त माना जाता है | दृदय-स्थान में हु-द-यम- 
लक्षण ज्यक्षस्मूर्ति हुध अन्तर्य्यामी प्रतिष्ठित है, अतण्व इस त्रयी को ह्याक्षर कहा जाता है । पृष्ठ 
वस्तुपिर्ड है, एवं इसकी प्रतिष्ठा अग्नि-सोम नामक अक्षरद्यी है, यही प्रृष्ठयाक्षर है, यही सूत्रुमा है, जैसा 
कि मायावलक्रोशनिरुक्ति में स्पष्ट कर दिया गया है । अन्तर्य्यमी हृदय सत्यसृष्टि का मूलाघार बनता हुआ 
भी अजायमान:? के अनुसार असक्ल है । एवं पिण्डानुगत अग्नि-सोम ऋखृष्टि के सम्पर्क से ससब् है। 
इस प्रपञ्न से वक्‍्तव्यांश यही है कि, गतिलक्षुण हृदयबल पश्नाच्षरूप में परिणत होता हुआ विश्व का निमित्त- 
कारण बन रहा हैं। अव्ययालम्बन पर प्रतिष्ठित पद्माक्षस्मूत्ति हद्य अक्षरपुरुष ही सृष्टि का निमित्त माना गया 
है, जैठा कि--“तथा55क्षराद्विविधा: सोम्य भावाः प्रजायन्ते, तत्र चेबापियन्ति” इत्यादि श्रुति से 
स्पष्ट हैं | 





उक्त पाँच अक्रों में, किंवा एक ही अक्लर की पाँच कलाओं में इन्द्राज्षर मध्य स्थानीय बनता 
हुआ केन्द्रसम्पतति का संग्राहक बन रहा है। उस ओर ब्र॒ल्ला-विष्णु हैं, इस ओर अग्नि-सोम है, केन्द्रो- 
पलक्चित मध्य भाग में इन्द्र है। मध्यस्थ तत्व में बत्न का विशेष उद्गम माना गया है।अतएव 'मध्यत ऐन्धः 
निर्वेचन से हृदयाहुगामी इस मध्याक्षर को 'इन्धः कहा जाता है, जो कि इन्ध शब्द परोक्षप्रिय देवताओं 
की परोक्त माषा में इन्द्र” नाम से ब्रसिद्ध है (शव०६।१।१।२)। क्योंकि इन्द्र मध्यस्थ है, अतएव 'देहली- 
टीपकः न्याय से इसक्का ब्रह्मा विष्णुयुग्म से, अम्नि-सोमयुक्र्म से, दोनों से मम्बन्ध है। '्रह्मा-विष्णु-इन्द्र! 
सपष्टि अन्तर्य्यामी हैं, इन्द्र-अग्नि-सोम? समष्टि सूत्रात्मा है। क्षरजगतू-दृष्टि से इन्द्र स्वज्योतिर्लक्षुण सूर्य्य- 
ज्योति है, अग्नि रूपज्योतिल॑क्षुस पार्थिवज्योति है, सोम परज्योतिलक्षण चन्द्रज्योति है। इन्द्र का जब तक 
अग्नीषोमात्मक यज्ञ से सम्बन्ध नहीं होता, तब तक वह रुद्र बनता हुआ सहारक है। सूख्यभुक्त सामित्राग्नि 
में बच तक पारमेष्ठथ सोमाहुति हो रही है, तब तक यज्ञस्वरूपसक्ञा है, तभी तक तत्‌ सम्बन्ध से सौर रुद्र 
शिव बनता हुआ अम्युदयकर है । जिस दिन सूर्यात्मक इन्द्र, किंवा इन्द्रात्मक सूर्य सोमाग्निसमन्‍्वयलक्षुण 
यश्ञसम्पत्‌ से वियुक्स हो जायगा, उस दिन अपने विशुद्ध रोद्रभाव में परिणत होता हुआ सोर इन्द्र ससार 
को मस्मसात्‌ कर देगा | तीनो के समश्वित रूप में ही क्योंकि विश्व का अम्युदय है, अतएव इस बिमर्त्ति को 
(शिव कह्दा गया है। अग्नि प्रथम नेत्र है, सोम (चन्द्र ) द्वितीय नेत्र है। जब तक अग्नि-सोम का समन्वय 
हे, तब तक सूर्य्यरद्रात्मक तृतीय नेत्रपटल बन्द है । यज्ञावसान के अव्यवहितोत्तर-क्षण में ही तृतीय नेत्र 
खुल जायगा, और मवनेत्रजन्मा यह वह्ठि सम्पूर्णा विश्व को स्घृतिगर्भ में विलीन कर देगा । पुराण ने 
इन्द्राग्विसोम के समन्वितरूप को लक्ष्य बनाते हुए. ब्रह्मा-विष्णु-शिव” रूप से त्रिदेवतावाद का विश्लेषण 
किया है। एवं वेद ने पाँचों को एथक पृथक मानते हुए पद्मनदेवतावाद का विश्लेषण किया है। दोनों 
पक्ष तत््वतः अमिनन हैं । 


हु-द-य-रूप अन्तर्य्यमी, अ्रग्नि-सोमात्मक सूत्रात्मा, दोनों की समष्टि पद्नकलात्मक 'अक्ष॒रतत्त्व' है, 
यह पूर्व निरूपण से स्पष्ट हो जाता है | हृदयमाव से वही अक्षर अन्तर्य्यमी है, पृष्ठयभाव से वही अक्षर 
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तृतीयखण्ड 





सूत्रात्मा है | अन्तर्य्यामीरूप से अक्षर सहृदय है, सूत्रात्महूप से सशरीर है, अतएव शरीरयुक्त हृदयावच्छिन्न 
अचक्षरतत्व पूर्वोक्त सत्यपरिमाषानुसार सत्य? है । तदेतत्सत्यं” लक्षण यही अच्चुर पूर्वप्रतिपादित श्वोवसीयस- 
नामक अव्ययमनोरूप अब्ययपुरुष को पदञ्चकल बनाता है। अक्षर चेतना है, इसीके व्यापार से रस-क्लचिति 
होती है | इसी चिति से चिदात्मा ( अव्यय ) की स्वरूपनिष्पत्ति होती है। अतएव अव्ययरूप का उपक्रम- 
मात्र कर पहिले हमें चितिप्रवत्तक पद्चकल अक्षरसवरूप का विश्लेषण करना पड़ा | अब पुनःअव्यय की 
ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । 


१४-काममय पृरुषब्रह्म--- 

पूर्वप्रतिपादित, श्वोवसीयस , यविष्ठ नामक, रसबलात्मक अव्ययमन हृदय में प्रतिष्ठित हे। हृदया- 
कच्छिन्न अव्ययमन उक्थरूप से जहाँ मायापुर के केद्ध में प्रतिष्ठित है, वद्दा अकरूप से उक्थबरिम्ब से 
निकल कर माया-परिधि पर्यन्त व्याप्त हो रहा हैं। मायासीमा से यह अपने व्यापकमाव से सीमाभाव में 
आ गया है। इस सीमानिव्वत्ति के लिए इसमें कामना? का उदय होता है| अप्राप्त कस्तु की प्राप्ति ही काम- 
नोत्थान का बीज है । अपरिच्छिन्न परात्पर के लिए कुछ भी अप्राप्त न था, अतएव वह सवंथा आप्तकाम, 
आत्मैककाम था । किन्तु परिच्छिन्न मायी पुरुष के लिए अप्राप्त-विवर्त विद्यमान है | अतः तत्य्राप्ति के 
लिए यहाँ कामनोदय अनिवार्य है | अव्ययपुरुष की इसी स्वाभाविक कामना का 'एकोडहम्‌ बहु स्याम! 
इन शब्दों में अभिनय किया जाता है। इसी कमना से-कांसमय एवाय॑ पुरुष: के अनुसार यह काममय 
कहा जाता है । 


काममय अव्ययपुरुष ( झ्रव्ययमन ) की कामना हृदयब्ल से संयुक्त है। अतएव हृदयस्थान से, दूसरे 
शब्दों में दृदयावच्छित्र श्वोवसीयस्‌ मन से विनिर्गत कामना का सर्वप्रथम हृदय में प्रतिष्ठित, ह-द-य-मूर्त्ति 
अक्षर के साथ सम्बन्ध होता है | अव्यय की कामना से गतिलक्षण अक्षर सृष्टिकम्म में प्रततत हो जाता है, ओर 
अक्षर की इस मानसीसद्ि का फलमभोक्ता अव्ययपुरुष ही बनता है | हृदयानुगता इसी कामनोदय का विश्छे- 
घरण करती हुईं मन्त्रश्न ति कहती है-- 


कामस्तदग्रे समवत्त ताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा || 
- आअक्सं० १०१२६ ४। 


कामनामय यह अव्ययमन रस-बलमूर्ति है । साथ ही रस असज्ञ है, बल ससंज्ञ है, यह स्पष्ट किया 
जा जुका है। ससब्भासज्ञवृत्तियों से उमयात्मक उक्थ-रूप मन से निकलनें वालीं अकरूपा काम-रश्मियाँ भी 
दो स्वरूपों हीं परिणत रहतीं हैं। साथ ही यह भी निश्चित है कि, इन दोनों हीं कामनाओं में असक्च रस, 
ससक्ष बल, दोनों का समन्वय है | केवल प्रधानता, अप्रधानता में भेद है | एकत्र रस की प्रधानता है, अन्यत्र 
बल का प्राधान्य है | बलगमिता ससंप्रधाना भानसकामना स्सप्रधानता से असज्ञ बनती हुई बल-प्रन्थि- 
विमोक की प्रतिष्ठा बनती हुईं 'म॒ुमुक्षा ( मुक्तिकामना ) नाम से प्रसिद्ध है। रसगर्मिता बलप्रधाना मानसकामना 
घलप्रधानता से ससज्ञ बनती हुईं- सिसुक्षा” ( सृष्टिकामना ) नाम से प्रसिद्ध है। मुसुक्षा नामक रसकामना 


श्षर 


भाष्यभूमिका 





की जततत 








से निश्रति-कर्म्म का उठ्य होता है, सिस॒क्षा नामक बलकामना से प्रइ्ति-कर्म्म का उदय होता है | निदृत्ति- 
कर्म्म ससचिति का ग्रवत्त क, बल॒चिति का निवत्त तक बनता हुआ म॒क्ति का प्रवत्त क है | प्रवृत्तिकम्मं बलचिति 
क्रा प्रवर्त्त, रसचिति का निवर्त्तक बनता हुआ र॒ष्टि का प्रवत्त क है । 


उक्त दोनों कामनाव्यापारों का हृदयस्थ अच्चर के साथ सम्बन्ध होता है, यह कहा जा चुका है | गति 
( प्राथ ) लक्षण अक्तर के आदानलक्षण विष्ण॒व्यापार से, विसर्ग-लक्षण इन्द्रव्यापार से ह्ृदयस्थ रस- 
बलात्मक अव्यय मन प्र माया-परिधिपर्यन्त व्यात्त रस-चल की चिति हतों है। मुमुक्ञा-कामना से अक्षर 
द्वारा अव्यय मन पर बलगर्मित रस की चिति होती है, सिस॒क्षा-कामना से अक्षर के द्वारा अव्यय मन पर बल- 
गर्भित बल की चिति होती है । मुपुक्वानुग॒ता बलगमिता रसचिति के बलतारतम्य से दो जिमाग हो जाते हैं। 
प्रथमा रसचिति में रस की प्रधानता रहने पर मी बल जाग्रत रहता है | यही पहिली रसचिति “विज्ञानचिति' 
है। ज्रागे बाऊर बल सर्वथा अन्तर्लीन हो जाता है, शुद्ध रस का उद्रेक रह जात्म है। यही दूसरी 
ऋानन्द्चिति” है | रसात्मिका ये दोनो चितियाँ अन्तश्रविति” नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका निवृत्तिकर्म्मानुगता 
मुमुज्षा ( ससकामना ) से सम्बन्ध है | इसी प्रकार सिस्त्षानुगता-रसगर्भिता बलचिति के भी बलतारतम्य से 
दो विमाग हो जाते हैं | प्रथमा बलचिति में बल्ल॑ की प्रधानता रहने पर भी रस जाग्रत रहता है | यही पहिली 
ऋलचिति आ्राखचिति? है | आगे जाकर रस सिर्वथा अन्तलींन हो जाता है, शुद्ध बल का उद्रेक रह जाता 
हे । यही दूसरी वाकूचिति” है। बलात्मिकी, ये दोनो चितियाँ 'बहिश्विति' नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका 
प्रश्नचि-कर्म्मानुगता सिसत्षा ( क्‍्लकामना ) से सम्बन्ध हैं । इसप्रकार चितना” नाम से प्रसिद्ध अक्षर के 
व्यापार से अव्यय मन पर रस-बल के तारतम्य से आनन्द, विज्ञान, प्राण, वाक्‌? ये चार चितियाँ प्रतिष्ठित 
हो जाती हैं । इस चिति के स्म्बन्ध से निष्कल अव्ययपुरुष अक्षखत्‌ पदञ्मकल बन जाता है । पाँचो में रस एक- 
रूप है, केवल बल का तारतम्य है| बलतारतम्य से तदमिन्न रस का भी तारतम्य प्रतीत होने लगता है, यह 
दूसरी बात हैं। रसत्वेन रस सदा सर्वदा एकरस ही है | इसी रमहृष्टि से वह चिदात्मा ( बलापेच्षा विविव 
भावापनन्‍्न रहता हुआ भी ) विविधभावशुन्य है ।अतण्व ऋषे ने अव्यय का निम्न लिखित ही 
लक्षुस माना है--- - 

 इ ७ लि न 4 [का 
सदर त्रिषु लिड् पु सवासु च विभक्तिषु । 

वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ ( गोपथ्राह्मण )। 

अव्ययपुरुष की उक्त पाँच कलाएँ ही तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में 'पद्चकोश! नाम से प्रसिद्ध हैं। मोद- 
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इष-उल्ल्ास-असादादि भेदमिन्न ससार के जितने भी समृद्धानन्द ( विषयानन्द ) हैं, वे सत्र शान्तानन्द 
( आत्मानन्द ) लक्षस अव्ययानन्द के आधार पर प्रतिष्ठित हैं| इसी आत्मानन्द की मात्रा लेकर सब्र आनन्द- 
वान्‌ बन रहे हैं। वह आनन्दमय हैं, आनन्दघधन है, अतएव अनानन्द है | इसकी आनन्दमात्रा से सब 
आनन्दवान्‌ ई | विज्ञान, प्रशान, ऐन्द्रियकाान, अज्ञान, आदि मेदमिन्न जितनें भी क्षरितक विज्ञान (विषयज्ञान) 
हैं, वे सब नित्यविज्ञान ( आत्मविज्ञान ) लक्षेण अव्ययविज्ञान के विज्ञान भाग पर प्रतिष्ठित हैं | इसी आत्म- 
विज्ञान की मात्रा ले कर सब विज्ञानवान्‌ बन रहे हैं | वह विज्ञाममय है, विज्ञानघन है, अतएव अविज्ञान है । 
इसकी मात्रा से सत्र विज्ञानवान्‌ हैं। सत्त्व, चित्त, महत्‌ » आदि भेदमिन्न लितने भी बहिमन हैं, वे सत्र 
अन्तमनो ( आत्ममनो ) लक्षण अव्ययमन के मनोमाग पर प्रतिष्ठित हैं | इसी आत्ममन की मनो मात्रा 
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तृतीयखसड 





लेकर सब समनस्क बन रहे हैं| वह मनोमय है, मनोघन है, अतएव अमना है। इसकी मात्रा से सब 
समनस्क हैं | सप्तशीर्षर्य प्राण, पद्म वायव्यप्राण, उद्गीथ नासिक््यप्राण, स्पृतप्राण, आदि भेदमिन्न जितने भी 
विश्वप्राण है, सब्र अन्तःप्राण ( आत्मग्राण ) लक्षण अव्ययप्राण के प्राणनाग पर प्रतिष्ठित हैं | इसी 
आत्मप्राण की प्राणमात्रा ले कर सब्र ग्राणवान्‌ ( प्राणी ) बन रहे है। वह ग्राणमय है, प्राणघन है, अतएव 
“प्राण” है। इसकी मात्रा से सत्र प्राणवान्‌ हैं। प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, रसासडमासादि सप्त- 
घानु, रस, विषादि भेढमिन्न जितनें भी वाब विवत्त हैं, सत्र अर्न्तवाक्‌ ( आत्मवाक्‌ ) लक्षण अव्ययवाक के 
चागमाग पर प्रतिष्ठित हैं । इसी ऋत्मवाक की वाडमात्रा लेकर सब॒ वग्मी चन रहे हैं | बह वाड्मय है 
वागघन हैं, अतएव अवाक हैं । इसकी वाड्सात्रा से सत्र वास्मी हैं । 


अव्यय की पाचों कलाए आत्मलक्षुण बनती हुई निर्विकार हैं, कोशमात्र हैं, आलम्बनमात्र हैं। 
आनन्द-विज्ञान-मनः-प्राएई-वाक-युक्ता प्रकृति ( अक्षर ) ही सृष्टि का निमित्त वनती है । स्वयं अव्यय तो 
मामान्ये सामान्यामाव: के अनुसार आनन्द-विज्ञान-मनः-प्रास-वागश्न बनता हुआ अनावन्‍्द-अविजान- 
अमना-अप्राण-अवाक्‌ बनता हुआ करोपादानलक्षस क्षसूृृष्टि से सर्वथा प्रथक्‌ रहता हुआ अपने विशुद्ध 
अव्ययस्वरूप से विश्वातीत परात्पर की भाँति-वाब्मनसपथातीत बनता हुआ अचिन्त्य, अविजेय ही है। 
अ्रव्ययपुरुष के इसी तात्त्विक स्वरूप का विश्ठे षण करती हुईं उपनिषच्छू ति कहती है-- 


१-एतदालम्बनं श्रेष्ठे, एतदालम्बनं परम । 
एतदालम्बने ज्ञाचा, यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ ( कठोष० श२।१७ )। 
२-दिव्यो बमृत्त ः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरों चजः । 
अग्राणो द्यमनाः शुश्रो झक्तरात परतः परः ॥ 
३-णतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्व न्द्रियाणि च । 
ख॑ वायुज्योंतिरापः प्थिवी विश्वस्य धारिखी।॥ ( सुण्डक :१।२,३, । ) 
कहा गया है कि, आनन्द-विज्ञन-मनोमय वही अच्ययपुरुष मुमक्षाद्वारा जहाँ मुक्तिसाक्षी है, घरों 
सन+- प्राश-वाठुमय वही अच्ययपुरुष सिसक्षुद्वारा ऋरानुग्त-अक्षुस्सहयोग से सृष्टिसाक्षी अन रहा है । 
सृष्टिप्रप्च में आनन्‍्द-चिज्ञन-मनोमय अव्यय आलम्बनमात्र है । प्रधानता मनः-पभ्राण-वाडमय 
अव्यय की है। अत्तएव उक्त श्रुति ने एत्तस्माज्जायते? द्वाता मन, प्राण, पद्मभूतात्मिका चाक , इन तीन के 


साथ ही जायते' का सम्बन्ध बतलाया है । 'फिंस्विद्सीदासीदधिष्ठानम्‌ः का यही ( अव्ययपुरुष ही ) 
'एतदालम्बनं श्र ष्ठम? एतदात्मक सम्यक्न समाधान हैं | 


पञचकलात्मक, मह्ामायावच्छिनन, इसी अव्ययपुरुष के आधार पर, त्दमिन्न, तत्सहकालोदित, 
पराप्रकृति' नाम से प्रसिद्ध पूर्वप्रतिपादित गत्तिधर्म्मा, संष्टिनिमित्तकास्णभूत्त, हृदयावन्छिनन, पञ्चकल 
अच्षुरपुरुष प्रतिष्ठित है । रस-वलात्मक पसत्पर का प्रत्यक्ञुभूत्त अ्रच्ययपुरुष जेसे रत-बलात्मक है, एक्मेव 
मायी अब्यय के रस-बलाध्मक हृदयस्थान से आविभू त, अत्तएव अच्ययांशभूत अक्षर को भी रस-बलात््मक 
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ही माना गया है। सत-बल, नामक ये दो तत्व ही तो अवस्थामेद से मिन्‍न मिन्‍न स्वरूप धारण कर 


विश्वरूप में परिणत हो रहे हैं | रस-बल-मूलक विश्व में सस-बल के अतिरिक्त तीसरी तत्त्वोतरलब्धि की 
आशा रखना व्यर्थ है । फलव: अक्षर के साथ भी इन्ही दोनों का समन्वय सिद्ध हो रहा है । 


१ ४-श्राकृत अह्म के २ विवर्चं-- 

रस-बलात्मिका अक्रनाम्ता प्रसिद्वा इस प्रकृति के भी सस-बल के तारतम्य से दो विवत्त हो जाते 
हैं| बलगर्मिता, स्सप्रधाना, अतएव अमृता? नाम से ग्रसिद्धा प्रकृति, एक विभाग है । रसगर्मिता, बल- 
प्रघाना, अतण्व 'मिर्त्या! नाम से प्रसिद्धा प्रकृति एक विभाग़ है। इसप्रकार एक ही प्रकृति का स्सप्रधान 


अद्ध'माग अमृत है, बलप्रधान अद्ध माग मर्त्य है । भावद्वयावच्छित्ना, अमृतमृत्युमयी, यही प्रकृति 'अव्यक्त' 


नाम से प्रसिद्ध हैं । यह अव्यक्ता प्रकति ही अपने अम्ृतभाग से विश्व का निमित्तकारण है, मर्त्यमाग से 
विश्व का उपादानकारुण है। उमयात्मक यही अव्यक्त तत्त् मर्त्यमाग से प्रजोत्त्ति का उपादानकारण 
बनता हुआ प्रजापति” अमिधा को चरितार्थ कर रहा है | अमृतमाग से यह प्रजा का शास्ता है, मर्त्यभाग 
से प्रजा का उपादान है, यही निष्कर्ष है । प्रजापति नामक अव्यक्ततत्तत के इन्हीं अमृत-मत्यभावों का 
अद्ध ह वें प्रजापतेरात्मनो मत्येमासीदर्द्ध मम्रतम्‌! ( शुत्तपथब्राह्मण ) इस ब्राह्मणश्र॒ति से 
स्पष्टीकरण हुआ है | हु 

प्रकृतिविवर्त का ससप्रघान, अमृत नांमक अद्ध॑माग अविपरिणामी है, नित्य है, क्ष्मर्य्यादा से 
बर्हिभूत है । अतएव इसे 'न क्षीयते!निवंचन से अक्षरः कहा जाता है| यद्यपि यह ठीक है कि, अपने मर्त्य- 
मांग से यह क्षरघधर्म्म का अनुयायी है | तथापि अग्रतदृष्टि से इसे अक्षर ही माना जायगा | यह बतलाया ही 
बा चुका है कि, अक्षर गतिधर्म्मा है, गतिही इन्द्र है । अतएव श्रुति ने इन्द्रात्मकत्वेनेव अक्षर का 
विश्लेषण किया है-- 

के 


। थे वाक-नाक्षीयत, तस्मादच्यम्‌ । अक्षयं ह गे नासेेत्‌- 
तदचरमिति परोक्षमाचच्षतें” ( जे” ड० १२४२। )। 
“कतमत्तदत्तरमिति । यत््‌ चरन-ना5क्षीयतेति, इन्द्र इति” 

( जै० उ० १४१८। )। 


यही अमताहर गीताशास्त्र में पराप्रकृति' नाम से व्यवहत हुआ है । इसी प्रकृति का बलप्रधान 
मत्य नामक अद्ध माय विपरिणामी है, अनित्य है, छरमर्य्यादाक्रान्त है, अतएवं इसे 'यदत्तरत' नि ित 
से चर! कहना अन्वर्थ बनता है| यही गीताशास्त्र की अपराप्रकृति! है। पञ्चमहाभूत, प्रज्ञानमन, विज्ञान 
महान्‌ , भेद से इस छरप्रकृति के आठ पर्व हैं। एवं महदक्षुरूप जीवात्मा का अ कर अल 
पराप्रकृति से हैं। प्रकृति के अक्षर-क्षरात्मक पर-अपर-नामक इन्ही दोनो विवत्तों का विश्लेषण 
दें अिटीग “ही करता हुआ 


श्ष््ष 
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भूमि-रापो-5नलो-वायुः-खं-मनो-बुद्धिरेव च्‌। 

अहड्डर ( महानात्मा ), इतीय॑ं में मिन्ना प्रकृतिर्धा ॥ 
अप्रेय्स' हज हक जे हे कह जे लग. कक डिक 5 के हटके हक हज किक ते के सेदड के 
'इतस्लन्यां प्रकृति विद्धि मे ( अव्ययस्य ) पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ! ययेदं धाय्यंते जगत्‌ ॥ ( गीर श ४, ५, | )। 


अक्षर की ब्रह्मा-विष्णु-आदि पाँच कलाओं का पूर्व में विश्लेषण हुआ है । ये ही पाँच कलाएँ 
( एतन्‍्नामक ही ) अक्षराविनाभूत कार को हैं| क्षर की ब्रह्मदि प>चकलाएं, विपरिणामी अवश्य हैं, परन्तु 
अक्षरसहयोंग से ये भी आत्मनित्यता से अनुण्हीत होतीं हु सर्वथा नित्य हैं | तभी तो इसे “आत्मक्तरः कहना 
न्यायसज्गत बनता है । संसार में जितने भी उपादानकारण हैं, वे कार्य्यंस्वरूप में परिणत हो कर अपने कारण- 
स्वरूप को छोड़ देते हैं | दुग्ध शर ( थर-मलाई-बालाई ) रूप में परिणत होने के अनन्तर दुग्ध नहीं 
रहता । लोह किट्ट ( जंग ) भाव में आकर लोहा नहीं रहता । शुक्र-शोशित का मिथुनीमाव अपत्यरूप में 
आकर शुक्र-शोणितरूप में नही रहता । इसप्रकार लौकिक कार्य्य-कारण-शभावों में सर्वत्र विकृत-परिण।मवाद 
का समन्वय है परन्तु क्ञग्ननुगत कार्य्यकारणभाव ऐसा नहीं है। अनन्त विकारोदभव के अनन्तर भी 
उपादानात्मक आत्मक्षर अपने उसी पूर्वरूप से सुरक्षित रहता है, जैसाकि विकारविनिर्गमन से पहिले था । 
च्तर के इसी परिणामवाद को इसी नित्यकू>सम्बन्ध से अविक्ृतपरिणामवाद” कहा गया है । इसी आधार 
पर श्रुति ने क्षर की कारणता को अन्षिति! कहा है, जिसका-'एब नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कम्मेणा 
वद्ध ते ना! कनीयान! इत्यादि श्रुति से समर्थन हुआ है । तऋद्याज्षरसमुदूभवमः के अनुसार, 
कतिफ्य विशेष स्थलों को छोड़ कर विशेषणोपाधिशून्य ब्रह्म” शब्द सर्वत्र क्षर का ही वाचक माना गया 
है | अतण्व श्रुति के ब्रह्मणः” का क्वरस्य' यही अर्थ न्यायसज्नत माना जायगा। 


१ ६-पो डशकल ईशप्रजापति--- 


इसप्रकार मायाबल के अनुग्रह से विश्वात्वीत परात्पर को ( यत्‌षिद्चित्‌ प्रदेश से ) विवश होकर 
खऋव्यय, अच्चर, आत्मक्षर, इन तीन विवत्तभावों में परिशत होना पड़ता है । विश्वाधिष्ठाता, किश्वात्मा 
ईशग्रजापति का स्वरूप प्रक्रान्त है। अतणव आगे के तत्तत्‌ प्रकरणों में प्रधानरूप से मन-प्राश-वाड्मय 
सष्य्साक्षी अव्यय का ही उल्लेख किया जायगा | क्योंकि विश्व ( सृष्टि ) सम्बन्ध से इसी की प्रधानता है । 
मन ज्ञानशक्तिघन है, इसका विकारुस्थान स्वयं अव्यय-पुरुष है, अतएव अव्यय को ज्ञानात्माः कहा 
जायगा | प्राण क्रियाशक्तिधन हैं, इसकी विकासभूमि अक्षरपुरुष है, अतणव इसे कामात्मा? कहा जायगा । 
वाक अथंशक्तिघना है, इसका विकासस्थान क्तरपुरुष है, अतएणव इसे कर्म्मात्मा' कहा जायगा | ज्ञानमय 
अव्यय अविकुर्वाण है, क्रियामय अक्षर कुर्वाण है, वाड्मय क्षर विकुर्वाण है । 


ज्ञान, एवं अर्थप्रधान अव्यय, तथा क्षर दोनों निष्क्रिय हैं। सक्रिय है एकमात्र मध्यस्थ अक्षर | अव्यय 
विष्णुधाम है, चर ब्रह्मघाम है, अक्षर इन्द्रधाम है | यही पूर्वकथनानुसार बलकृति! ( बलकर्म्म ) का ग्रवर्तक 


१४६ 


भाष्यमूमिका 
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है| मध्यस्थ, इन्द्रात्मक, सक्रिय यह अक्षर अपने प्राणभाग से तपोमूत्ति (क्रियामूत्ति) बनता हुआ अव्ययजशान के 
सहयोग से सर्वज, एवं चर के अर्थ सहयोग से सर्ववित्‌, अतएव श्ञान-क्रियार्थवान्‌ बनता हुआ सृष्टिनिर्म्मार में 
समर्थ बन रहा है| क्र सृष्टि का उपादानकारण है, समवायि-कारण है। अक्षर निर्मित्तवारण है, असमवायि- 
कारण है, एव कार्य्य-कारणातीत अव्ययपुरुष आलंम्बनमांत्र है। क्र अवर! है, अवस्ख्षरापेज्षया पर, 
पराव्ययापेक्षया 'अवर' बनता हुआ मध्यस्थ अक्षर परावरः है, अव्यय पर! है | एवं विश्वातीत, अनवन्दछिन्न 
प्रात्पर इस 'परः नामक अव्यय से भी पर ( अतीत ) होने से परादषि! ( ईशाव्ययादपि ) पर निर्वचन 
से परात्पर है| व्यापक परात्पर की सत्ता का सप्ावेश अव्ययाक्रामक्षर में भी निर्बाध है । अतएव विश्वात्म- 
स्वरूप की मीमासा करते हुए, इन तीनों मायी-रूपो के साथ उस अमायीरूप का भी कलात्मकच्वेन संग्रह किया 
जायगा | 

इसप्रकार निष्कल-एककलस्थानीय विश्वांतीत-विश्वसीमाभ क्त॑ अखण्ड-परात्पर, पंग्ैंकल अव्य॑र्य, 
पञ्चकल अच्र, पद्चकल आत्मक्षर, भेद से ईशप्रजापति” नामक विश्वात्मा घोडशकल? बनता हुआ षोडशी- 
प्रजापति” नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। यह षोडशी प्रजापति अव्ययप्रधान ज्ञानज्योति, अक्षुरप्रधान इन्द्रज्योतिं, 
क्रप्रधान वागज्योति-लक्॒ण स्वात्मस्वरूप से सम्पूर्णा विश्व में व्याप्त हो रहा है। इसी आत्मज्योतिस्त्रयी से विकार- 
क्रात्मक विश्व प्रकाशित हो रहा है, जैसा कि-तिमेव भान्तमनुभाति सब तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति' 
( मुण्डक० २२१० ) श्रति से स्पष्ट है | सूर्य्य, चन्द्र, विद्य तू, अग्नि, ये चार आधिडेविंक भूत्योतिर्विवर्त्त, 
वागिन्द्रियल्षक्षण एक आध्यात्मिक ज्योतिर्विवर्त, इन पाँचो बिश्वज्योतियों ( भूतज्योतियों ) की प्रतिष्ठा वहीं 
आत्मज्योतित्वयी है, अतण्व इसे ज्योतिषां ज्योति:ः भी कहा जाता हैं। और प्रतिज्ञात मन्त्र के त्रीरि* 
स्योतींषि सचते स षोडशी? इस भाग का यही वेज्नमिक विश्लेषण है । 

परात्पर, अ्रव्यय, अच्चर, आत्मच्षर-दृष्टि से 'चतुष्टयं वा इदं सम! इस अंनुगम का समन्वय हो 
रहा है । इन चारो को अवान्तरकला-दृष्टि से षोडशकलं वा इरं सर्वेम! इस अनुगम का समन्वय हो रह्मु है। 
एवं अव्यय, अक्र, आत्मक्षर-दृष्टि से त्रिवृद्धा इ्दं स्वेम! इस अनुगम का समन्वय हो रहा है | रोढसी, 
कुन्दसी, सयती, नाम से प्रसिद्ध सप्तलोकात्मिका तैलोक्य-श्रिलोकी ( तीन त्रिलोंकी ) में आत्मरूप से व्याप्त 
इसी घोडशीप्रजापति का स्पष्टीकरण करते हुए घोडशकलावतार, अतएव़ पूर्शावतार नाम से प्रसिद्ध भगवान, 
श्रीकृष्ण कहते हँ-- 


१--द्वाविमों पुरुषों लोके चरथ्राचर एव च | 

च्रः सवोणि भूतानि कूटस्थोज्क्षर उच्यते ॥ 
२---उच्तमः पृस्षस्वन्यः परमात्मेत्युदाहत) | 

यो लोक्ज्रयमाविश्य विभत्येव्यय ईश्वर: ॥ 
३---यस्मात्‌ क्ृरमतीतोऋमन्नरादपि चोत्तमः । 

अतो5स्मि लोके वेदे च ऋधितः पुरुषोत्तम: ॥ 

“गीता १५१६,१७, १८, । 
१५० 


तृतीयस्ररड 





फबलननीनीशननननन- 


जिस आत्मतत््व से आगे का वेंकारिक विश्व उत्पन्न होने वाला है, उतन्न विश्व में विश्वात्मकवूप से 
जो आत्मतत्त्व प्रविष्ट होने वाला है, विश्वाघारभूत नाम से प्रसिद्ध वहीं आत्मतत्व पूर्व॑प्रतिपादित घोडशीप्रजा- 
पत्त है| यह ठीक है कि विकास्क्षरात्मक वेकारिक विश्व की अपेक्षा वह षोडशो पथक हैं । पर्तु अपने विप- 
रिंगामी, विकुब/ण आत्मक्षुर के सम्बन्ध से उसे विश्वरूप से भी पुथक वहीं किया जा सकता । आत्मक्षस्तत्ता 
से अभिन्न विकारक्षरात्मक वैकारिक विश्व आत्मक्षर से अभिन्न हे । इसीलिए गीता ने क्षरः सवाणि भूतानिः 
कहते हुए आत्मक्षराभिप्रायेण प्रयुक्त क्षुरः से विश्वामिप्रायेण प्रयुक्त 'भूतानि? का संग्रह कर लिया है। 
इसी अभिन्नसत्तात्मक कार्य्य-कारणमाव की दृष्टि से श्रति ने-यस्मादन्यो न परा अस्ति जातः? यह कह दिया 
है | साथ ही वस्तगत्या वह अपने अव्ययाक्तरात्मक्षर त्मकत्रयीरूप से विश्व में प्रविष्ट होकर विश्वात्मा बन रहा 
है [विश्व उसका वैकारिक-शरीर स्थानीय-स्थूलरूप हैं, इस दृष्टि से 'य आविवेश भुवनानि विश्वा-प्रजापति 
प्रजया संरराण:ः” यह कथन चरितार्थ हो रहा है। ओर इसीलिए गीताने भी यो लोकत्रयमाविश्य”ः कहना 
न्यायसक्ञत समझा है। वम्तुतस्तु गीता का विश्वात्मा के सम्बन्ध में-बिसत्येज्यय ईश्वर: यह स्पष्टी- 
करण अपना एक महुवपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि सामान्य दृष्टि से अव्यय-अक्तर-आत्मक्षुरुसम छ्ेरूप घोडशी 
प्रजापति को ही विश्वात्मा माना गया है | तथापि प्रधानरूष से केवल अव्यय ही विश्वात्मा माना जायगा, 
एवं इसे ही “ईश्वर! कहा जायगा । कारण यही है कि ईश्वर, जीव, जगत्‌, इन तीन विवर्तों की प्रतिष्ठा क्रमशः 
यय, अक्षर, आत्मक्षर बने हुए. है | ईश्वरसंस्थामें अव्यय की प्रधानता है | जीवमभूतां महात्राहो! ययद 
धाय्येते ज़गत्‌? के अनुसार जीवसंस्था में अक्षर नामक पर'कृति की प्रधानता है। एवं क्षर: सा णि भूतानिः 
भूमिरापोडनलो वायु: खे! के अनुसार जगतूसंध्था में आत्मक्षर नामक अपराग्रकृति को प्रधानता है। 
इसप्रकार षोडशीपुरुष का कऋ्रभाग विश्वरूप में, अक्षुरमाग जीवरूप में परिणित हो रहा हैं । अब विश्वे श्वर 
दृष्टि से केवल अव्यय ही बच रहता है | अतः इसे ही विश्वात्मा, ईश्वर, आदि नामों से व्यवह्॒त करना न्ष्याय- 
प्राप्त है । और इसी दृष्टि से गीता का-'यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्यय ईश्वर: यह कथन अतिशय 
रूप से तात्त्विक बन रहा है| प्रश्न यह होसकता है कि, यदि ईश्वरप्रजापति का केवल अव्यय से ही सस्वन्फ है, 
तो उसे श्रति ने घोडशी? (बोडशकल) किस आधघार पर कहा १, क्योंकि षोडशकलत्त्व तो सर्वंसग्रह पर ही 
अवलम्बित है ? | इस प्रश्न के सम्बन्ध में प्रकत में यहो स्पष्टीकरण पर्य्याप्त होगा कि, इसमें कोई सन्देह नही 
कि. $श्वर-जीव-ज गत्‌-संस्थाओं में क्रमशः अव्यय-अक्षुर-आत्मछ्षर की ही प्रधानता है। परूतुः तत्त्वत 
तीनों आत्मपर्व तीनों से अविनामत हैं | केवल प्रधानता, अप्रधानता का तारतम्य है। अक्ञषर-आत्मक्षुरगर्मित 
ख्रव्यय ईश्वर है, अव्यय-अम्षक्षुरगर्मित अक्षर जीवात्मा है, एवं अव्ययाक्षरमभित आत्मक्षर विश्व है । 
ओर इस दृष्टि से तीनों ही संस्था घोडशकल बनतीं हुई पूण हैं, जिस घोडशकलानगता पूणाता कौ सवव्याप्ति 
का पूर्णमदः पुणेमिदं षूण व्‌ पू्मुदच्यत्ते! इत्यादि श्रुति से समर्थन हुआ हैं| अतएवं च '्रोडकलं वा 
इदं सर्वमभः अनगम का 'इदं स्वेम्‌! कहना अन्वर्थं बन रहा है.) 
आत्मक्षुरापेक्षया वही ईश्वरात्मा 'विश्वमूर्त्ति(विश्वरूप-विश्वात्मक)है, अक्षरायेक्षया वही 'विश्वकरत्ताः 
(विश्वनिमित्त) है, अव्ययापेक्षया वही गँगनसह्श 'विश्वाधार” है, एवं परात्परापेज्लया वही विश्वातीत? 
है। वह विश्व से परे मी है ( परालर दृष्टि से ), वह विश्व का आधार भी हे-(अव्ययदृष्टि से) | वह विश्व का 
कर्ता भी है (अक्षरद्ष्टिसे), एवं वही विश्व भी है (आत्मक्षुरदष्टि से)। वह कार्य्य भी, कासण भी हैं। न वह 
कार्य्य है, न कारण है, किन्तु आलस्तनमात्र है । न वह कार्य्य है, त कारण है, न आलम्बन है | इसप्रकार 
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परात्पराव्ययादि दृष्टि मेद से परस्परात्यन्त विरुद्ध सम्पूर्ण धर्म्मों का उस में समावेश हो रहा है। जिन विरुद्ध 
धम्म॑प्रतिपादक श्रतिवचनों से तत्तानमिज्ञ मझ्ृ॒व्य सन्देह में पड़े रहते हैं, उनका यह सन्देह इस तत्त्वदृष्टि से 
श्रात्मपर्वपार्थक्यद्वारा एकान्ततः निद्तत है । स्वेधम्मोपपत्तेश्व” (वेदान्तसूत्र) सूत्र का भी यही मूल 
रहस्व है। यही सर्वधम्मोपपत्न म्रोडशीपुरुष, (जिसे विश्वप्रजोत्पत्ति से पहिले प्रजापति! न कह कर केवल 
“पुरुष! ही कहना ठीक समभते हैं) उपनिषत्‌-परिमाबानुसार अक्ृतात्मा? नाम से प्रसिद्ध है। इसे ही यत्र तत्र 
“एव सर्चेषु भूतेषु 'गूढोश्माः न प्रकाशते” इत्यादि रूप से गूढोत्मा! नाम से भी व्यवह्वत किया गया है | एवं 
प्रशाष्यद् षोडशीपरजापति का यही संक्तिप्त स्वरूप-विछे घण है । 


१७-प्रजा-शब्द का ताचिक विश्लेषण--- 


अब हमें संज्ञेप से उस ग्रवा के तात्तिक स्वरूप का भी विश्लेषण कर देना चाहिए, जिसके समन्वय 
से घोडशीपुरुष इस ग्रजा के साथ संरराणः? सम्बन्ध स्थापित करता हुआ अपनी प्रजापक्ति अमिधा को 
अन्वर्थ बना रहे हूँ | तत्त्वाद को मूलतत्त्व, तृूलतत्त्व, मेद से दो भागों में विमक्त माना जा सकता है । तूलतत्त् 
मूलतत्व से प्रथक्‌ कोई दत्त्वान्तर नहीं है । उदाहरण के लिए पिता मूलतचस्थानीय है, पुत्र तूलतत्त्व 
स्थानीय है। और पिता बे जायते पुत्र” के अनुसार तूलतत्त्वस्थानीय पुत्र मूलतत्त्वस्थानीय पिता से 
अभिन्न है । मूलवत्त्त का वो एक स्वामाषिक ठनन ( विस्तार-फैलाव-व्याप्ति) है, वही तुलतत्त्व माना 
गया हैं । वास्तव में बूलतत्त्व ( मूलतत््त का वनन रूप होने से पुत्रस्थानीय बनता हुआ ) मूलतत््व का 
तनय! है |.तनय ही बन्तनन है, सम्तनन ही सम्तान है। दूसरे शब्दों में आत्मा का जो संतनन है, वही 
आत्मतनय है, तनय ही संवनन है, अतएव यह संतनन ही आह्रसन्तान है। 'प्रजा स्थात्‌ सन्ततौ, जने! 
( अमर: ) के अनुसार आत्मसन्तननलक्षस सन्तान हीं आत्मप्रजा है । 


परवपरिच्छेद में बठलाया गया हैं कि, घोडशीपुरुष का अपराध्रकृति-नामक आत्मक्षर माग 
विपरिणामी, अतएव विकुर्वाण हे। यही आत्मक्षर अपने परिणामस्वमाव से प्रजननरूप में परिणत होता 
हुआ स्वविकारसंघ से प्रजा? रूप में परिणत होता है | क्षुरतत्त्त ही प्रजा का उपादानकारण है | अतएव 
अच्रस्सुद्भूत इस आत्मक्षर को ब्रह्म! कहा गया है । विज्ञानपरिभाषानुसार क्षरशब्द का अवच्छेदक 
“उपादानस्त्वः माना गया है | कारण से उत्पन्न कार्य्य की प्रतिष्ठा कारण ही बनता है | एवं त्रह्म दे 
सर्वेस्य प्रतिष्ठा! (शत० ६।शश१८। ) के अनुसार ग्रतिष्ठालक्षण कारणात्तत्व ही ब्रह्माः नाम से व्यवहृत 
हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रजा के उपादानकारण भूत इस क्षरतत्त्व को प्रजाप्रतिष्ठा को दंष्टि से 'बिभर्चि सम 
इस निवंचन से अधश्य ही “ब्रह्म! शब्द से व्यवहृत कर सकते हैं, जेसाकि पूर्वपरिच्छेद में क्षुरस्वरूपनिरूपण 
करते हुए स्पष्ट किया बा चुका हैं। हैं 


न इस ब्रह्म-भृत छर की ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम, नाम की पाँच मर्त्यकलाओं का पूर्व में 
[दशन कराया जा चुका है। इन पांचों ब्ह्मकलाओं ( क्षरकलाओं ) से अव्ययानुगत अक्षुर की सूष्टि 
कामना से ( मनोव्यापार से ) स्वात्मानुगत ( अक्षरानुगत ) तप से ( प्राणव्फपारलत्षुरा यत्नः नामक आमभ्यन्तर- 
व्यापार से ), एवं अक्षरानुगत अक्षर के भ्रैम से ( वागव्यापारलक्ष॒ण बाह्य व्यापार से ), इसप्रकार काम-तप+- 


श्श्र 


तठृतीयखण्ड 





श्रम, नामक स॒ष्टिं के सामान्य अनुच्न्धों से-सोडकामयत, स तपो5तप्यत, सोउश्रास#्म्त” के, अनुसार 
क्रमशः प्राण:, आपः , वाक्‌ , अज्ञादः, अन्नम! ये पाँच विकार उत्पन्न होते हैं । मर्त्य ब्रह्मा का विक्षर 
प्राण है, मर्त्य विष्णु का विकार आप है, मर्त्य इन्द्र का विकार वाक? है, मर्त्वय अग्नि का विकार 
अन्सादः है, एवं मर्त्व सोमकला का विकार अन्न? है। स्थिति क्रमानुसर जहाँ अन्नादविकार सवान्त में 
है, वहाँ सष्टिक्रमानुसार प्राणविकार उपक्रम है, अन्नविकार सर्वान्त में प्रतिष्ठित है। पञचकल।[त्मक विपरि- 
णामी क्षत्रह्म की पाँच मर्त्यकलाओं से उत्पन्न प्राखाटि पाँचों विकार स्वतन्त्र न रह कर परस्पर एक दूसरे को 
आहुति कुरड बना कर परस्पर एक-दूसरे में आहुत हो जाते हैं । यही सर्वहुतः नामक पहिला मौलिकयज 
है| इसी से विश्वमूलभूत ऋग --यजु:-सामादि तत्तों का आविर्माव हुआ है । 


१८-विश्वसुट-पश्चवजन-पुरकञ्ञन-पुर-विवचेचतुष्टयी--- 

क्षुर से उत्पन्न स्वतन्त्र विकारक्षुर विश्व के मूलोग़ठन होने से विश्वस॒दः नाम से प्रसिद्ध हैं। एस 
सर्वहुतयज्ञ से पञ्चात्मक कसे हुए ये ही पाँचों विकारक्षुर पद्चजन! नाम से व्यवह्नत हुए हैं। यद्यपि षद्मात्मक 
इन पश्चजन प्राणादि में त्रिज्वतकरणग्रक्रिफ की माँति प्रत्येक में प्राणदि पाँचों विकारक्ष॒रों का समन्वय है | 
तथापि अद्ध भाग में प्राशाटि, अद्ध भाग में शेष चारों, इस फ्द्यीकरणप्रक्रिया के सम्बन्ध से तद्बादनन्‍्यायः के 
आधार पर ये प>/चजन-छ्र प्राणादि नाम से ही व्यवह्ृत हुए हैं। पञज्चात्मक प्राण नाम के पश्चजन से 
अेद्तत्व का, आप: से लोकतत्त्व का, वाक्‌ से देवतत्त्व का, अन्नाद से भूततत्त्व का, एवं अन्न से पशुतत्त्व का 
प्रादुर्माव होता हैं । इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि, आगे जो कुछ उत्पन्न होता है, ततसष्दवा 
तदेवानुप्राविशत्‌? सिद्धान्त के अचुसार उस उत्तरोत्तरसर्ग में पूर्व पूर्व के यच्चयावत्‌ सगे अनुस्यूत रहते हैं । 


पश्मात्मक, अतर्व पल्यजन नामक विकारच्रों से उत्तन्न वेंदाडि पाँचों तत्व ही आगे जाकर उसी 
सर्वकृत यशप्रक्रिया का आश्रय लेते हुए पुरमाव के उत्पादक बनते हैं, अतएव इन्हें पुरञ्नन' कटद्टा जाता है | 
इन पाँचों पुरञ्ञनों में परत्पर-ढहरोत्तरमाव माना गया है। ग्राणमय वेठयुरज्षन सत्र से महान्‌ है, इसकी महिमा 
के गर्भ में लोकाहि चारों पुरक्षन प्रविष्ट हैं । इसी वेदपुरक्षन को मन्त्रसंहिता ने विश्वकृम्मो कहा है, जेमाकि 
अनुपद में ही स्पष्ट होने वाश्ा है। आपोमय लोकपुरञ्षन वेद्पुरक्षन से छोटा है, इसकी महिमा में देवादि 
तोनों पुरक्षन अन्तमु क्॒ हैं। वाडइमय देवपुसरञ्चनन लोकफुस्क्षन से छोटा है, इसकी महिमा में अन्नादमय भूत- 
युख्चन प्रतिष्ठित है । अन्नादमय भूतपुरञ्ञन देवपुस्क्षन से छोटा है, इसकी महिमा में अन्नमय पशुपुरक्षन 
प्रतिष्ठित है, एवं यही सृष्टिमर्य्यादा का अवसान है । 


द्हरोत्तरसम्बन्ध से प्रतिष्ठित वेद, लोक, देव, भूत, पशु, नामक इन पाँच पुरक्षनों से ( योगमाया के 
द्वारा ) ब्रह्मपुर, विष्णुपुर, इन्द्रपुर, अग्निपुर, सोमपुर, ये पाँच पुर उत्पन्न होते हैं। ये ही पाँचों पुर विज्ञान- 
शास्त्र में क्रमशः स्वयम्भू , परमेष्ठी, सूथ्य, पथिवी, चन्द्रमा, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। दहरोत्तर सम्बन्ध से 
प्रतिष्ठित वेदादि पाँच पुरज्ञनों से उत्फत्न स्वयम्भू आदि इन पाँचों पुर्य में भी वह दहरोत्तर सम्बन्ध सुरक्षित 
है | स्वयम्भूपुर-महिम्ह्न में, परमेष्ठयादि चारों प्रतिष्ठित हैं। परमेष्ठी पुर्महिमा में सूस्यांदि तीनों प्रतिष्ठित है | 
सूर्यपुरमहिमा में प्रथिवीव्यादि दोनों प्रतिष्ठित हैं | एवं परथिवीपुस्महिमा में चन्द्रपुर प्रतिष्ठित है । इन पाँचों 
युरों की समष्टि ही विश्व” है। पतञ्नपर्वात्मक विश्व में विश्वाभाव” लक्षुणा अव्यक्तदशा को, विश्वामावलक्षुस 


श्र 


साष्यभूमिका 
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अनुपाख्य तम को दूर करने वाला, सर्वप्रथम व्यक्त होने वाला, स्वस्वरूप से अव्यक्तावस्था में परिणत रहने 
वाला, विश्वकर्म्मा नामक, वेदपुरख्षनात्मक स्वयम्भू ही है। जैसाकि भगवान्‌ मनु ने कहा है-- 


१--अप्मीदिदं तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्य॑मविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सबतः ॥ 
खयम्भूमंगवानव्यक्तो ९१. 
२--वतः खयम्भूभेगवानव्यक्तो व्यज्ञयत्रिदम्‌ | 
महाभूतादि वृत्तोजाः ग्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ 


३--योज्सावतीन्द्रियग्राद्मः सुत््मोध्व्यक्तः सनातनः । 
सर्वभूतमयो5चिन्त्यः स एवं सवयसुदूबभो ॥ (मलः १५,३,७,) । 


भूतपुरख्ननानुण्दीता पृथिवी प्रथिवी” है, पशुपुर० चन्रमा "जल है, देवपुर० सूर्य्य तिजः है, 
लोकपुर० परसमेष्ठी वायु? है, एवं वेव्पुरञ्षनानुग्हीत स्वयम्भू आकाश' है। इन पाँचों महाभूतों का आदिभूत 
आकाशात्मक अव्यक्त स्वयम्भू ही है, अतएव मनु ने इसे महाभूतादि: नाम से व्यवह्ृत किया हे | परमेष्ख्यादि 
चारों पुर गतिमत्‌ होने से क्रियात्मक रजोगुणमूरत्ति बनते हुए जहाँ रजांसि! हैं, वहाँ अपने स्थितिभाव से तत्त्वात्मक 
बनता हुआ सत्यधर्म्मा त्वयम्भू रघोमर्य्याटा से बहिभू त होता हुआ “परोरजा? नाम से प्रसिद्ध हैं। ईद! रूपेण 
भासित आज बो विश्वप्रकाश हो रहा है, इस व्यक्त विश्व का आदिप्रवर्तक यही स्वयम्भू है । इसकी अभिव्यक्ति से 
पहिले यह सम्पूर्रा विश्वप्रपश्न अनुपाख्यलक्षुण निबिडतम से ही आक्रान्त था। विश्वाभावलक्षण इस तम का 
निराकरण इसी से हुआ है, अतएव इसे तमोनुदः” कहा गया है। इसकी जागणति में विश्वसत्ता है, इसकी 
सुषुग्ति में विश्वप्नलय है । अपने सत्य-स्थिरघधरम्म से यही स्वयम्भू 'शान्तात्मा? कहलाया है | अध्यात्मसंस्था में 
प्रवर्न्थरूप से प्रतिष्ठित स्वायम्म व अंश भी शात््तात्मा? ही कहलाया है, जिसे कि हम आध्यात्मिक-स्वयम्भू 
कहा करते हैं। आधिदेविक स्वयम्भूरूप इस शान्तात्मा का अव्यक्त-व्यक्तमाव ही प्रलय-सष्टि की प्रतिष्ठा है, 
बैसाकि निम्नलिखित मनुवचन से प्रमारित हे-- 


यदा स देवो जागत्ति तदेदं चेश्ते जगत । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा' तदा से निमीलति ॥ ( मन॒ः शछर२। ) 


शान्तात्मलक्षण इस स्वयम्भू प्रजापति के गर्म में पूर्वोक्त-दहरोक्तरमाव-सम्बन्ध से परमेष्ठथादि चार 
पुर प्रतिष्ठित हैं। वह इन चार्रों पर अपनी पुनःपदलक्षण महिमा से आसमन्तातू-आवपनलक्षण - 
( सर्वाधारलक्षण ) आयतनरूप से व्यास है, अतणव 'आसमन्तादूभवति! निर्वचन से यह स्वयम्भू 


# “चन्द्रमा अप्सन्तरा सुपर्णो धावते दिवि ( यजुःसंहिता ) 
“तरशिकिरणसज्लदेषपानीयपिण्ठो, दिनकरदिशि चश्वश्वन्द्रिकामिश्रकास्ते' 
( सिद्धान्ततत्त्वविवेक ) 


शर्ट 


तृतायसस्ड 





 खवनननपनननलनि तन टननननननन जन... 


“आभूगप्रजापतिः-'परसप्रजापति' झ्मादि नार्मो से व्यवहृत हुआ है । परमग्रजापति नामक इंस स्वय॑म्मू में 
आत्मा, पद, पुनःप्रदम इन तीन मार्वो की प्रतिष्ठा है | हुंदयावच्छिन्नतत्व आत्मा है, स्वयम्सू मर्त्य पिए्ड पं” 
है, पिए्ड की अमृतमहिमा 'पुनःपदम? है । धर्म्मत्रयोषपन्‍न परमंप्रजापति की महिमा के गर्भ में अपना स्वरूप 
लाम करने वाले परसेष्टी, संर्व्य, चन्द्रमा, प्रथिवी, इन चारों में आत्मादि तीनों भाव प्रतिष्ठित हैं | दूसरे 
शब्दों में जेसा स्वरूप-अवयचसंस्थाप्न स्वयम्भू का है, वैसा ही स्वरूप-अवयवर्संस्थान तदुत्यन्न परसेप्टयादि 
पुरों का है। इसी आधार पर इन चारों को प्रतिमाप्रजापति! कहा जाता है। परमेष्टी वरुणमय है, सूर्य 
इन्द्रमव है, चन्द्रमा सोममय है, पंथिवी अग्निमयी है, चारों प्रतिमाप्रजापति हैं। दर्शयू्णमास” नामकी 
सुप्रसिद्ध यशप्रक्रिय॒ से उत्फन इन्हीं चारों का दर्शायूर्ण मासविज्ञानब्राह्मण में स्पष्डीकरस करते हुए भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य कहते हैं-- 


स ऐच्तत प्रजापति: ( स्वयम्भू: )-इमें वाउआत्मनः प्रतिमामस॒क्षि | ००७८ | 
आत्मनो ब्मतं श्रतिमाससृजत । 2<2<<< । ता वा एताः अजापतेरधिदेवता असृज्यन्त- 
अग्नि; (पृथिवी), इन्द्र: (खस्यः) सोम: (चन्द्रमा)) परमेष्टी प्राजापत्य:” इति । 

| “शत ११११६ 

उक्त सृष्टिघाराक्रम का निष्कषं यह निकला कि, परालराव्ययाक्षरात्मक्षस्मृर्ति घोडशी पुरुष के 
पराप्रकृति नामक अक्षुर के काम-लपः-श्रम व्यापार से आत्मह्वर की श्रह्मादि पाँच मत्ब कलाओं से सर्वप्रथम 
प्राणादि पाँच विकार ऋ्षर उत्फन हुए, इन्हें हीं विश्वसुट कहा गया | इन पाँच विश्वख॒जों के पश्चीकरण से 
पत्नात्मक प्राणादि का बिकास हुआ, इन्हें ही 'पद्नजन! कहा गया | पद्मात्यक, अतएव पत्चनच्नन न्यम से 
व्यवद्वत प्राणादि पाँचों से वेदादि पाँच भाव उत्पन्न हुए, जो कि पुरोगादानत्वेन 'पुरञ्षन! नाम से व्यवहृत 
हुए. | इन वेदादि पाँच पुरज्जनों से स्वयम्भू आदि पाँच पुरों का क्रमसः विकास हुआ | इस पद्मपुरोलत्ति के 
अनन्तर पह घोडशीपुरुष इसके गर्भ में प्रबिष्ट होकर विश्वात्मा नाम से प्रसिद्ध छोे गया, एवं यहीं आकर 
उसकी प्रजापति! अभिषा चरग्तिर्थ हुई । विश्वसट्‌ , पद्नजन, पुसक्षन, पुर, चारो की सुमष्टि विश्व! है, यह 
उस परोत्यर-अव्यय-अक्षुर-क्षसत्मक-चतुष्टयमृत्ति विश्वात्मा का शरीर है। पर्ष-चद॒ष्टयातरक षोडशकल 
आत्मा, अनेककल विश्व, दोनों का समन्बित रूप ही-आउत्मन्वी? है, यही अजाषति है | 


र्५्छ 


भाष्यभूमिका 








प्रजापतिस्वरूपपरिलेख:--- 








व जज १-परात्पर:--सर्वज्षज्ष विशिष्टरसात्मकोी निष्फलः 































































१-२-अव्यय:--- आनन्द:- | विज्ञानं- मन;- प्राण :- वाग- हि 
[ए 
ि 
२-३-अक्षरः -- | त्रह्मा- विष्णु:- न 
सलआासबण- ि-. किक. [सिक. कु श्रह्मा-- विष्णु :- इन्द्र:- अग्निः- सोमः 
के जज जब प्राशः--- आपः-- विक-- | आऋनाद/- | अन्नम्‌ 
२-६-पत्चजनः (ना:)  प्राश:-- [आपः-- | वाकू--- | अन्‍न्नाद:-- | अन्नम्‌ 




















विश्वविवर्त्त: 


भूतानि-- | पशवः 








| 
३-७-पुरखन: (नाः) | वेदाः--- | लोकाः-- | देक:--- 









४-प-पुरम्‌ (रि) [स्- ्लेकी- [दरक- िकरीण ला | -* | परमेष्ठी-- | सूथ्य--- | प्रुथिवी-- | चन्द्रमा 














प्राणविभूति: 
है 








आत्मन्वी-अजापतिः [रवि 
१ 





विज्ननविभूतिर्श मनीविभूतिः 
र्‌ रे 





वाखिभूतिः 
५ 








इसी सम्बन्ध में अनन्त-परातर-परमेश्वर की अनन्त-अतएव अविज्ञेय विभूति का दो शब्दों में और 
यशोगान कर लीजिए | सर्वबलविशिष्टरस को परात्रर कहा गया है | एवं इसमें माया-जायादि सोलह बल- 
कोश क्‍्तलाए, गए हैं। प्रत्येक ब्लकोश के मर्म में तद्रप अनन्त बलकोश प्रतिष्ठित माने गए हैं। फलतः 
विश्वस्वरूपसम्पादक मायाचलों का भी आनन्त्य सिद्ध हो जाता है। एक एक मायाबल-सीमा से एक एक 
मायी विश्व का स्वरूप सम्पन्न होता है। उपाधिशून्या एकत्व संख्या से युक्त अनन्त परात्यर के अनन्त 
घरातल पर बिन्दु-स्वरूपावच्छिन्न अनन्त (असंख्य) मायात्रल हैं। एक एक मायाबल एक एक ईशग्रजापति 
का स्वरूप-समर्पंक है | फलतः एक परात्पर-परमेश्वर के गर्भ में अनन्त-मायी-महेश्वरो की मात्ति सिद्ध हो 
जाती है | अस्मदादि प्रबावण का हमारे मायी-प्रजापति से सम्बन्ध है। शेष मायी विवर्स' अन्य-अन्‍न्य 
विश्व सम्पत्तियों से युक्त हैं, जिनसे हमारा कोई सम्बन्ध नही है । 
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तृतीयखण्ड 
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अब केवल मायी प्रज्मापति के अनन्त विस्तार का विचार कीजिए ; मायी-षोडशी प्रजापति 
अश्वत्थवृद्ध है । इसमें एक सह योगमाया सुख्य हैं। एक एक योगमाया के गर्म में बाँच पाँच अवान्तर 
योगमायाए प्रतिष्ठित हैं | इसप्रकार पत्च-पदञ्व पर्वात्मिका एक सह योगमायाओं को अपने गर्भ' में रखने 
वाला मायी अश्वत्थ पूर्णा-पुरुष प्रतिष्ठित है| इन सह योगमाया-घिवतों को अश्वत्थ वृक्ष की सहख 
चलशा (शाखा) माना गया है। एक एक बल्शा में स्वयम्भू-परमेष्टी-सूर्य्य-चन्द्रमा-प्रथिवी, ये पाँच पाँच 
पुऱीर ( पर्व ) हैं । अतणव पञ्च-अवान्तर योगम्यात्मिका, एकबल्शात्मिका योगमाया 'पद्नपुण्डीरा- 
प्राजापत्यबल्शा? नाम से ग्रसिद्ध है । प्रत्येक बल्शा के साथ सहख वल्शात्मक अश्वत्य उक्त के केन्द्र में 
प्रतिष्ठित घोडशीप्रजापति का सम्बन्ध है | अतएव प्रत्येक बल्शा का विचार प्रस्तुत होने पर तन्मूलभूत 
पोडशी को अग्रणी माना जायगा | घोडशीपुरुषानुग्रहीत, पञच-पुएडीरा एक बल्शा ही हमारा अपना विश्व 
हे । हमारी अपेक्षा से ६£६£ बल्शा परोकछ हैं, असम्बद्द हैं| हमारी दृष्टि में विश्व की इयत्ता एकब्रल्शा पर 
ही समाप्त है | अतः हमनें घोडशीस्वरूप का विश्लेषण करते हुए. पत्चपर्वात्मिका एकबल्शा के स्वरूप- 
विश्लेषण से ही विश्वविश्लेषण गतार्थ मान लिया है । 


आत्मा-शरीरसमषिलिक्षण आत्मन्वी के स्वरूप की भिन्न दृष्टि से मीमांसा कीजिए | “त्रिवृद्वा इढं 
सर्वम! अनुगम के अनुसार इस आत्मन्वी को विश्चातीत, विश्वचर, विश्व, इन तीन पर्वों में विभक्त माना 
ज्य सकता है । घोडशी पुरुष का परात्पर भाग अपने प्रातिस्विकरूप से मायातीत बनता हुआ विश्वातीत 
हे । विश्वातीत परात्पर से अमिन्‍न, अतएव १६ कला में संण्दीत परात्पराव्ययाक्षरात्मक्षसममश्लिक्षण 
घोडशी पुरुष विश्व में प्रविष्ट होकर विश्वात्मा बनता हुआ विश्वचर है । एवं विश्वसट-पञ्चजन- 
पुरञ्षन-गर्मित स्वयम्भू-आदि पद्चपुर आत्मा के प्रवेश से “विशत्यस्मिन्नात्मा? निव॑चन से “विश्व” नामक 
तीसरा वित्र्त्त है। ये ही तीनों विवत्त क्रमशः प्रविविक्त, प्रविक्त, सृष्ट, इन नामों से भी व्यवह्मत हुए हैं । 
इसप्रकार केवल मायात्रल के तारतम्य से रसबलात्मक एक ही परात्पर के तीम रूप हो जाते हैं। मायान- 
वच्छेदेन वही विश्वातीत परात्पर है, महायमायावच्छेदेन वही विश्वचरपुरुष है, योगमायावच्छेदेन वही 
विश्वपुर है । 


१६-अजापति वी ५ संस्थाएं --- 


ईशप्रजापति की सामान्य दृष्टि से यद्यपि परात्परादि चार ही विवत्तों का पूवे में विश्लेषण हुआ 
है | तथापि यदि परातर के शुद्धरसलक्षण निर्विशेष, बलविशिष्टरसलक्षण परात्पर, इन दो विवत्तों की 
अपेक्षा की जाती है, तो पाँच विवत्त हो ज्ञाते हैं। जो येपाँच विवत्त' ईश्वरात्मविवर्त में हैं, वे ही पाँच 
विवत्त तदंशभूत जीवात्म-विवर्च हैं | जीवात्मा के पाँचों आत्मविकर्तों की प्रतिष्ठा ईश्वरात्मा के पाँच 
विवत्त हैं । वे पाँचों विवत्त शुद्धस्‍स, चलविशिष्टरस, महामायावच्छिन्त रसत्रल, हृदयावच्छिन्न रसबल, 
परिधि-अवच्छिन्न रसबल, भेद से क्रमशः निर्विशेष, परात्पर, अव्यय, अक्षर, आत्मक्ष र, नाम से पूर्व 
में व्यवह्ृत हुए हैं | शुद्धरतात्मक निर्विशेष शुद्ध आनन्द्धन बनता हुआ 'ऐकान्तिकसुख” लक्षण हे । 
बलविशिष्टरसात्मक परालर मायातीत बनता हुआ, अतएव नित्य प्रतिष्ठ रहता हुआ 'शाश्वतधम्मः 
लक्षण है । महामायावच्छिनन रसब्र॒लात्मक अव्यय विविधमावशूत्य रहताहुआ “अव्यय' लक्षण है| हृदयावच्छिन्न- 
रसबलात्मक अक्षर निमित्तकारणत्वेन अपने अविपरिणामी घरम्म' से 'अमृतः लक्षण है | एवं परिधि- 
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माध्यमूमिका 








/२-५०-३०७-४६.,.३४९>+पमश्काांक, 


अवच्छिन्न रखलात्मक आत्मक्षर उपादान-कार्णत्वेन अपने परिणामीरूप से विश्वोफ़दन बनता हुआ 
श्रद्मः लक्षण है। गीतशास्त्र नें श्रोत निर्विशेषादि पाँचों आत्मविक्तों का ऐकान्तिक सुखादि लक्षणों के रूप 
से ही स्पष्टीकरण किया है, बेंसा कि निम्नलिखित मीतावचन से प्रमाणित है-- | 








ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्थ च | 
शाखतस्य च धम्मेस्य सुखस्येकान्तिकस्य च || (गीता १४२७) 
हा 
२--सर्वपरात्पराज्ययात्षरात्मत्रात्मकः पोडशी |--..विश्वचरः-प्रविष्ट: । 
३--विश्वसट्‌ूपबश्नजन-पुरश्चनगर्भितानि पुराणि|--- विश्वम-सृष्टम्‌ पट 
शक कत---- ९०००-००. ४ 
१-शुद्धस्खत्मक:-ऐक्ान्तिकमुखलक्षण: - -----निर्विशेषः (सुखस्यैकान्तिकस्य च) 
२- सवकलविशिष्टरसात्मकः-शाइवतधम्म लक्ष॒य :--परात्पर: (शाश्वतस्य च घम्प स्य) 
३-मायावनब्क्षिन स्खकलात्मकः-अव्यवलब्षुर: -----अ्रव्ययः (अव्ययस्यथ च) 


४-दृदयाबन्छिन्नरसतलात्मकः-अमृतलक्षुशः------अक्तरः (अमृतस्य) 


वनच्छिननिस्सललात्मक -मेझलक्षुर:------आत्मक्षरः (बहार हि्‌ प्रतिष्ठाहम्‌ ) 
जा त 





विश्वातीत परातर अविशजेय है, विश्वचर धोडशीपुरुष, तथा तच्छुरीरस्थानीय विश्व, दूसरे शब्द में 
आत्मस्ती ईशप्रजापति विज्ञेय है | परात्पर मायापथ से अतीत बनता हुआ अखण्ड, अतएव अंविशेय है। 
पुरुष मायावच्छिन्न, अतएव सखण्ड बनता हुआ विशेय है । परात्पर पराचीनपदस्थानीय बनता हुआ अतीत: 
पन्‍्यानम्‌ है, पुरुष अर्वाचीनपद्स्थानीय बनता हुआ 'पढे त्वर्ाचीने पतति नं मनः कस्य ने बचः है | 
और इसी आत्मस्वरूप-विवेक के आधार पर हम कह सकते हैं हि, उपनिषच्छाश्रों का प्रतिपादय आत्मा विश्वा- 
तीत, अख़रड आत्मा नहीं है, अपितु रुखण्ड आत्मविवरत्ता है, जेसाकि आत्मस्वरूपोपसंहारपरिच्छेंद में स्पष्ट 
किया जाने वाला है। उपनिषत्‌ आत्मा? की उपासना बतलाता है। यह आत्मा”? शब्द शरीरसापेक्ष है | 
अशरीरी परातर को हमने अखरझड-आत्म? रूप से आत्मा शब्द से व्यवहृत कर दिया है। वस्तुतः परात्पर 
आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा का अखण्ड आधार है | वख्ुतरतु इसे आत्माधार भी नहीं कहा जा सकता | 
किसी मी शब्द की वहाँ गति नहीं है | क्योंकि प्रत्येक शब्द अवच्छेदक मर्व्यादा से युक्त है। सर्वव्यापक का. 
कोई अवच्छेक ( मेदक ) नहीं, अतएव वहाँ शब्द की गति नहीं। अपिच प्रत्येक पदार्थ विशेषक 


श्द्द 


तृतीयखरस्ड 
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बल के सम्बन्ध से अन्य पदार्थों का व्यावर्तक माना गया है। घट को इसलिए चबिट? शब्द से 
व्यवह्वत किया करते हैं कि, उसमें रहने वाला घट्त्व पटत्व-मठत्व-पु<घत्वादि यचयावत्‌ इतर 
विशेषकों का व्यावर्तक है | तदतिरिक्त यचयावत्‌ पदार्थों का अमाव ही ततूपदार्थ का स्वरूपसम्पादक माना 
गया है, अतएवं तदवाचक शब्द तदतिरिक्त बचयावत्‌ पदार्थों का व्यावच क (निवत्त क) बना रहता है | अत- 
एव तन्छन्द से ततूपदार्थ का ग्रहण सम्भव है। परन्तु परात्यर सर्ब॑व्यापक है । यह घट भी है, मठ मी है, सब 
कुछ है, अतएव सबकुछ नहीं की कोटि में प्रविष्ट है। अतएव उसक्रा व्यावर्त्तक नहीं, अतएव उसके लिए 
किसी शब्द का श्रयोग सम्भव नहीं | जब वह शब्दशास्त्र का विषय ही नहीं, तो उसे शब्दशास्त्रात्मक उपनिष- 
च्छात्र का प्रतिपादक क्‍यों कर माना जासकता है| अवश्य ही शब्दात्मक वाकूप्रपञ्च की मर्य्यादा से अतीत बनता 
हुआ वह अनिर्बंचनीय है | बात यथार्थ है। वाक-लक्षण श्वब्द का आविर्भाव स्वापम्मुवी सत्यावाक्‌ से 
सम्बन्ध रखता है, जोकि सत्यावाक्‌ अनादिनिधना मानी जाती हुई भो पिश्वसीमा में अन्तमुक्त है। फिर इसमे 
विश्वतीमातीत परात्परका निर्वचन कैसे सम्भव है। हम मान लेते हैं कि, स्वायम्भवी नित्या सत्यवाक की वहाँ 
गति है। परन्तु निर्व॑ंचन तो प्रयोगलक्षण,वागिन्द्रियानुबन्धी अनित्य शब्दोसे ही सम्बन्ध रखता है | निर्वचनसाधक 
प्रयोगात्मक, इन अनित्य शब्दों का तो वहाँ लेश भी सम्बन्ध नहीं है | इस शब्दस्वरूपदृष्टि से भो उस 
इन्द्रियातीत परात्पर का वागिन्द्रियानुऋष्घी शब्दापेज्षया अनिर्व॑ंचनीयत्व ही सिद्ध हो रहा है | साथ ही मन की 
भी वहाँ गति नहीं है | क्योंकि मन सेन्द्रिय बनता हुआ परिच्छिनन है। हृटयबलावच्छिन्न तत्त्व ही मन है । 
बिना विषय के इसका व्यापार अप्रम्भच है । सह्ृदथ-सशरीर बिष्रय ही मनोगति का आलम्बन बनता है | 
अहदय अशरीर परात्पर विषयमर्य्यादातिक्रान्त रहता हुआ मन से भी अतोत है । अतएव अनिवचनीयवत्‌ यह 
सर्वथा अविजेय भी है, जैसा कि-न तत्र वागू गच्छुति, नो मनः इत्यादि श्रुतियों से भी प्रमारित 
है। परात्पर की वाइ--मनसपथातीता इसी अनिर्वचनीयता, तथा अविश्ेयता का स्पष्टीकरण करते हुए श्र॒ति 
ने कहा है -- 


संविदन्ति न य॑ वेदा विष्णुनेंद न वा विधि: । 
यतो वाचो निवत्त न्‍्ते अग्राप्प मनसा सह ॥ 


२०-संविदन्ति! का रहस्याथे-- 

“उक्त श्रुति एक विशेष रहस्यार्थ का विश्छेषण कर रही है। श्र्‌ति ने कहा है कि, न उसे वेद जान 
तकते , न विष्णु जान सकते, न ब्रह्मा जान सकते | साथ ही वाणी मन के साथ वहाँ जाने में असमर्थ हो 
वापस लौट आती हैं” । श्र्‌ ति ने जहाँ प्रत्यक्षमाषा में इसकी अविज्षेयता-अनिर्बचनीयता बतलाई है, वहाँ सकेत- 
भाषा से इसकी प्राप्ति का उपाय अवश्य बतला दिया है | उसका बखान नहीं हों सकता, उसकी उपासना 
चेन्तत, ध्यान, नही हो सकता । परन्तु एक विशेषप्रक्रिया के अनुगमन से कालान्तर में परात्पर-सम्पत्ति प्राप्त 
अवश्य हो जाती है । और उस विशेष प्रक्रिया का मूलाघार है इन्द्रानुगत निष्कामकर्म्मलक्षण “बुद्धियेग', 
जसका 'डपनिषत्‌ हमें क्या सिखाती है ९? प्रकरण में विस्तार से निरूपण होने वाला हैः 

अक्षरपुरुष का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि, ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र” तीनों हद्य-अक्वर हैं । 
इन तीनों हद्याक्षरों का क्रमशः आत्मक्षर, अव्यय, अक्षर से सम्बन्ध है। मनःप्रधान अव्यय का दविष्यए- 


श्श्६ 
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आ्षर से, प्राण प्रधान अछ्र का इच्धान्वर से, एवं वाकप्रधान क्षुर का ब्ह्माक्षर से सम्बन्ध है | अतएव 
पूर्व में अव्यय को विष्णुघाम, अक्षर को इन्द्रधाम, एवं क्र को ब्रह्मताम बतलाया गया है। पर अव्यय, 
बन्म क्र, दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित अक्षर ही सर्वकर्म्मा माना गया है | यह स्पष्ट किया जा कुका है कि, 
अव्यव की आनन्दादि पाँचों चितियों का स्वरूप चेतनातव्मक अक्षर मे ही सम्बद्ध है | हृद्याक्षर के व्यापार से ही 
अव्यय मन पर अन्वश्चितिलक्षण आनन्द-विज्ञानचिति होती है, एवं बहिश्चितिलक्षुण प्राण-वाकचिति 
होती है | अन्तश्चितिलक्षण अच्यय म॒क्तिसाक्षी है, बहिश्रवितिलक्षण अव्यय सृष्टिसाक्षी है। एवमेव क्षर की 
पाँच कलाओं का श्रेय मी अच्वरू्यापार को ही है। यदि मध्यस्थ अक्षर न होता, तो न तो अबव्यय चिदात्मा 
चनता, न इसके सष्टिसाक्वीरूप को आधार बनाने वाला क्षर सृष्टिकर्म्म में समर्थ बनता। इसी: आधार पर 
वैज्ञानिकों नें यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि, पञचकलात्मक अव्यय का अव्ययत्व, पञ्चकलात्मक क्षर का 
क्षरत््व मध्यम्थ अक्षर पर ही अवलम्बित है | मध्यस्थ अक्षर इस ओर के चर का भी संग्राक है, उस ओर 
केअव्यय का मी मंग्राहक है | अक्षर-त्रिमर्ति है । यही पर “ अव्यय, अव्ययस्वरूपसम्पादक, एवं 
स््राहक ) हैं, यही अह्म ( आत्मच्षर, आत्मक्षरस्वरूपसम्पादक, एवं संग्राहक ) है | अक्षर की इसी सर्वात्मकता 
का स्पष्टीकरण करती हुईं उपनिषत्‌ कहती है-- 


एतद्भथ वार ब्रह्म, एतद्भयवाक्षरं परम । 
एतद्ब्थ वाचरं ज्ञाचा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


यो यदिच्छुति तस्य तत्‌? का समाधान वास्तव में अक्षर से ही हुआ है | लोकवैभवप्राप्तिकामना, ईश्वरा- 
नुप्रहप्राप्तिकामना, एवं सर्वव्नन्धनविमोकलक्षणा मुक्तिप्राप्तिकामना, यच्चयावत्‌ कामनाओं का इन्ही तीन कामनाओं 
में अन्तर्भाव है | इन्ही तीनों कामनाओ के सम्बन्ध से कम्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, नामक तीन योग 
आविभू त हुए हैं। तीनों का क्रमशः अव्यय-अक्षर-छर से सम्बन्ध है । कर्म्मयोग क्षुस्सम्पत्तिलक्षणा 
लोककामना का, मक्तियोंग अक्षुस्सम्पत्तित्णलणा ईश्वरप्राप्तिकामना का, एवं ज्ञानयोग अव्ययसम्पत्तिलक्षणा 
मुक्तिकामना का समर्थक है । इन तीनों का मूलाधिष्ठान मध्यस्थ अक्षर ही है । कारण यही है कि, तीनो में ही 
साधनदशा में तत्ततूकामनानुगत तत्ततकम्म॑विशेषों का अनुगमन अपेक्तित है | कर्म्म का एकमात्र प्राणमय 
अक्षर से सम्बन्ध है | मनोमय अव्यय जानत्त्वेन निष्क्रिय हे, वाडमय छ्र अथ॑त््वेन निष्क्रिय है, सक्रिय है 
क्रियात्वेन प्राशमय अक्षर । साथ ही अव्ययज्ञान से ज्ञानमय, क्षरार्थ से क्रियामय बनता हुआ तन्मय भी 
है । यही स्वमूत्ति मध्यस्थ अच्चर ऋरात्मकला से लोककामना का, स्वात्मकला से इंश्वरप्राप्तिकामना का, एवं 
अव्ययात्मकला से मुक्तिकामना का पूरक बनता हुआ “यो यदिच्छति तस्य तत” को अन्वर्थ बना रहा है। 
अतएव कम्मंयोगलक्षस यक्ञकाएड में भी अक्षर को ही छिद्रसन्धाता माना गया है, मक्तियोगलक्षण उपासना 
काण्ड में मी अक्षर को ही उपास्य बतलाया है, एवं ज्ञानयोगलक्षण मुक्तिमार्ग में भी अक्षर को ही 
इृद्सन्थि-विमोचक माना गया है | 


जब तक हृद्प्रन्थि है, तत्र तक बन्धन है, माया सीमा है, परात्सरसम्पत्ति का विच्छेद है । परात्परभाव 
में परिणत होने के लिए. माया-सीमा का विमोक अपेक्षित है | इसके लिए हृदुआन्थिविमोक आवश्यक है, एवं 
इस ठद्व श्य की सिद्धि के लिए दृदयावच्छिन्न-परावरः नामक अक्षर का समाश्रय श्रपेज्षित है। अक्षर इन्द्र- 
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पद है। विश्व में इस इन्द्राह्षर का विकास पञ्मपर्वात्मक विश्व की मध्यपव॑स्थानीया सूर्य॑संस्था में हुआ है । यही 
सोर इन्द्र आध्यात्मिक संस्था में बुद्धि! रूप से प्रतिष्ठित है | क्षरजगत्‌ के सम्बन्ध से इसमें मर्त्यलक्षुणा अविद्या- 
चतुष्टयी प्रतिष्ठित रहती है, अव्ययात्मानग्रह से इसमें अमृतलक्षुणा विद्याचत॒ष्टयी प्रतिष्ठित रहती है। फलत 
विद्या-अ्रविद्या भेद से बुद्धि के आठ विवर्त हो जाते हैँ। इनमें से अविद्याबुद्धिचतुष्टयी क्षुरमम्बन्धेन सृष्ठि- 
चन्‍्धन की प्रवर्त्तिका बनती है, विधाद्याबुद्धि अव्ययानुग्रहेण मुक्तिप्रवर्त्तित बनती है | यही वास्तविक बुद्धियोग 
है, जो उपनिषदों की शिक्षा का तात्त्विक निष्कर्ष हे | 


बुद्धि इन्द्राह्तरात्मिका है! यही हृद्य्नन्थि-विमोक में समर्थ है। अव्ययज्ञानान॒गत विष्णुदृष्टि से वह 
अविज्ञेय है, वाडल्मय क्षुरानगत ब्रह्मा की दृष्टि से वह अनिवंचनीय है | परन्तु प्राशमय अक्षुरानगत इन्द्रापेक्षया 
वह अवश्य ही हृद्गन्थिविमोकद्धारा प्राप्त होने योग्य है। 'स हि नेदिप्ठ पस्पश!-यो5सावादित्ये पुरुष 
सो5हम्‌? इत्यादिरूप से श्रुति इन्द्रात्मक आदित्य पुरुष को ही परात्परानुगता अद्व तसम्पत्ति की प्रतिष्ठा बतला 
रही हैं| मन, प्राण, वाक्‌ तीन ऋत्मविवर्त हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, तीन हत्च विवर्त हैं, तीनों क्रमश: अव्यय- 
अच्षर-क्षरानुण्ह्दीत हैं । 


१--मनः--(ज्ञानम्‌)---अव्ययः--विष्णुः 
२--प्राण:-क्रिया)---अक्षर:--इन्द्र: न --सबमूत्ति:-इन्द्राक्षरः 
३--वाकू----(अथे:)---क्षर 





त्र्झ्ा 

श्र॒ति ने उक्त रहस्य को लक्ष्य में रख कर कहा है कि, विष्णु-त्रह्मा उसे नहीं जान सकते | साथ हीं 
वाक से वह अनिवंचनीय है, मन से अविज्ञेध है । श्रुति नेन तो इन्द्र का उल्लेख किया, न ततूप्रतिष्ठारूप 
प्राण का उल्लेख किया । इसी संकेत से स्पष्ट हो रहा है कि, प्राणात्मक अक्षरेन्द्र बुद्धियोग के द्वारा हृद्ग्नन्थि- 
विमोक करज्ा हुआ अवश्यमेव उसे प्राप्त कर सकता है। प्रश्न हो सकता है कि, यदि इन्द्राक्षर से वह प्राप्तव्य 
था, तो श्रति ने उसका उल्लेख क्यों नहीं कर दिया, क्‍यों इस रहस्य को परोक्ष रक्खा १। उत्तर स्पष्ट है । 
उल्लेख वाणी का विषय है। ओर वहाँ न वाणी है, न मन है। केवल कर्म्मानुगमन है। इस तत्त्वशिक्षा के 
लिए श्रति ने संकेतमाषा का ही आश्रय लेना उचित समभ्ता है। इन्द्रसहयोगी अक्षर छृदगन्थि का निवर्चक 
मुक्ति का प्रवर्तक है, यह सिद्धान्त निम्नलिखित श्रति से प्रमाणित है--- 


भिथते हृदयग्रन्थिच्छियन्ते स्वेसंशयाः । 
च्षीयन्ते चास्य कम्मोसि तस्निन्‌ दृष्टे परावरे (अक्षझे ॥ 
--मुण्डकोपनिषत्‌ २।२८। 
२१-आत्म-ब्रह्म-यज्ञ-योनि --- 
प्ोडशीग्रजापत्ति का स्वरूपोपसंहत करते हुए. यह कहा गया है फि, षोडशीपुरुष अम्तात्मा! नाम से 
प्रसिद्ध है | स्वयम्भू-परमेष्टी-सू््य-पथिवी-चन्द्रमा, ये पाँच खण्डात्मा? हैं, प्राकृतात्मा हैं । विश्वापेक्षया 


श्३ृ१ 


भाष्यमूमिका 
न्‍नलज-+-+-+---लशश््श्््ख्य्य्श्ः्य्य्शय॥ेंश््ख््््खप्प्््प्फ्म्म्म्म््णा 


विश्वव्वाफ्क अमृतात्मा ( घोडशीपुरुष ) अख्ण्डात्मा है | यही उक्त पाँचों खण्डात्म-विवर्तों कौ योनि है । 
स्वयम्मू-आदि प्राकृतात्माओं का आत्ममाव इस अम्तात्मा पर अवलम्बित है | इसी अमृतात्मा के गर्भ- 
प्रवेश से त्वमम्भू आदि आत्मन्वी बनते हुए. परम-प्रतिमा-प्रजापदि नामों से व्ववहत हुए हैं। अतएव इस 
अमृत तत्व को हम आत्मयोनि” कह सकते हैं। 


ऋत्मयोनिर्लक्षण अमृतात्मा ( षोडशी ) के आत्मक्षर से उत्पन्न होने वाले प्राणादि पाँच विकार- 
क्षर विश्व के मूलोपादान बनते हुए; 'विश्वसुदट/ कहलाए हैं। इसी उपादानकारणता के सम्बन्ध से हम इस 
विश्वसट को ब्रह्म! कह सकते ईं | धोडशकल अम्रतात्मा व्यापक परात्पर का जहाँ प्रथम विवर्च है, वहाँ 
प्रासरूप यह विश्क्सडब्॒ह द्वितीय विवर्त है । उस घोडशी में यह पज्चप्राणमूत्ति ब्रह्मविवर्त सन्निविष्ट है, 
बैंसाकि निम्नलिखित क्चन से प्रमाणित है-- 


एपो5ण॒रात्मा चेतसा वेदितिव्यों यस्मिन्‌ ग्राण/ पत्चथा संविवेश । 
प्राणेश्वितं सर्ममोतं प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्धं विभवत्येष आत्मा॥ 
( मुण्डक ३।१६। )। 


अरुलक्षण आत्मा विशुद्ध अव्ययपुरुष है । अच्चर, ओर आत्मक्षर इस अव्ययपुरुष की अन्‍्तरज्ञ- 
प्रकृति है, स्व-भाव है, अतण्व इनका पुरुषस्वरूप में हीं अन्तर्माव मान लिया जाता है । इसी'लेए क्षुरक्षर 
के परा-अपरा-प्रकृति स्थानीय द्वोने पर भी गीताने 'द्वाविमों पुरुषो लोके क्षरश्चाज्षर एबं च! इत्यादि रूप से 
“पुरुष! शब्द से व्यवह्दत कर दिया है । इस अन्‍्तर्जप्रकृतिविशिष्ट पुरुष में नित्य सन्निविष्ट प्राणादि लक्षण- 
पञ्चात्मक विश्वसट विकृतिप्रधान विश्व का मूलकारण होने से कृते: प्रागवस्था? निर्वंचन से बहिरज्ञ- 
प्रकृति नाम से व्यवह्त हुआ है। पोडशीपुरुष (अन्तरज्ञग्रकतिरूप क्षराक्षुरविशिष्ट अव्ययपुरुष) के सृष्टिसाक्ती 
मन:प्रणवाग्‌ माय के, तथा बहिसज्ञप्रकृतिलक्षस पज्चप्राणयात्मक विश्वसुट्‌ के समन्वय से ही पण्चजन- 
पुरुजनादि के द्वार विश्वस्वरूप का प्रादुर्माव हुआ है। बहिरक्भप्रकृतिलक्षण विश्वस॒ट्‌ का पहिला बिवत्त' 
आत्मछूर के अह्ममाग का विकारभूत “प्राण” तत्व है | इस विश्वसट-प्राण से पश्चजन ( पञ्चीकृतप्राण ) 
द्वारा सर्वप्रथम तद्मनिःश्वसितः नामक अपौरुषेय वेदलक्षण वेदपुरूजन प्राहुभूत हुआ है, जैसाकि निम्नलिखित 
वाबिश्रुति से स्पष्ट है - 


“सोज्यं पुरुष: ( प्राशात्मकः ) प्रजापतिरकामयत-भूयान्त्स्यां, प्रजायेय/ इति । 
सोञ्थ्राम्यद्‌, स तपो उतप्यत । स भ्रान्तस्तेपानो ब्रह्म व प्रथममसूजत त्रयीमेव विद्याम। 
सैवास्मे प्रतिष्ठाभवत्‌ । तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति | प्रतिष्ठा ह्योपा, यद्‌ ब्रह्म ( त्रयीविद्या )” 

( शत० ६११5। )। 
ऋगू-यजुः-सामात्मक इस वेदपुरूजन के मध्य में प्रतिष्ठित यजुब्रह्न के यतू-जू नामक दो विवर्ता 


हैं । यत्‌माग गतिप्रकृतिक प्राण है, जु माग स्थितिपकृृतिक वाक है | यत्‌-प्राण के व्यापार से जू-वाक से 
सर्वप्रथम ऋगवद्षिरोलक्ुण आपोवेद प्रादूभू त हुआ है । वाक्‌ ही अविकृतपरिणामवाद से अब्रूप में परिणत 
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होती है| वेद्पुरुजन के अनन्तर वेद्वाक्‌ से सर्वप्रथम इसी की उत्पत्ति हुई है, इसी आधार पर श्रृति 
कहती है-- 


“तस्यां ग्रतिष्ठायां ग्रतिष्ठितोह्तप्यत । सोध्पोड्सज़त वाच एवं लोकात्‌ । 
वागेव साउसज्यत । सेद॑ स्माप्नोतू , यदिद किस्च । यदाप्नोत्‌, तस्मादापः । 
यदबुणोत्‌, तस्मातू-बाः ( वारिः )” ( शत० क्षध१६। ) । 


ऋग्वज्ञिरोमय इस अप्तत्व का भ्गुमाग स्नेहलक्षण है, अज्विराभाग तेजोलक्षण है। दोनों की 
समष्टि आपोवेद? लक्षण सुवेद', किंवा सुब्रह्न' है | ब्रह्मवेद नामक त्रयीवेद का यह स्वेद ( पसीना ) 
स्थानीय बनता हुआ ही परोक्षभाषा में सुवेद! कहलाया है--( देखिए गो० बआा० १॥१॥४)) | इस आपोमय 
शग्वद्िरोमय सुवेद के गर्म में तत्रृष्टवा? न्याय से तदुत्पादक त्रयीवेद प्रतिष्ठित है, जैंसाकि निम्नलि|खत 
अथर्वश्रुति से प्रमाणित है--- 


आयो भृखद्जिरोरूपमापोभूखज्षिरोमयम | 
अन्तरते त्रयो वेदा भृगूनड्डिरसः श्रिताः ॥ (गोपथन्राइमण-११॥२६)। 


त्यीवेद सावयाजुब!ः नाशक प्राणाग्निलक्षण बनता हुआ अग्निवेद है, आपोलक्षुण सुवेद अपू- 
सम्बन्ध से सोमवेद है | बह ब्रह्म था, यह सुब्रह्म है 4 वह वेद था, यह सुवेद है | वह स्थिति-गत्यात्मक था, 
यह स्नेह-तेबोमय हैं | इस सुत्रह्मलक्षण वेदरूप अपतत्त्व की उस ब्रह्माग्निख्प वेद्तत्त्व में मातरिश्वा वायु की 
प्रेरणा से आहुति होती है । इस आहतिकर्म्म से वेद-सुवेद के चितिलज्चुण अन्तर्य्याम समन्वय से जो 
अपूर्न तत्त्व उत्तन्न होता है, वही अग्निषोमात्मक तत््वविशेष आगे होने वाली मैथुनो सृष्टियों का बीजस्थान 
बनता हुआ शुक्र! नाम से असिद्ध है। 


सष्टिविवर्ते अनस्था, अस्थन्वान! भेद से दो मागो में विभक्त घाना गया है। आत्मसष्टि अनस्था हे, 
विश्वसष्टि (शरीरसृष्टि) श्रस्थन्वती है । पुरुष ( षोडशीमुरुष), और प्रकृति (प्राशः-आपः-वाक-अन्नादः- 
अन्नं-भेद से पद्चकलात्मिका बहिरजक्ष-प्रकृति ) के समन्वय से तो अनस्था आत्मसृष्टि होंती है, एवं ब्रह्म 
( त्रयीबेद ), सुब्रहझ्म ( अथर्ववेद ) के समन्वय से उत्पन्न अग्नीषोमात्मक शुक्र से अस्थन्वती सृष्टि होती है | 
अस्थन्वन्तं यरनस्था बिभर््ति! ( शत०्व्वा०*"* ) के अनुसार अनस्था आत्मसृष्टि (मावसष्टि-मानसीसष्टि) 
ही अस्थन्वती र॒ृष्टि ( मेथुनीसष्टि, गुशविकाससध्टि ) की प्रतिष्ठा मानी गई है । एक हड्डी वाले ( घामच्छुट ) 
महामारयुक्त स्थूल पाग्चमौतिक शरीर को एक बिना हड़ी वाले (अधामच्छुद) सुसुहृम-भास्शूत्य तत्त्व ने 
श्रपने ऊपर प्रतिष्ठित कर रक़्खा है, क्या यह कम आश्चय्य है । अस्थन्वती सृष्टि के मूलारम्भक (मूलोपादान) 
उसी शुक्र तत्त्व से स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूस्य -चन्द्रमा-पृथिवी, ये पाँच अस्थन्वान्‌ पिणड उत्यन्न हुए, हैं । 
पञ्मनपिश्डात्मक यह अस्थन्चत्‌ विश्व ही उस अनस्था आत्मा का मत्य शरीर है। 

इस परिच्छेद्‌ के प्रकृत वक्तव्य से निष्कर्ष यही निकला कि, केवल बल्लग्रन्थितारतम्य से उस एक ही 
तत्त्व (परापर) के अमृतम्‌ः-ब्रह्म-शुक्रम! ये तीन विवत्त हो जाते हैं। अमृत पुरुष! (घोडशौपुरुष) है, 


१६रे 


भाध्यभू मका 





ब्रह्म ( प्राणादि पत्मात्मक विश्वसट-बहिरज्जञप्रकृति ) प्रकृति! है, शुक्र (अह्मसुब्रह्मसमन्वयात्मक स्थिति-गति- 
स्नेह-वेबोमय तत्व) 'विकृति! हे । अमृतलक्षण पुरुष आत्मयोनि है, बह्मलक्षणा प्रकृति प्रकृतियोनि? 
है, एवं शुक्रलक्षणा विक्ृति विक्लारसंधात्मिका 'यज्लयोनि? हे | स्व० प० सू० चं० 9०, ये पाँच अधियज्ञ हैं, 
इन पाँचों की योनि शुक्र है | पाँचो अर्धियों में (प्रत्येक में पश्मीकरण की अपेक्षा से) प्राण:-आप:-वाक्‌- 
अन्नाद:-अन्नं, ये पाँच-पाँच प्राकृत प्राण प्रतिष्ठित हैं, एवं इन पज्चात्मक-पद्मधा-विभक्त पञ्चप्राणों की 
योनि अहम! (विश्वसट) है। पाँचों संस्थाओं के पृथक पृथक्‌ पांच ही घोडशी-श्रास्‍्मा है | इन पाँचों आत्म- 
विवर्तों की योनि अमृतात्मलक्षण षोडशी हैं| इसप्रकार अम्ृत-बह्म-शुक्र रूप में परिणित होकर वही तत्त्व 
सत्र कुछ बन रहा है । विश्वमूल की इडी सर्वव्याप्ति का स्पष्टीकरण करती हुई उपनिषच्छुति कहती है--- 


“तदेव शुक्र, तदबह्म, तदेवाम्ृतमुच्यते । 
तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन, एतंद्रे तत्‌”! (कठोपनिषत ॥।१) 


२२-सप्त॒भुवनसृष्टि-- 

“प्रजा? शब्द का निरवंचन करते हुए पूर्व में कहा गया है कि, आत्मसन्तान ही प्रजा है। इस आत्म- 
उन्‍्तान का मुख्यरूप शुक्र ही माना गया है। लोकसाधारण में वीय्य” नाम से प्रसिद्ध सौम्य शुक्र की आहुति 
ही प्रजा का उपादान बनती है, अतः हम वीथ्यत्मिक शुक्र को प्रजा कह सकते हैं। सृष्टिक्रम में भी ब्रह्म-सु- 
बह्मात्मक शुक्र ही स्वयम्भू आदि लोक, एवं लोकस्थ बीववर्ग का उपादान बनता है । अतः शुक्रतत्त अवश्य ही 
प्रजा कह्य जा सकता है। स्वयं घोड़शीपुरुष आत्मा है, शुक्र आत्मग्रजा है, वहिरज्गप्रकृतिलक्षण मध्यस्थ 
पद्मप्राणात्मक ब्रह्म दोनों का सम्बन्धसूत्र है, जैसाकि 'प्राणैश्चितं सबेमोत प्रजानाम्‌? इत्यादि पूर्वोक्त मुरडक 
श्रुति से स्पष्ट हे | ब्रह्मात्मक पशञ्चप्राण से ही वह प्रजापति (घोडशी) 'प्रजया संरराणः?। इसप्रकार प्रजापति 
शब्द की व्याप्ति अमृत-अह्म-शुक्रम! इन पर्वो तक समभती पड़ेगी । अब उक्त श्रुति का 'तर्मिल्लोका: श्रिता: 
सर्वे! यह वाक्य, एवं पूर्यप्रति्ञाब श्रुति का 'य आविवेश युवनानि विश्वा” यह वाक्य और शेष रह जाता 
है | इनका समन्वय ओर कर लौजिए। 


जिस त्रह्म-सुब्नझात्मक शुक्र का पूर्व में दिगदर्शन कराया गया है, भुवनसष्टि का एकमात्र उसी से 
सम्बन्ध है | सस-बलात्मक, अतएव अम्ृत-मत्यूभयमूत्ति षोडशीपुरुष की स्वाभाविक अग्रृत-मृत्युविभति के 
अनुग्रह से शुक्र-पदार्थ भी वश्चित नही है | इसके भी अमृतशुक्र, मत्यशुक्र, भेद से दो ही विवर्त मानें गए. हें । 
वाक्‌ , आपः अगिनिः, ये तीन अमृतशुक्र हैं, अग्नि, आपः, वाक्‌ , ये तीन हीं मत्यशुक्र हैं | सम्मय दो के ६ 
शुक्रबिवत्त होबाते हैं। इन ६आओं में मध्यस्थ अम्रताग्निशुक्र, मर्त्याग्निशुक्र, दोनों के समन्वय से तो भमवन- 
मध्यस्थ सूर्य्य का जन्म हुआ है | क्योंकि इसमें अमृत-मर्त्य दोनों आग्नेय शुक्रों का समन्वय है, अतएव 
“निवेशयज्नमृतं मत्यच” के अनुसार इसमें दोनों धर्म्म हैं| 


मत्ये आपः शुक्र से चन्द्रमा का, मत्यवाकशुक्र से पृथिवी का उदय हुआ है, एवं ये दोनों मर्त्यमवन 
मध्यस्थ सूर्य्य॑ से अवकि रहते हुए. सूर्य के मर्त्य आस्नेयशुक्र से सम्बद्ध हैं, जेसाकि- तस्मायत्‌ किश्चार्वांचीन - 
मादित्यात्‌ , सर्वे तन्मृत्युना55प्वम्‌! ( शत० १०४१४ ) इत्यादि श्रुति से प्रसाशित है। अमत आपः 
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शुक्र से परमेष्ठी मुवन का, एवं अम्ृतवाक-शुक्र से स्वयम्भू भुवन का विका हुआ है । थे दोनों अखतभुवन 
मध्यस्थ सूर्य से पराक रहते हुए. सूथ्य के अम्ृतआग्नेय शुक्र से सम्बद्ध हैं | अमृत्भुवनद्वयी अव्ययात्मा की 
विकासभूमि है, मर्त्य॑भुवनत्रयी क्षुरात्मा की विकासभूमि है, उभयात्मक अग्निद्वयावच्छिनन मध्यस्थ इन्द्रात्मक 
सूर्य्य अक्षरात्मा की विकासभूमि है, जेसाकि पूर्व में अक्षरात्मा की सर्वरूपता का विश्छेघण करते हुए, स्पष्ट 
कर दिया गया है | इसप्रकार शुक्रषटुक से पदञ्मभुवनसृष्टि का विक्रास हो बाता है । 

















मे 
५ अल क्ः ३ 
ः । १-अमृता वाकू----सवयम्भु-भुवनम्‌ हि हि ) 
ट हल -“अव्ययविकासभूमिः 
| २-२-अख्ता को आय 8) 
> | ३-३-अम्तो5रिनः | ५ | 
न जे |“ सूय्यभुक्नम्‌ | ूअक्षरविकाससूप्ि: | --सबप्रतिष्ठा 
4 | ४-१-मत्योडिग्नि: हे 
पं 
& | १-२-मत्यों आपः चन्द्रभुवन्तम्‌ । ( 
३] के -आत्मक्षरविकासभूमिः | 
+# | ६-३-मत्यों वाकू----प्थिवि-भुवनम्‌ | / 
बल कः , 





उक्त पाँच भवनों का अन्ततोगत्वा चार ही भवनों में अन्तर्भाव मान लिया जाता है। मर्त्व आपः- 
शुक्र सोम्य शुक्र है, एवं इससे चन्द्रभुवव का विकास बतलाया गया है। मत्य-वाकू शुक्र मर्त्याग्निलक्षणा 
आग्नेयी वाक्‌ है, एवं इससे उथिवी-भ वन का विकास बतलाया गया है। चन्द्रमा पएथिवी का ही उपग्रह माना 
गया है इस दृष्टि सै, सोम्य होने से अन्नर्प चन्द्रमा का अन्नादात्मिका प्रथिवी के साथ अन्न-अन्नाद 
सम्बन्ध है, एवं अत्तेवाख्यायते, नाद्म्‌! के अनुसार अन्न-अन्नाद के समन्वितरूप में अन्न का 
स्वतन्त्र व्यवहार न होकर अन्नाद से ही उसका ग्रहण हो जाता है, इस दृष्टि से चन्द्रभवन की स्व॒तन्त्र 
सत्ता का उच्छेद मान लिया जाता हैं | फलत: पिए्डात्मक भवन की दृष्टि से स्वयम्मू परमेष्ठी, सूर्य्य, 
भूपिए्ड, ये चार ही म्‌ बन शेष रह जाते हैं । 

पिण्डात्मक चार भुवनों में ३ सन्धिलक्षण म्‌ बन हैं। इसप्रकार ४ पिए्डभुवन, ३ सान्ध्य भवन 
भेद से ७ भ वन हो जाते हैं, जिनके आधार पर ब्रैलोक्यज्रिलोकी-लक्षण ६ भुवनों का म्वरूप प्रतिष्ठित है | 
भूपिण्ड भूलोक है, सूय्य॑पिए्ड स्व्लोक है, दोनों के मध्य का सान्ध्य अन्तरिक्ष प्रदेश भुवलोंक है, यही 
पहिली 'रोद्सीत्रिलोकी है । भूः-मुवर्लोकावच्छिन्न स्वलॉकात्मक सूर्य भू: है, परमेष्ठी स्व: है, मध्यान्तरिक्त 
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म॒वः है, यही इूसरी क्रन्दसीत्रिलोकी है। कन्दसीत्रिलोकीरूप परमेष्ठी भू: है, स्वयम्भू स्व: है, । मध्यान्तरिक्त 
म व:, है, यही तीसरी 'संयतीत्रिलोकी” है| रोदसी का स्वलोक ही क्न्दसी का भूलोक भी है, एवं क्रन्‍्दसी का 
स्कलोंक संयती का भूलोक मी है। इसप्रकार दो लोक दो स्थानों में आद्वत होकर ६ भू वनों की संख्या पूरी 
कर रहे हैं, जिनके वस्तुमत्या ७ ही विवत्त हैं। प्रथिवी भू: है, प्रथिवी-सूर्य का मध्य प्रदेश 'भुबः?? है, 
सूर्य्य स्व:३? है। सूर्य-परमेष्ठी के मध्य का प्रदेश महः”? है, परमेष्ठी जनतरं? है। परसेष्ठी-स्वयम्भू 
का मध्यप्रदेश 'तपः 5? है, स्वयम्भू 'सत्यम्‌”” है। ये ही “ विश्वा (सर्वाणि) भुवनानिः है। 





] 
७--स्वयम्मूः---सत्यम्‌ स्वः | 
६--अन्तरिक्षम-तपः भुवः |संबलीजलेकी ३ स्वः-मद्दाव्याह्मति : 
है ] 
४--परमेष्ठी------जनत्‌ स्व: भर: | 


न 


४--अन्तरिक्षम---महः भुवः >कऋन्‍्दसीत्रिलोकी ३ मुबः-महाव्याहृति: 
३--सूस्यें:-----स्वः--स्वः ] भूः | 
२--अन्तरिक्षम--भुवः-झुव: 30226 ३ भू:-महाव्याहृतिः 


२३--त्रीणि ज्योतीषि-- 

तस्मिल्लोकाः श्रिता? के अनुसार अमृत-अक्म-गर्मित ब्रह्म-सुब्रह्मात्मक-वागापोडग्निमय शुक्र ही 
उक्त सार्तों मुकनों का प्रमव्रतिष्ठा-परायण हैं। वही अमृततत्व ब्रह्म के द्वारा क्षरविकार को आगे कर शुक्ररूप 
में परिणत होता हुआ सम्पूर्ण भुवनों में प्रविष्ट हो रहा है। अम्त-बक्म-शुक्र! इन तीन ज्योतियों से वह 
पोडशी सर्वत्र भासप्रान हैं । भूतज्योति शक्रज्योति है, यही वागज्योति है| प्राणज्योति बह्मज्योति है, एवं 
आत्मज्योति अमृतज्योति है। अनृतज्योति स्वज्योतिर्लन्षण ज्ञानज्योति है, बह्मज्योति परज्योतिरल॑क्षुरा क्रिया- 
ज्योति है, एवं शुक्रब्योति रूपज्योतिलक्षण अर्थज्योति है । वस्तु का भान ही उसका झान है, ज्ञान ही प्रकाश 
है, प्रकाश ही ज्योति है | शुक्र से ही तद्रप विश्व का मान होता है, इस, दृष्टि से शुक्र अवश्य ही ज्योति- 
माँव माना जा सकता है | यह शुक्रन्योति प्रकृतियोनिमृत पञ्चप्राशात्मक ब्रह्मज्योति से प्रकाशित हे । एर्व 
ब््मज्योति का ज्योतिष्टव अमृतज्योति पर अवलम्बित है । 


दूसरी दृष्टि से तीनों ज्योत्यों का समन्वय कीजिए । स्वयं षोडशीपुरुष नामक अमृतात्मां अव्यय- 
लक्षण स्वन्योति, अचक्षसलक्षण परज्योति, एवं श्रात्मकह्षरलक्षण रुपज्योति से त्रिज्योतिर्धन बन रहा है | 
इसकी ये तीनों ज्योति्याँ क्रमशः-मनोमयी--प्राणमयी-वाब्मयी बंनतीं हुई ज्ञान-किया-आर्थ-ज्योतिरयाँ हैं | 
अर्थात्मिका वाइमयी आत्मक्षरू्योति से अर्थो्पादिका-वाइमयी शुक्रज्योति अनुण्हीत है। क्रियात्मिका 
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प्राशमयी अक्ष रज्योति से क्रियात्मिका प्राणमयी ब्रह्मज्योति अनुश्हीत है | एवं ज्ञानात्मिका मनोमयी अव्यय- 
ज्योप्ति का स्वयं अपनी संस्था में विकास है । एवं इससे क्षराक्षरज्योतियाँ अनुण्हीत हैं। 


प्रसनज्ञात्‌--आधिभौतिक-आध्यात्मिक ज्योतिर्भावों का मी समन्वय कर लीजिए. । सूर््य--चन्द्रमा- 
पृथिवी, दीनों म्तज्योतियाँ क्रमशः स्व-पर-रूपज्योतियाँ हैं । स्वज्योतिर्घन सूर्य्याशभता बुद्धि आध्यात्मिक 
स्वज्योति है, परज्योतिधन चन्द्रांशभूत प्रशान मन आध्यात्मिक परज्योति है। रूपज्योतिर्षन पथिव्यंशभूत 
पाञज्चभौतिक शरीर आध्यात्मिक रूपज्योति है | सर्वत्र रूपज्योति परम्पस्या आत्मक्षुस्युक्त शक्र से, परज्योति 
अक्ष॒य्युक्त ब्रह्म से, एवं स्वज्योति अव्यय से अनुण्हीत है | इसी ज्योतिविवर्त को लक्ष्य में रखते हुए श्रति 
ने कहा है--त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी? 


“--अमृतज्योति:(पुरुषज्योतिः)--ज्लानज्योतिः--स्वज्यो ति:--विश्वेश्वरब्योति: 
(१) २--बहमज्योतिः(पक्ृतिज्योति-)-परखणज्योति:--पर ज्योतिः--विश्वात्मज्योतिः 
३--शुक्रज्योति.(विक्ृतिज्योति:)--भूतज्योतिः--रूपज्योतिः---विश्व ज्योति: 





१--अव्ययज्योति:---स्वज्योति:--तदनुग्रहीते क्षराक्तरज्योतिषी 
(२) २--अक्षरब्योति:----परज्योति:--तनुग्रद्दीतं जहमज्योति: 
३--आत्मकूरज्योति:--रूपज्योति:--तदनुयह्वीतं शुक्रज्योति: 





१--सूस्येब्योति:--क्‍ू-+--+-त दल ग्रहीत॑ विज्ञान (बुद्धि) ज्योति:--ध्वज्योति: 
--तदनुगृदह्दीतं प्रज्ञान (मतों) ज्योति:--परज्योतिः 
३--प्रथिवीज्योति:(अग्निज्यीवि:)-तदनुग्रह्दीत॑ शरीरज्योति:----रूपज्योति: 











२३--भूतयोनि, भरूतभावन, भ्रूतेश्वर-- 


छान्दोग्य उपनिषत्‌ ने उक्त प्राजापत्य विवर्त्त का गायत्री वा इदं॑ स्वेम्‌? (छां०3०३।१२।१॥) 
इत्यादि रूप से गायत्रब्रह्मरू्पेण विश्लेषण किया है। प्राजापत्य विवत्तं की आठ संस्थाएँ हीं इस गायत्र- 
सम्पत्ति का मूल है | परात्पर१, अव्यय* ,क्षरर, आत्मक्षुर, विश्विसट", पञचजन * , पुरक्षन*, पुर, 
इन आठ विभागों के द्वारा प्राजापत्य संस्था में अष्टाक्षर गायत्रह्न्दःसम्पत्ति का भलीमाँति समन्वय हो रहा 
है। इन आठ विवर्तों में चोथा आत्मक्षर विवत्त विपरिणामी बतलाया गया है| इसी से ब्रह्म! नामक 
पञ्चप्राणात्मक विश्वसट का आविर्भाव हुआ है । अतएव आत्मक्षुर का (अमिन्न-सत्ताक कार्य्यंकारणभाव 
दृष्टि से) विश्वनट में (भी) अन्तर्भाव मान लिया जाता है| वह क्ष रपुरुष ही स्व परिणामधर्म्म॑ से विकुर्वाण 
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साष्यमूमिका 








सुमन नल न 


बनवा हुआ क्रमशः विश्वसट , पञचजन, पुरञ्नन रूपता में परिणाम होता हुआ स्वयम्भू ( आकाश ), 
परमेष्टी (वायु), सूव्य (तेज), चन्द्रमा (जल), पृथिवी, इन पुरात्मफ पञ्च महाभूतो में परिणत हों रहा है। 
पञ्चमहाभूतों का आत्मा क्र ही है, अतण्व क्षर: सर्वाणि भूतानि! कहना अन्वर्थ बन जाता हैं। साथ ही 
क्र का परिणाम अविकृत परिणाम है, अतः अपने प्रातिस्विक नित्य रूप से यह घोडशी आत्मकोटि में भी 
अन्तम क्त मान लिया जाता हैं | इसके सम्बन्ध के बिना घोडशी का घोंडशकलत्त्व अनुपपन्न हे । इसप्रकार 
विश्वसट-पञचबन-पुरक्षन-गर्भित पुरात्मक वेकारिक विश्व, तथा अव्ययाक्षरूप विश्वात्मा, दोनो के मध्य में 
प्रतिष्ठित आत्मक्वर अपने नित्यरूप से विश्वात्मकोटि में आता हआ जहाँ षोडशीआत्मा” का सग्माहक बन 
रहा हैं, वहाँ यही अपने परिणामी रूप से विश्वकोटि में अन्तम क्त बनता हआ विश्वमर्त्ति भी बन रहा हे । 


पूर्व परिच्छेटों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, मनः-प्राण-वाडमव सृष्टि-साक्षी अव्यय के वाक्‌ 
मौग का बिकासम्थान परिणामी विंकुर्वाण अक्षर है, प्राशभाग का विकासस्‍्थान अविपरिणामी कुर्वाण 
अक्षर है, हवं मनोमाग की विकासभूमि अविकुर्वाण स्वयं अव्यय है। परमाकाशानुण्हीत, प्राशशरीर, 
ज्योतिष्मान्‌ , मनोमय इसी अव्यय का-मनोमय: प्राणशरीरों भारूप आकाशात्मा!इन शब्दों में विश्ले घण 
हुआ है| मन-प्रधान अव्यय जानप्रधान है, प्राणप्रधान अक्षर क्रियाप्रधान है, वाक्‌प्रधान आत्मक्षर अर्थ- 
प्रघान है । मनोमय अव्यय, प्राणशमय अक्षर नित्य अविनाशी है, -अनुच्छित्तिधर्म्मा है। किन्तु वाइमय 
आत्मक्षर विकारोपहित दशा में नित्य, किन्तु विकारसंसर्गदशा में अनित्य बनता हुआ नित्यानित्य है । यही 
छूर अपने अनित्य परिणामी भाग से विश्वसट्प्राण-पद्नजनप्राण-पुसक्षन-बेदरूप मे परिणत होता हुआ 
वाह्मय मत्याकाश (भूताकाश) रूप से व्यक्त होता है | यही आकाशात्मक क्र आगे जाकर बलग्रन्थियो के 
तारतम्य से क्रमशः वायु-वेज-जल-श्थिवी स्वरूप धारण कर लेता है | पाँचो भूत मर्त्य है । इनका मूलप्रमव 
ग्ही आत्मक्षर है| अतएव उपनिषदों में इस भूतोत्ादक क्षर को-भूतियोनि? नाम से व्यवहृत किया है । 
यत्र तत्र व्यवह्वत 'भूतयोनिः शब्द सर्वत्र निश्चयेन एकमात्र आत्मक्षर का ही वाचक समझना चाहिए | सामान्य 
मनुष्यों की दृष्टि बहाँ भूत पर बाके विश्रान्त हो जाती है, वहाँ विद्वानलोग भूतयोनि ( आत्मक्षर ) का भी 
प्रत्यक्ष कर लेते हें-तद्मूतयोनि-परिफ्श्यन्ति घीरा? 

भूतयोनिनामक आत्मक्षुर भूतरूष्टि का उपादान अवश्य बनता है, परन्तु अक्षर के व्यापार से। 
क्रियामय अक्षर ही निमित्त करण माना गया है | इसी के व्यापार से क्षर भूतोत्पादन में समर्थ हुआ है । 
भूतोल्रादक बहाँ क्र है, वहाँ अक्षर भूतनिर्म्माता-भूतप्रवर्तक है। अतएव उपनिषद्ों ने अक्षर को यत्र- 
तत्र- प्रूतभावन' नाम से व्यवद्तत किया है | यह शब्द सर्वत्र एकमात्र अक्षर का ही संग्राहक है। अक्षर को 
इन्द्रात्मक माना गया है, एवं इन्द्र ही अग्वि-सोमात्मक यज्ञ के सम्बन्ध से शिव” कहा गया है | इसो आधार 
पर पुराण ने.शिव को 'भूतमावन” नाम से व्यवह्ृत करने में कोई आपत्ति नहीं समम्ठी है। अब शेष रहता है 
तीसरा अव्यय पुरुष | यह भूतमावन अक्षर, म्‌ तयोनि क्षर, भतात्मक विश्व, सबका आलम्बन है, अधीश्वर 
है। अतरव उपनिषदों नें इसे भूतेश्वर! नाम से व्यवह्गत किया है । 


२४-सचिदानन्दघन ईश्वर--- 


भूतमावन अक्षर, भूतेश्वर अव्यय, दोनों का एक स्वतन्त्र विभाग है। अव्ययाक्षर-आत्मा है, पश्न- 
भूतमय भूतयोनिन्षर इस आत्मा का शरीर है। ऋुख्ह्म विश्व हे, अव्ययाक्षर विश्वचर है, परात्पर बिश्वातीत 
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ठततीयखण्ड 








है | इसप्रकार दृष्ट्मिद से केवल घोडशी में ही पूर्वपरिच्छेद-प्रतिपादित विश्वातीतादि तीनों विवर्तों का 
समन्वय हो जाता है | क्षयत्मिका भूतसृष्टि अव्ययाक्षरात्मक आत्मा के सहयोग से हुई हैं। दूसरे शब्दों में 
आत्मा ही क्ररृष्टि का कारण है | इसी सृष्टिरहस्य का विश्ठे षण करते हुए महर्षि त्तित्तेरि कहते हैं-- 


“तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः, आकाशाहायुः, 
बायोरग्निः, अग्नेराप), अद्भ्यः प्रथिवीँ 
--तै० उप० ब्र० वल्लीं० १ अनुवाक 


दृष्टिपथ में एकमात्र कऋरप्रपश्न ही आ रहा है | छर क्योंकि वाडमय है। अतएव दइृष्ठ विश्वप्रपश्न 
के लिए. कहा जा सकता है कि, यह सव वाक्‌ ही वाक है| ऋ्र-वाइमूलक, अवएव वाह्मय विश्व की इसी 
वाडमयता का स्पष्टी करण करती हुई श्र्‌ति कहती है-- 


+ उपजीवन्ति विश्वे + 5 
वाच॑ देवा उपजीवन्ति विश्वे वां गन्धवाः पश॒वरों मनुष्याः । 
वाचीमा विश्वाशुवनान्यर्पिता सा नो हम॑ जुषतामिन्द्रपत्नी ॥ 
--ते० ब्रा० २८४०४ 


उपलब्ध भूतमात्र वाडमय हे | वाहमय क्षर॒भूत के गर्म में प्राशमभय अक्षर है, अक्षर के गर्भ में 
मनोमय अव्यय है, मन के गर्म में विज्ञानमय कोश है, सर्वान्तरतम आपमन्दमय कोश .है | आनन्दमयो5सभ्या- 
सात ( व्याससूत्र, ) इस वेदान्त छिद्धान्त के अनुसार यही आत्मा की मूल प्रतिष्ठा है। आनन्द आनत्द! 
है, विज्ञान चित” है, अव्यय मन, अक्षरपाण, छुस्वाक्‌ , तीनों का समन्वित रूप ही 'सत? है। अमृतप्रधान 
मन का मर्त्य॑विवत्त' रूप! है, अम्ृतप्रधान प्राण का मर्स्यविक्श 'कम्मः है, एवं वाक्‌ का मर्त्यविवरत्त' नाम! 
है | नाम-रूप-कर्म्मात्मक मन:-प्राणश-वाक्र्‌ समष्टि सत्तातत्व है, यही चित है, यही आनन्द है। इसप्रकार 
नामरूप कर्म्मात्मक विश्व भी सचिदानन्द! है, आनन्दादि पत्चकोशात्मक विश्वात्मा भी सब्विदानन्दः है। 
दोनों के सचिदानन्दत्त्व में भेद यही हैं कि, आत्मा स्वस्वरूप से सच्चिदानन्द्धन बनता हुआ सा्यिदानन्दः है, 
एवं विश्व सच्िदानन्द आत्मा के सत्ता-चेतना-आनन्द ये; आश्रित बनता हुआ सश्चिदानन्दम? है। यही 
उपनिषदों का विशेषणोपाधिरहित ब्रह्म पदार्थ हैं, जिसका कि निम्न लिखित शब्दों में विश्ठे घण किया गया है--- 


१-“ब्रह्मे वेद सवम”” ( संचरपतक्तः ) 
२-' सर्वे खल्विदं त्रह्मः.. ( प्रतिसब्रपत्तः ) 
३-“नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म समष्ठि: ) 
४-“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः. ( समष्ठि: ) 
विश्वकम्मो रे 
२४- के सखा, ओर तीन धान--- 
स्थयम्भू-परमेष्ठी-सूर्च्य -चन्द्रमा-पृथिवी, इन पाँच पुरों की समष्टि विश्व-प्रपश् हे, यही उक्त नवीन 
दृष्टि से ऋरतत्व? है। इसमें अव्ययाविनाभूत अक्रतत्त्व प्रविष्ट रहता है। अव्ययाविनाभूत अक्ष्रात्मा का 
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भाष्यभूमिका 

ज्ं्चंन्आ्खिजाजआआआआआआआआआआआआआआआआआाआ  »ञहई।ओआ।।आाओ जचज्ा्ट।र।ंरओ ोओ 
चरानुगत स्से प्रथम अवतार स्वयम्भू! है, जिसे हम ब्ह्माक्र के सम्बन्ध से अह्मा' भी कह सकते हैं। दूसरा 
अवतार परसेष्टी है, जिसे अथर्वमूर्ति बतलाया गया हैं| तीसरा अवतार सूर्य है, जो 'हिरण्यगर्भ! नाम से 
प्रमिद्ध है। चौथा अवतार पएथिवी हैं, जिसे पद्मभू:” कहा जाता है। पाँचवाँ, और अन्तिम अवतार चन्द्रमा 
है, जिसे 'निघन” कहा गया है । श्री! नाम से प्रसिद्ध आत्मस्स संचरदृष्टि से चन्द्रमा पर समाप्त है, अतएव 
चन्द्रमा श्री की इति ( समाप्ति ) बनता हुआ सृष्टि की 'इति श्री? बन रहा है । अतएव च इसे अवसानभाव- 
सुचक निधन? कहना अन्वर्य बनता है। पाँचों में स्वयम्भू ब्रह्मा को परमप्रजापति, आभूप्रजापति, नामक 
ब्तलाया गया हैं। इसीसे त्रयीविद्यालक्षण त्रह्मवेंद का प्रादुर्भाव हुआ है। दूसरा परभेष्ठी अथर्वा इसका 
ज्वेष्ठ पुत्र है, जिसमें अस्‍्तरेते त्रयो वेदा भ्गूनज्लिरस: श्रिताःके अनुसार ब्रह्मा के द्वारा त्रयीवेद प्रतिष्ठित 
है, बिस स्थिति का निम्न लिखित उपनिषच्छू ति से स्पष्टीकरण हुआ है-- 


ब्रह्मा देवानां प्रथम: सम्बभूव विश्वस्य कत्ता भ्रुवनस्य गोप्ता । 
स्‌ ब्रह्मविद्यां स्विद्याप्नतिष्ठामथबोय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ 
( मुण्डकोपनिषत्‌ १११। ) 


पाँचों में परस्पर दहरोत्तरस्थ्बन्ध है, जिसका पूर्वपरिच्छेदों में स्पष्टीकरण किया जा चुका है | स्वयम्भू- 
परमेष्टी में अमृतात्मा के रस्माग की प्रधानता है, अतणव ये दोनों अवतार अम्रृतप्रधान हैं। सूर्य्य से नीचे 
अवस्थित चन्द्रमा-प्रथिवी में अम्रतात्मा के बलभाग की प्रधानता है, अतणव ये दोनों अवतार खत्युप्रधान 
है| एवं मध्यस्थ सूर्य्य में दोनों का समन्वय है, अतएव यह उमयात्मक है। अमृतावतारद्यी में क्षुरक्ष॒रगर्मित 
अव्यय की प्रधानता हैं, मर्त्यवतारद्यी में अव्ययाक्षुरगर्मित क्षर की प्रधानता है, एवं मध्यस्थ सूर्य्य में 
अव्यय-र्रगर्मित अक्षर की प्रधानता है। अक्षस्मूर्ति मध्यस्थ सूर्य्य ही 'सूय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्चः 
( यजु: संहिता" “* ) इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार जीवस्टष्टि का प्रवर्तक बनता है | ईश्वरात्मा जहाँ 
अव्ययप्रधान है, जगत्‌ जहाँ ऋरप्रधाम है, वहाँ-जीवात्मा अक्षरप्रधान है, जैसाकि 'इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे 
पं ( अक्षरमूतां ) जीवमृताम! इत्यादि स्मार्ची उपनेषत्‌ (गीता'“७५॥"" )से प्रमाणित है । 
अचक्तसमूर्ति सूर्य ही हन्मूलर्ष्टिविज्ञान' के अनुसार सम्पूर्ण विश्व का सञ्चालक है, जैसाकि 'मुण्डकोप- 
निषद्विन्लानभाष्य! में विस्तार से प्रतिपादित है । प्रकृत में उक्त अवतार-क्रम से यही बतलाना है कि 
स्वयम्भू-आदि मेद से सर्वकर्म्मा, अतएव “विश्वकम्मों! नाम से प्रसिद्ध स्वयम्भू नामक परोरजा प्रजापति 
के ये ही सुप्रसिद्ध तीन धाम हैं। अम्ृतप्रधान-स्वयम्मु-परमेष्ठी उसका 'परमधाम” है, जिसे पुराणभाषा 


में हम अह्यघाम” कहेंगे । स वेदेतत्‌ परमं-त्रद्माघामः इत्यादि मुएडकवचन नें इसी का विश्लेषण 
किया है | मध्यस्थ सूर्य्य उसका 'मध्यमधाम' है, जो पुराणपरिभाषा में विष्णुधाम? ( यज्ञघाम ) नाम से 
व्यवह्गत हुआ है। झत्युप्रधान पृथिवी-चन्द्रमा का युग्म उसका अवमधाम' है, जिसे पुराण ने 'शिवधाम! 
माना है | परमघाम के स्वयस्भू-नामक त्थम पे के केन्द्र में उक्तरूप से प्रतिष्ठित रहता हुए विश्वकर्म्मा 
प्रजापति अकंलक्षण महिमारूप से इन तीनों धार्मों में व्याप्त रहते हुए अपनी “विश्वकर्म्माः अभिधा को 
अन्वर्थ बना रहे हैं | 


१३० 


तृतीयखण्ड 





स्वयम्म-विश्वकर्म्मा मलरूप है, परमेष्ख्यादि चार्रो इन्हीं के तलरूप हैं, अतएव इन्हें प्रतिमा- 
प्रजापति! कहा गया है । जैसा स्वरूपावयवसंस्थान परमप्रञापतिलक्षश स्वयम्म>विश्वकर्म्मा का है, वेसा ही 
स्वस््पावयवसंस्थान प्रतिमाप्रजापतिलक्षण परमेष्ख्यादि चारों का है । तमी तो इन्हें उसकी प्रतिमा माना 
गया है। वे अपने इन चारों सलाओं को मार्नों ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि, तुम भी मेरे सहश ही आत्मा, 
पदं-पुनःपदं-रूप से त्रिपर्वा बने रहो । विश्वकर्ममा के इन्हीं तीनों धामों का विश्लेषण करते हुए. 
ऋषि कहते हैं-- 


या ते धामानि परमाशि, यावमा, या मध्यमा विश्वकम्मन्नुतेमा | 
शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वघात्ः स्वयं यजस्व तन्‍्ग॑ वृधानः || 
न त्रीणि त्रीणि ( यजु:सं० १७।२१। ) 
२६-यानि पश्चया त्रीणि त्रीशि-- 

गुप्ततम-सष्टिरहस्यप्रतिपादक उक्त मन्त्रविज्ञान का विस्तारभय से केवल मन्त्रोद्धर्णा पर ही विश्नाम 
मानते हुए पाठकों का ध्यान उस अनुगममन्त्र की ओर आकर्षित किया जाता है, जो यानि पद्नंथा त्रीरि- 
त्रीणि, तेभ्यों न ज्यायः परमन्यद्स्ति? इत्यादि रूपसे प्रकरणोपक्रम में उद्ध त हुआ है। इस अनुगम मन्त्र 
के सम्बन्ध में वहीं यह भी स्पष्ट हुआ है कि, अनुगम भाव के सम्बन्ध से अनेक अन्वितार्थों का विश्टेषर 
करने वाले इस मन्त्र का प्रकृत में ईशप्रजापति से सम्बद्ध अथ ही प्रधानतया अपेक्तित है 
ईश से सम्बद्ध तदर्थ से पहिले ईशस्वरूप विजिज्ञास्य कोटि में आया, अतः मन्त्रा्थ विश्लेषण से 
पहिले ईश-स्वरूप प्रतिपादन अपेक्तित माना गया | एवं इसी उद्द श्य की पूर्ति के लिए यस्मान्न जातः इत्यादि 
यल्ञुम्मन्त्र को मूल घरातल मानते हुए ईश का संक्तिप्त स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपस्थित करना पड़ा । अब 
क्रमप्राप्त यानि पशग्चघा? का निरूपण पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है । ईशग्रजापति से सम्बद्ध अर्थ 
भी अनुगमदृष्टि से कई विवर्तमार्वों से सम्बन्ध रखता है | उन में से प्रकत में केवल तीन ही अर्थों का समन्वय 
किया ज्क्यगा | ; 


(१)--स्वयस्म_ , परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, इ:थिवी, इन पञ्चधा विभक्त पाँचों प्राजापत्य संस्थानों में 
प्रत्येक में हतप्राछ, अन्तःप्रष्ठ, बह्धिप्रष्रः भेद से तीन तीन पृष्ठ हैं | हृदय ह्ृतपृष्ठ है, इसमें अन्तर्य्यामी 
सत्यात्मा प्रतिष्ठित है, अतणव इसे आत्मपृष्ठ” मी कहा जाता है | हृदययुक्त स्वयम्म आदि पिणड हृदयस्थ 
आ्रात्मा का पहिला प्रपत्तिस्थान है । इस आत्मप्रपत्ति के सम्बन्ध से ही इस पिण्ड को पद कहा गया है । 
यही अन्तः्पृष्ठ! नामक दूसरा पृष्ठ है। अन्तर्गहिज॑गद्विज्ञान!' के अनुसार प्रत्येक वस्तु 'का पद-लक्षु ग 
पिण्ड स्पृश्य माना गया है । पिण्ड को हम छू मर सकते हैं, देख नहीं सकते, जेसाकि भूमिकाद्वितीयग्बस्ड में 
वेदमहिमाव्यूहनादि प्रकरणों में विस्तार से बतलाया जाचुका है। दृश्य जगत्‌ से बहिभूत होने के कारण ही 
पिण्डात्मक पदपृष्ठ अन्तःपृष्ट! कहलाया है। जिस प्रकार आत्मानुगहीत हृतृपृष्ठ में ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्रात्मक 
अन्तर्य्यामी प्रतिष्ठित है, एवमेव इस अन्तःप्ृष्ठलक्षण पिर्ड में अग्नीषोमात्मक सूत्रात्मा प्रतिष्ठित है। हृदयस्थ 
ब्रह्मप्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित इन्द्र-विष्ण की अपतत्त्व के आधार पर प्रतिस्पर्दा होती है । इस प्रतिस्पर्डा से ब्रह्माके 
आधार पर वेदसाहस्ती का, विष्ण के आधार पर लोकसाहस्ी का, इन्द्र के आधार पर वाकसाइली का वितान 
होता है, जैसाकि निम्नलिखित श्रौत प्रमाणों से प्रमाणित है-- 


१७१ 


साष्यभूमिका 


न न के कप ले समन पट न 
उमा जिम्यधुर्न पराजयेये, न पराजिग्ये कतरथ नेनोः । 
इन्द्रश विष्णु यदपरपवेथां त्रेवा सहस' वितदेरयेथाम्‌ ॥ 
---ऋकसंहिता ६६६८ 
/मक् तद्‌ सहस्रमिति, इमे लोक, इमे वेदाः, अथो वागितित्र यात्‌ ( ऐ०आरण्यक) | 


वेइ-लोक-वाक्‌ू-साहखी के सम्बन्ध से वस्तुपिए्ड के आधार पर बड़ी दूरतक एक स्वतन्त्र मण्डल का 
आविमाव होता है | यहीं मस्डल 'महिमामस्डल? नामसे प्रसिद्ध है । यही दृश्यमाव की प्रतिष्ठा बनता हैं, अत- 
एव इसे 'बहि:पृष्ठः कह जाता है | हृदयस्थ आत्मा पहिले पिरड में प्रपन्न होकर पुनः विभूति सम्बन्ध से इस 
बहेःृष्ठ में प्रपन्न होता हैं। इस पुनःप्रपत्ति के सम्बन्ध से ही इस बहिःपृष्ठ को पुनःपदम? कहा जाता है। 
पुनःपदात्मक बहिशृष्ठ में वेदसाइल्ली के सम्बन्ध से ऋक-यजुः-साम-अथव, इन चारों वेदों का उपभोग होरहा 
हैं। लोकसाहस्ी के सम्बन्ध से पथिवी, अन्तरिच्तं, द्यो;-आपः, इन चारों लोकों का सम्बन्ध हो रहा है | एवं 
वाकसाहलछी के सम्बन्ध से त्रिद्वत्‌ , पह्चद्श, एकविंश,त्रयलिंश, इन चार वाकस्तोमों का सम्बन्ध हो रहा है | 
अयुग्मस्तोम के सम्बन्ध से त्यस्विंशदहर्गणात्मिका, युग्म्मस्तोमसम्बन्ध से अष्टाचल्वारिशदहर्गणात्मिका यह वाक्‌- 
साहरी ही अपने त्रिद्वत-पशञ्ञद्श-सप्तद्श-एकविश-त्रिशव-त्रयस्रिश, इन अयुग्मस्तोमों के सम्बन्ध से ६ 
भार्गों में परिशत होती हुईं वाक-घटकार सम्पत्ति वधदकार नाम से प्रसिद्ध हो रही है । पाँचों पिए्डों में, न 
केवल पांचों में हीं, अपितु पिण्डमात्र में हृदय-पद-पुनःपद-मेद्से तीन तीन पृष्ठ हैं । 


हृदयावच्छित्र आत्मपृष्ठ उक्थः है, पिण्डावच्छिन्न पदपृष्ठ अक! है, मण्डलावच्छिन्न पुनःपद्‌पृष्ठ 
“्रशीतिः है। इसप्रकार पाँचों पिण्ड त्रिपृष्ठ बनते हुए. यानि पञ्चघा त्रीरि, त्रीणि! को चरितार्थ कर रहें हैं । 
पश्चधा विभक्त इत त्रिक के परिज्ञान से सब्र कुछ विज्ञात है-यस्तद्व द स वेद सर्वेम! । 


(२ )-स्वयम्म -परमेष्ठी-सूर्य्य-चन्द्रमा,-विवी-पांचों सर्वहुतयज्ञ-सम्पत्ति से युक्त हैं । क्योंकि 
“ञ्चीकरख? प्रक्रियत्मक सर्वहुत-यज्ञ से ही इनकी स्वरूपनिष्पत्ति हुई है । अन्य की अन्य में आहति होना 
ही यज्ञ है। यज्ञसासान्य परिमाषरा के अनुसार जिसमें आहुति होती है, वह अन्नाद”ः कहलाया है, जिसकी 
आहुति होती है, वह अन्न कहलाया है । गुरूपदेश अन्न है, शिष्यमेघा अन्नाद है | रूप अन्न है, चक्षुरिन्द्रि 
अजन्नाद है। अज्नाद अग्नि! शब्द से, अन्न सो+! शब्द से व्यवहृत हुआ है । यह अग्नि-सोमव्यवहार केवल 
अन्नादान्न-व्यवहार पर विश्वान्त है | सुप्रसिद्ध अग्नि-सोमतत्त्व यहाँ अमिप्रेत नही है । आदानकर्त्ता अन्नाद- 
धर्म्मा बनता हुआ अग्नि! है, फिर वह तत्त्व दृष्टि से अग्नि हो, सोम हो, अथवा ओर कोई तत्त्व हो। जिसका 
आदान होता हे, वह अन्न है, वही सोम” कहलाया है, फिर वह कोई भी तत्त्व हो । 


अन्नाद-अन्‍न्न से अतिरिक्त यज्लस्वरूपनिष्पत्ति के लिए. एक तीसरे आवपन' तत्व की सत्ता ओर 
स्वीकार करनी पड़ती है । आवपनलक्षणा सर्वाधारात्मिका आधारमूमि पर प्रतिष्ठित होकर ही अन्नाद 
अन्नादान में उमर्थ होता है | इसप्रकार आवपन ( आलम्बन ), अन्नाद, अन्न, भेद से यज्ञ त्रिसंस्थ बन 
जाता है | सर्वहुतयज्ञात्मक स्ववम्मू-आदि पाँचों यह्ञ इन तीनों यशसंस्थाओं से नित्युक्त हैं । आवपन 
अस॒ृत' हे, अन्नाद त्रह्म' हे, अन्न शुक्र' है। आवपनलक्षण आकाशात्मा षोडशीपुरुष खं ब्रह्म? है, 


१जर्‌ 


रे 


ठतीयखरड 





पेन ४ना ३ न ७+नाभ नाक. 


इसके आधार पर ग्रतिष्ठित पञ्चप्राणात्मक विश्वसूट-नामक अन्‍्नाद्व्हझ् अन्न के साथ रमरा करता हुआ 
रंत्रह्च! है, एवं वागापोडग्निमय शुक्रात्मक अन्नत्रह्म सुखसाधघक बनता हुआ के ब्रह्म” हे । तीमों की 
समष्टि ही यज्ञ” है | जब्॒तक यज्ञ है, तमीतक व॒स्ठुत्वरूप का शिवमाव है, शंभाँव है | अतएव समष्टि शंत्रह्म? 
है | इन चारों विवतों का प्श्नोपनिषद्धिज्ञानभाष्य” में विस्तार से निर्पण हुआ है । ग्रकृत में केवल 
यही वक्तव्य है कि, आवपन-अन्नाद-अश्न-दृष्टि के सम्बन्ध से मी पञ्चधा विभक्त स्वयम्नू-आदि सर्वहुत यज्ञफ्व॑ 
“यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि? को गधाथ बना रहे हैं । 


( ३ )--प्रत्येक वस्तुपिए्ड की प्रतिष्ठा हृतश्ष्ठ माना गया है | इस हतप्रतिष्ठा में प्रति्ठित उक्थ तत्त्व 
ही हतृप्रतिष्ठं यदजिरं जबिष्डं तन्‍मे सनः” के अनुसार मन? कहलाया हैं | आत्ममय उक्थमन तभी तक 
प्रतिष्ठित रहत्वा हैं, जब तक कि हृ॒तूप्रतिष्ठा सुरक्षित रूती हैं | मनोमयी इस हृतप्रतिष्ठा की रक्षा चिंस 
तत्वविशेष से होती है, वही तत्त्वविशेष विज्ञानशास्त्र में 'मनोता” कहलाया है | जबतक वस्तुपिएड के साथ 


हृतप्रतिष्ठारक्षक मनोताभाव का सम्बन्ध रहता है, तभी तक हृतूप्रतिष्ठा, किंवा मानसप्रतिष्ठा सुरक्षित है, 
एवं तमीतक वस्तुस्वरूपसत्ता सुरक्षित हे । स्वयम्मू-आदि पाँचों पर्व भी इस मनोता'-सम्पत्ति से नित्य युक्त 


हैं। इस्हीं से इन पिण्डों की स्वरूपरक्षा है । प्रत्येक पिएड में तीन तीन मनोंता हैं, जिनके नाममात्र 
प्रकृत' में उद्ध त कर दिए, जाते हैं । 


स्वयम्भू के वेदाः सत्य, सूत्र सत्य, नियति: सत्यम्‌? सत्पात्मक वेद-सूत्र-नियति-नामक तीन मनोंता 
हैं | इसी त्रिसत्थ के आधार पर भूग्वक्ञिरोमय सैम्य-आस्नेय देवता प्रतिष्ठित हैँ) अतएँव देवताओं के सम्बन्ध 
-्रिः सत्या वे देवाः” यह निगम-प्रचलित हे । परमेष्ठी के मनोता भृगु, अज्धिरा, अत्रि! इन नामों 
से प्रसिद्ध हैं। घनाद्यावस्था के भेद से रूगु रशुत्रयी है, अज्ञिरा अज्ञिबतत्रयी है, परन्तु वाड्मय, अतएव 
धामच्छुद्‌ तीसरा तत्त्व त्रिमाव से बहिभूत हे, अन्एवं न त्रि' निर्वचन से उसे “अत्रिः कहा गया है | दृष्टिमिद 
से 'इडा, ऊके., भोगा? ये भी परमेष्ठी के मनोता मानें गए हैं। ज्योतिष्दोमयज्ञप्रवत्तक 'श्रोति', 
गोष्ठोमप्रवर्तक गोः,” आयुष्टोमप्रवत्तक आयु” ये तीन मनोता सूर्य के हैं | ज्योतिर्म्मनोता देवग्रतिष्ठ है, 
गौम्म॑नोता भूत्तप्रतिष्ठा है, आयुर्म्मनोता आत्मप्रतिष्ठा है। रेत, श्रद्धा, यश: ये तीन मनोता चद्धमा में 
प्रतिष्ठित हैं । रेतोमनोता शुक्र की प्रतिष्ठा है, श्रद्धामनोता शुक्रस्थ महानात्मानुगत पिन्नय्राण की बतिष्ठा है, 
यशोमनोता शरीरक्रान्तिलक्षण श्रीमाव की प्रतिष्ठा है। बाक्‌, गो, द्यो” ये तीन मनोता पथिवी से 
सम्बद्ध हैं | वाडमनोता असंस्ञ जीवों की प्रतिष्ठा है, गोम्मनोता अन्तःसंज्ञ जीवों की प्रतिष्ठा है, एवं बौरम्मनोता 
ससंज्ञ जीवों की प्रतिष्ठा है। इसप्रकार पश्चधा विभक्त तीन तीन मनोता यानि पद्मधा त्रोरि! त्रीशि को 
चरिताथथ कर रहे हैं। 


श्ज्रे 


भाष्यभूमिका 
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“यानि पतद्नधा त्रीशि त्रीशि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति | 


प्रमाकीं2जापपरा काफिले मर ाईटआ पादयालरकररापा चर 


यस्तद्वद स॒ वेद सब--सर्वा दिशो बलिमस्मे हरन्ति ॥” 


तृतीयखख्ड 





२७-ईश्वरखरूप-सिंहावलो कन--- 


जीकक्सा को बन्धन से मुक्त करने वाले औषनिषद-ज्ञान के सम्बन्ध में अपेक्षणीय ईश्वरस्वरूपपरिशञान 
भी बिजिज्ञास्य है | अतएव “यस्मान जातः०? इत्यादि यजुर्म्मन्त्र को आधार बनाते हुए. ईशग्रजापति का 
संक्षिप्त स्वरूप बतलाना पड़ा । और ग्रतिपादित ईशस्वरूप से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, 'परात्पर- 
अव्यय-अक्षुर-आत्मक्षर-की समष्टि तो आत्मा? है, यही अम्ृतम? है| स्वयम्भू-परमेष्ठयादि पदञ्पर्वात्मक विश्व 
इस विश्वात्मा का शरीर है, यही शुक्रम! है। एवं मध्यस्थ पदञ्नप्राण्ात्मक विश्वस॒ट आत्मा-शरीर का समन्वय- 
कर्ता है, यही “ब्रह्म” है। अमृतं-आत्मा,शुक्े-शरीर, अह्य-समन्वयकर्ता, तीनों के समन्बित रूप का ही नाप 
“आत्मन्वी' (शरीस्विशिष्ट आत्मा) प्रजापति है, यही इशप्रजापति है । संक्षेप से यह भी कद्दा जा सकता है कि, 
“स्वयम्म -परमेष्ठयादि पश्नावयव विश्वगर्भ में प्रविष्ट, विश्वविश्विष्ट घोडशीपुरुष ही ईशप्रजापति” है । 


पाठकों को यह जान कर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कि, प्रकरणारस्म से अबतक प्रतिपादित जिस 
“आत्मन्वी? (प्रजापति) को हम इईशग्रजापति! कहते आए हैं, वस्छुतः ईशग्रजापति प्रतिपादित आत्मन्वी से 
सर्वथा मिन्न तत्त्व है। विज्ञानदृष्टि से तत्त्वतः आत्मसंस्थाओं का विक्ले फण करने पर हमें इसी तथ्य पर पहु चना 
पड़ता है, जिस तथ्य का कि उपनिषदों के सुप्रसिद्ध त्ह्मरुत्य-देवसत्य” विज्ञान से सम्बन्ध है | प्रतिसंचरमूला 
दाशं॑निक दृष्टि से जहाँ परमेश्वर, महेश्वर, उपेश्वर, ईश्वर, आदि शब्द अमिन्नार्थक हैं, वहाँ विज्ञानदृष्टि से इन 
सब शब्दों के अवच्छेदक मिन्न भिन्न हैं। 


'सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम्‌! इस पुराणवचन के अनुसार सत्यत्रजापति तीन संस्थाओं में विमक्त 
है। पहिला सत्य आत्मसत्य है, यही सत्यस्य सत्यं, ज्योतिषां ज्योति” लंक्षण अमृतसत्य है | दूसरा सत्य प्रकृति- 
सत्य है, यही ब्रह्मसत्य है । एवं तीसरा सत्य विकृृति-रूप यज्जसत्य है, यही देवसत्य है, बिसे हम शुक्रसत्य भी 
कह सकते हैं । इन तीनों सरत्यों में उंस्थामेद से महेश्वर, उपेश्वर, प्रतिमेश्वर, ईश्वर, इन चार ग्राजापत्यरुस्थाओं 
की प्रतिष्ठा है । 


२८-देवसत्यस्वरूप-परिचय--- 

महामायावच्छिन्न, सहर्तच॒ल्शात्मक, उक्त इव स्तब्ध घोडशीपुरुष सायी 'महेश्वरः है। यह अपने 
मायामय विश्व का एकाकी अधिष्ठाता है।इस महेश्वर में पद्नग्रुएडीरा-स्वयम्भू-आदि लक्षणा एक सहस्त 
प्राजापत्य्ल्शा हैं । एक एक बल्शा (शाखा) एक एक स्वतन्‍त्र आत्मसंस्था है। एक एक बल्शासंत्था का 
एक एक आम प्रजापति (परोरजा नामक स्वयम्भ , विश्वकर्म्मा) अधिष्ठाता है । 


परसेष्ठथादि चारों प्रतिमा संस्थाओं को अपने गर्म में प्रतिष्ठित रखने वाला यह ओऔआम|-स्वयम्भ_ ही 
“उपेश्वर” है। महेश्वर के गर्भ में एकसहखशाखा भेद से ऐसे एक सहस्त ही उपेश्वर माने जायेंगे | एवं इन्हें 
बत्शाध्यक्षता के सम्बन्ध से बल्शेश्वरः भी कहा जा सकेगा | प्रत्येक बल्शेश्वर के गर्भ में परसेष्ठी, सूर्य्य, 
चन्द्रमा, प्रथिवी, ये चार चार प्रत्माप्रजापतिलक्षण आत्मविवर््त' हैं। इन्हें (प्रत्येक को) प्रतिमेश्चर” कहा 
जायगा | इसप्रकार पूर्वप्रतिपादित विश्वविशिष्ट इशग्रजापति? में मायीमहेश्वर, स्वयम्भ बल्शेश्वर (उपेश्वर), 
परमेष्ठथादि प्रतिमेश्वर, भेद से तीन संस्थाविभाग मानें जायेंगे | चोथा 'इश्वर” विचत्त अभी तक अनिरूपित 


श्ज्ल्‍ 


भाष्यभूमिका 
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ही माना जायगा | देवसत्य से सम्बन्ध रखने वाले ईश्वरविवत्त के स्पष्टीकरण के लिए निम्ननिखित सुण्ड- 
क्वचन की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है--- 


दवा सुपर्णा सयुज्ञा सखाया समान वृत्तं परिषस्वजाते । 
तयोरन्य; पिप्पलं स्वाइत्यनश्नन्नन्योउमिचाकशीति || 8०३११ ) । 


“कोई एक ऐसा इच्च है, बिस एक ही वृच्च की एक ही शाखा पर दो पक्षी बेठे हैं | उनमें एक पक्षी 
उस वृक्ष के स्वादु फल चख रहा है, दूसरा फल न खाता हुआ उस फल खाते हुए पक्षी की चोकसी कर रहा 
है” इत्यथंक मन्त्र के दोनों पत्ती कोन हैं? जिस वृक्ष की शाखा पर दोनों बेठे हैं, उस वृक्ष, तथा शाखा का 
क्या स्वरूप हैं !, यह विचारणीय है | इच्च वही सुप्रसिद्ध सहखबल्शायुक्त अश्वत्वव्ृत्ष है, जिसके अमृत-ब्रह्म- 
शुक्र नामक तीन विवर्तों का पूर्व में स्पष्टीकरण हुआ है। शव निम्न लिखित श्रुतियोँ जिस अश्वत्थव्ृक्ष 
का यों स्पष्टीकस्ण कर रही हैं-- 


१---यस्मात परं॑ नायरमस्ति किश्विद्रस्मान्नाणीयों न ज्यायो5स्ति कश्रित्‌। 
दिवि तिष्टत्येकस्ेनेद + (३ सम 
वृत्त इब स्तब्घों दिवि तिष्ठत्येक्सेनेद पूरा पुरूपेण सबम ॥ 
२--ऊध्मेमूलोजवाकशाख एपो5खत्थः सनातनः । 


तदेव शुक्र, तद्ब्ह्य, तदेवामृततम॒च्यते । 
तस्यिन्नोकाः श्रिताः सर्वे तहु नात्येति कक्षन | एतह तत्‌ | (कठ०३१। )। 


अमृतलक्षण घोडशीपुरुष, पग्मप्राशात्मक ब्रह्मलक्षण विश्व, पश्नपुरात्मक शुक्रलक्ञण विश्व, तीनों की 
समष्टि तो अश्वत्थवृक्तः ही हैं| पश्मप्राशानुण्हीत पद्मपुरसमष्टि अश्वत्थ वृत्त की शाखा है। इसप्रकार प्रति- 
ज्ञात विश्वविशिष्ट आत्मन्बी का अश्वत्थ वृक्ष, तथा शाखा पर ही जब पय्यवसान हो जाता है, तो मानना 
पड़ेगा कि, शाखा पर प्रतिष्ठित दोनों पक्तियों का स्वरूप अश्वत्थवक्ष, एवं शाखा, दोनों से भिन्न हैं | दार्शनिक- 
दृष्टि जहाँ इस भेद-विज्ञान के विश्लेषण में अस्मर्थ हे, वहाँ वेशनिक-दृष्टि मलीमाँति इस रहस्य का विश्छे- 
बरणा कर रही हैं। 


पोडशीपुरुष अमृतसत्य, किंवा आत्मसत्य है, यह बतलाया जाचुका है। वागादि शुक्रमर्तति स्वयम्मू-पर- 
मेष्टी-आदि क्रमशः ब्ह्मलक्षण प्राण, आपः, वाक , अन्न, अन्नाद, से अनुण्हीत होते हुए क्रमशः प्राणनरद्य 
( स्वयम्भ ), आपोन्रह्म (परमेष्ठी), वागृत्रह्म (सूर्य), अन्नत्रह्म (चन्द्रमा), अन्नादत्र॒झ्म (प्रथिवी) नाम से 
व्यवद्गत हुए. हैं | शुक्रावछिन्न इन पाँचों अन्नादजझों की समष्टि क्षुद्रविश्वात्मिका अश्वत्थशाखा है। यही 
अरवत्थशाला पश्मब्रहात्मिका बनती हुईं ब्रद्मयसत्य' अभिधा की जननी बन रही है, ओर यहीं पर प्रतिज्ञात 
आत्मविवन्न के महेश्वर, उपेश्वर, प्रतिमेश्वर, तीनों रूप गतार्थ हैं। अब चोथे ईश्वरविवर्त' की मीमांसा अपेक्षित 
है। एल्न॑ं इसके लिए, ब्ह्मसत्यात्मका अश्वत्थशाखा के अग्रमाग में प्रतिष्ठित प्रथिवीलक्षण अन्नाद ब्रह्म की 
आर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । 
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तृतीयस्रण्ड 





अन्नाद तत्व अग्निलक्षण है, दूसरे शब्दों में अग्नि ही अन्नाद है, एवं-यथाग्निगभा प्रथिवी, तथा 
चोरिन्द्रेण गर्मिणीः श्रत्यनुसार पृथिवी आग्नेय विवत्त है | यह प्रजापति € प्रतिमाप्रजापति ) नामक पार्थिव 
अन्नादाग्नि अद्ध ह ये प्रजापतेरात्मनों मत्यमासीदद्ध समस्त! इस अनुगम के अनुसार अमृत-मर्त्य भेद 
से दो भावों में परिणत रहता है। याह्िक परिमाषा में अम्रताग्नि चितेनिधेय” कहलाया है , मर्त्याग्नि चित्य 
कहलाया है। विज्ञानपरिभाषा में चितेनिधेय अग्नि “पुष्करपर्ण' कहलाया है, चित्याग्नि 'कृष्पसृग” कहलाया 
है। इनमें से चित्य झग्यमाण होने से कष्णमृग नाम से प्रसिद्ध मर्त्म अग्नि से भ पिएड का स्वरूप-निर्म्माण 
हुआ है, एवं चितेनिधेय अम्ठताग्नि से महिमामयी महाप्रथिवी का निर्म्माण हुआ है, जिसे 'उख्याप्रथिवी? मी 
कहा गया है | 


“आपः-फेन-मत्‌-सिकता-शर्करा-अश्मा-अयः-हिस्ए्य” इन आठ क्षुरों की समष्टि' चित्याग्निलक्षुरा 
भपिण्ड है | इस चित्यपिण्ड का जो आग्नेय तेजोरस (प्राण ) है, वह मपिख्डकेन्द्र को आधार बना कर बड़ी 
दूर तक (२१वें अहर्गणा वर स्थित सूर्य से भी कुछु ऊपर तक) अपना एक मण्डल क्नाता है, जोकि मरडल 
सामपरिमाषा में रथन्तरसाम” नाम से व्यवह्ृत हुआ है। सर्य्य ही आदित्यो वे देवरथ:” के अनुसार 'रथः 
है | पारथथिव साम इस रथात्मक सूर्य का तरण कर जाने से ही रथन्तरः कहलाया है। इसी सामसम्बध्ध से 
यह अमृसलक्ष॒ण प्राणाग्नि, किंवा रसाग्नि 'राथन्तर अग्नि? नाम से प्रसिद्ध हुआ है । 


भूकेन्द्र से २२ वें अहगंण पस्येन्‍त व्यास इस राथन्तर प्रायाग्नि की घन-तरल-विरल-मेद से तीन 
अवस्था हैं | घनावस्थापन्न अग्नि अग्नि! है, बरलावस्थावनन्‍्न अग्नि वायु” है, विरलावस्थापन्न अग्नि 
आदित्य है । महापृथिवी के त्रिव्वत्स्तोमपर्य्यन्च (६ पर्य्यन्त » घनाग्निलक्ष्ण अग्नि प्रतिष्ठित है, पंञ्रदश 
( १४ ) स्तोमपर्य्यन्त तरलाग्निलक्षण वाघ्यु प्रतिष्ठित है, एकविंग (२१ ) स्वोमपर्य्यन्त विरलाम्निलक्षण 
आदित्य प्रतिष्ठित है | उदूढ, रोदसी, ऋन्‍्दसी, संयती, कूर्म्म, आत्मगति, स्तोम्य, मौम, मेद से ज्रेलोक्य- 
विवत्त आठ भागों में विमक्त माना गया है। इनमें से स्तोम भागों से सम्बन्ध रखने वाली त्रिलोंकी ही 
स्तौम्यत्रिलौफी कहलाई है । 


चितेनिषेयार्नि पाथिव है | अतएव २२ स्तोमावच्छिन्न आग्नेय घरातल 'प्रथिवी” कहलाया है । 
इस महाध्रथिवी को ्ृथिवी? कहा जाता है, चित्यप्रथिवी को भू? कहा जाता है। भू के आधार पर प्रथिवरी 
प्रतिष्ठित है । चितेनिधेय-ब्राणात्मिका-वषटकारलक्षणा इस महापृथिवी का तिब्तूप्रदेश महाप्रथिवी का 
पृथिवीलोक है, पत्चदशप्रदेश अन्तरिष्षुलोक है, एकविंशप्रदेश ब्र्‌ ल्ञोक है। तीनों लोकों में पूर्वकथनानुसार 
क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, नापक देवदेबता प्रतिष्ठित हैं । 


अग्निमत्ति-अग्नि-वाय्वादित्य, सीनों देवताओं का परस्पर यजन होता है। तीनों की क्रमशः तीनों में 
आहुति होती है । अग्नि को आधार (योनि » बना कर वाय्वादित्य की आहुति से वास्वादित्वगर्मित 
अग्निप्रधान जो अपूर्वभाव उपन्‍न होता है, वही बश्वानर! कहलाया है | ६ प्रथिवी, १५ अन्तरित्त. 
२१ आदित्य, ये तीनों क्रमश: ० आं० दयौ० नामक पार्थिव विश्वों के नर ( नाथक ) हैं । तीनों नरों के 
समन्वय से उत्पन्न होने के कारख ही यह 'विश्वेभ्यो नरेभ्यः-अग्निवाय्वादित्थेम्य:-जातः निर्वच्नन से 
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भाष्यभूमिका 











'बैश्वानर! कहलाया है ( शत० ६।११३। )। यद्यपि इस में तीनों का समन्वय है, परन्तु अग्नियोनित्तवेन 
प्रधानल त्रिवृतस्तोमावच्छिन्न पार्थिव अग्नि की ही मानी जायगी। अग्नि क्योकि अथशक्ति का अधिष्ठाता 
है. अतएव इस वैश्वानर को हम अर्थशक्तिप्रधानः ही कहेमे | अपने उक्थरूप से त्रिद्वत्‌ू-पाथिवलोक में 
रहता हुआ यह वैश्वानर अ्करूप से त्रैलोक्य में व्याप्त है, जैसाकि-आ यो दां भात्याप्रथिवीमः 


वेश्वानरों यतते सूर्य्यणः इत्यादि निगमो से प्रमाणित है | 


आन्तरिक्ष्य वायु को आधार (योनि ) बना कर अग्न्यादित्य की आहुति से अग्न्यादित्यगर्मित 
वायुप्रधान वो अपूर्व तत्त्व उत्तन्‍्न होता है, वही 'हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध है । वायु की यहाँ प्रधानता 
है, वायु क्रियाशक्तिप्रधान है, अतएव ततूप्रधान आन्तरीक्ष्य हिरए्यगभ को हम क्रियाशक्तिप्रधान मानने 
के लिए तय्यार हैं। आदित्य को आधार बना कर वाय्वग्नि की आहुति से कण्वग्निगभित आदित्यप्रधान 
जो अपूर्वमाव उत्पन्न होता है, वह्दी सर्वेज्ञ' नाम से प्रसिद्ध है। आदित्य ( इन्द्र ) की यहाँ प्रधानता है 
'सद्दि नेदिष्ठं पस्पश न्याय से यह शञानशक्तिप्रधान है। अतणव ततूप्रधान दिव्य सवंश को अवश्य ही 
ज्ञानप्रधान माना जा सकता है । 


अर्थ॑प्रधान पार्थिव वेश्वानर एककल है, क्रियाप्रधान आन्तरीक््य हिरए्यगर्भ आन्तरीक्ष्य-अष्टविध- 
सर्पाकृतियुक्त धिष्णयाग्नि ( नाक्षत्रिकाग्नि ) सम्बन्ध से अष्टकल है, ज्ञानप्रधान दिव्यसवंश एककल है । 
सकलन से तीनों की समष्टि दश्॒कल” है। यही दशाक्षर विराट्सम्पत्ति-उदय का मूलहेतु है | इसीलिए 
इस समष्टि को विराट! कह्य गया है। ज्ञानप्रधान सर्वश्माब इस विराटपुरुष का साहस्ती-भावयुक्त 'शिर/ 
प्रदेश है | क्रियाप्रघान हिर्ण्यगर्ममाग इसका साहर्ीमाबयुक्त 'चक्षु: ( हृदय ) प्रदेश है। एवं अर्थश्रधान 
वैश्वानरभाग साइस्लीमावयुक्त 'पाद? भाग है। स्तोम्यत्रिलोकी में अपने इन उक्त रूपो से व्याप्त दशकल 
यह विराटपुरुष त्रिवृदवच्छिन्न वैश्वानररूप पादभाग से चित्याग्निलक्षण भूपिए्ड पर खड़ा है। अग्नि 
सत्यतत््व है । एक ही सत्याग्नि की तीन अवस्थाओ से विराट की स्वरुपनिष्पत्ति हुई है । “अग्नि: सर्वा 
देवता: के अनुसार अग्नि ही सावेदव॒त्य है | अतएव अमिनित्रयमर्ति-शक्तिज़्यावच्छिन्न-स्तेम्यत्रेलोक्य- 
व्याप्त-इस विराटपुरुष को इम अवश्य ही 'द्वसत्य” कह सकते हैं । देवसत्यात्मक इसी विराटपुरुष का 
विश्लेषण करती हुई यजु श्रति कहती है--- 


सहस्नशीषों पुरुषः सहस्रान्‍ः सहस्रपात्‌ । 
स॒ भूमि सबतस्पृचात्यतिष्ठह्शाज्ञन लम्‌ ॥ (यजुःसं० ३१११) 


पार्थिव प्राणाग्निलक्षण अम्ृतरस ( तेजोरस ) हो उक्त देवस्रत्य का स्वरूपाधायक है । दूसरे शब्दों 
में पाथिव प्राणाग्नि ही अम्नि-वायु-आदित्य-स्वरूप में परिणत होता हुआ देवसत्य का स्वरूपसमपंक बन 
रहा है | अग्नि-वायु-आदित्य, तीनों पार्थिवाग्नि रस ही हैं, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित वाजिश्र ति ही 


प्रमाण है--- 
“आपो वा अकः । तथदपां शर आसीत्‌, तत्‌ समहस्यत, सा प्रथिव्यमवत्‌ | 
तस्यामश्राम्यत्‌ , तस्य भ्रान्तस्थ तप्तस्थ तेजो रसो निरवचंताग्नि; । स त्रेधात्मानं 


श्ज्प 


से 


तृत्तीयखण्ड 


व्याकुरुत-आदित्य॑ तृतीयं, वायु. तृतीयम | स एप प्राण: ( प्राशाग्निः-अमृताग्निः ) 
त्रेघा विहित#” (शत० १०क्षशरा) । 

भूपिण्ड त्रह्मसत्यपव हे | भूमहिमालक्षण स्तोम्यत्रिलोकीरूपा महाप्रथिवी इसमे मिन्‍न है। तय क्त 
विराट नामक दिवसत्य” विवत्त भी उस पूर्वात्मविवत्त से मिन्न है। स्वयम्भू से आरम्म कर भूपिण्डपय्यन्त 
श्रश्वत्थ वृक्त की शाखा है। भूपिए्ड इस शाखा का उपान्त्य प्रदेश है। इसके आधार पर वितत महाग्रथिवी 
ही देवसत्य की प्रतिष्ठा है। षोडशीलक्षण आत्मसत्य ( अमृतसत्य ) पहिले स्वयम्भू आदि पश्चात्मक ब्रह्ममत्य 
में अवतीर्ण होता है। अनन्वर भूपिण्ड के द्वारा देवसत्य में आता है। यदस्य सं, यदस्य च देवेष' 
( केनोपनिषत्‌ २।६। ) के श्रनुसार तत्व! से उपलक्षित ब्रह्मरु्य, एवं दिवेषु' से उपलक्तित देवसत्य, दोनों 
में वही अम्रृततत्य अवतीर्ण है। इसप्रकार दिवसत्यः नामक विराट-पुरुष का पार्थक््य मलीमाँति सिद्ध हो 
जाता है। यही वह सुपर्ण (पत्ती ) है, जो अश्वत्यथशाखा के छोर माग ( पार्थिवमाग ) में प्रतिष्टित 
रहता हुआ श्रपने सखा सुपर्ण का साक्षी बना हुआ है। यही साक्षीस॒ुपर्ण वस्तुगत्या 'ईश”, किंवा इैश्वरः शब्द 
का मुख्य अवच्छेदक है | क्योंकि उसी मुणडकश्रति ने आगे जाकर इस अनश्नन-म॒ुपर्ण को ईश” शब्द से 
च्यवह्ृत किया है | देखिए ! 


समाने वृद्दे पुरुषों निमग्नोष्नीशया शोचति मुद्यमानः । 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्य-'मीश-मस्य महिमानमिति वीवशोक) ॥ ४ 
( मु? ३॥२। )। 


तक 


द -परात्परः (१) 
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३-वेश्वानरः (१) अग्निम्रधानः (६) 


्ै 


है! 
2 ४-अन्नावदूजद्य--भूपिण्डः (चित्य:) ( वाक्शुक्रम्‌ ) | 
हि ु 
२८९-जीवात्मस्वरूपविश्लेषण--- 


जैसा स्वरूप, जो अवयबव्॒संस्थान 'ईशग्रजापति” का है, ठीक वहीं स्वरूप, वही अवयवसंस्थान 
बीवात्मा ( संसक्षविध व्यात्मक मानुषात्मा ) का है। केवल मात्रा में तार्तम्व है। अतएव वह जहाँ 'पूरोन्द्र' 
कहलाया हैं, वहाँ बीवाप्मा अद्े न्द्र! नाम से व्यवह्वत हुआ है । अध्यात्म, अधिभूत, भेद से जीवसर्ग दो 
भागों में विभक्त है। ईश्वर अधिदेवत है | इसी से अंश-प्रत्यंशरपेख इन दोनों जीवसगों का विकास 
हुआ है । अधिभूत बीवसर्ग 'शिपिविष्ट' नाम से प्रसिद्ध है । वच्र (हीरा ), पुष्पराग, नील, 
मुक्‍्ता, आदि धातुमात्र, पुस्तक-लेखिनी-मसीपात्र-वस्त्रादि भूत-भोतिक़ पदार्थ, इन सबका शिपिविष्ट सर्ग में 
अस्तर्माव है। 


अध्यात्मबीव 'तमः, रजः, सत्वै? मेद से तीन मार्गों में विभक्त है । ओषधि-वनस्पत्यादि प्रपश्न 
तमोक्शाल हैं, कृमि-कीट-पशु-पक्ती-मनुष्य, यह पतञ्चसर्ग रजोविशालजीव हैं, एवं अष्टविध देवयोनिसर्ग 
रत्तविशाल जीव हैं, जैसाकि प्रकरणास्म्म में विस्तार से बतलाया जा चुका है। तत्र प्रतिपादित धाठुजीव, 
मूलजीव, जीवजीव, तीनों में घातुजीव अधिभूतप्रपण्च है, मूलजीव, जीव-जीव अध्यात्मप्रपञ्च हैं । 
दोनों संस्थाओं में सर्वत्र समानता है, केवल-देवसत्यस्वरूप में तारतम्य है| दूसरे शब्दों में यों कह लीजिए 
कि, आत्मसत्य-ब्रह्मतत्य-दृष्टि से अधिदेवत--अध्यात्म-अधिभूत-तीनो संस्थाएँ समृतुलित हैं। केवल नाम 
मात्र में अनन्तर है, जैसाकि परिक्षेख से स्पष्ट है-- 


श्८० 


तृतीयस्स्ड 













षोडशीपुरुष घोडशीपुरुष 


१--स्वयम्भू: १--अव्यकात्मा 
२--पर मेष्ठी २--महानात्सा 
३--सूर्यः ३--विज्ञानात्मा 


अध्यात्मम्‌ 


३०-उपनिषच्छासत्र का मुख्य लक्ष्य--- 


प्रकरणारम्म में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य जीवात्मा है, गौण 
प्रतिपाद्य ईश्व॒सत्मा है । दोनों विकर्तों का उपनिषदों में संचर-प्रतिसंचर, दोनों दृष्टियों से निरूपय हुआ है । 
ज्ञानपक्ष प्रतिसंचर हैं, विज्ञानपक्ष संचर हैं | ज्ञानसहक्ृृत विज्ञान विश्वप्रपञ्मन हे, विज्ञानसहकृत ज्ञान 
विश्वात्म (जीवात्म, ईश्वरात्म) प्रपश्च है | विज्ञानगर्भित ज्ञान विश्वातीत है | इसका उपनिषर्दों से क्या, किसी 
भी शब्दशास्त्र से सम्बन्ध नहीं है। नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त विश्वातीत का ज्ञान किसी भी साधनविशेष से कराया 
नही जाता | अपितु-“तत्‌ स्वयं योगसंसिद्ध: काले तात्मनि विन्दृतिः(गी०४।३८।) के अलुसार अन्थिवन्‍्धविमोक 
से स्वतःसिद्ध वह सहजज्ञान जीवात्मापीति! का कारण बन जाता है | उसके लिए स्वाध्याय-जप-तप-अनु- 
ष्ठान-मनन-कुछ मी अपेक्तित नहीं है | वह अनुपास्य है, अविजिज्ञास्य है। उपनिषत्‌ इसके सम्बन्ध में 
सर्वथा तटस्थ रूप से 'नेति-नेतीति होवाच” यह कह सकती है । 'उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? १, 
एतद्मिप्रायात्मक उपनिषदों में क्‍या है १,? इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर “ज्ञानसहकृत विज्ञानात्मक विश्वप्रपठ्च, 
एवं विज्ञानसहकृत ज्ञानात्मक आत्मप्रपञज्च, आत्मग्रपञ्च में ईश्वरात्मगप्रपञ्च का गौणरूप से, जीवात्मप्रपञच का 
प्रधान रूप से निरूपण हुआ है” यही हो सकता है । 


एक रहस्यपूर्ण विश्ठे घण-अवात्मा के अभ्युदय-निःश्रेयस्‌ के लिए उपनिषच्छास्त्र प्रवृत्त हुआ है। 
जीवात्मा 'चिदाभास” लक्षण है । इस चिदाभासलक्षुण जीवात्मा की योनि 'महानात्मा? नामक ग्राकृत आत्मा है, 
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भाष्यमूसिका 
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जैसा कि--मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ द्धाम्यहम्‌! इत्यादि गीतासिद्धान्त से प्रमाणित है। 
महानात्मा अक्रानुख्हीत माना गया है । यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, सूर्य से ऊपर अम्त॒ताव्यय की 
“मघानता है, स्वयं सूर्य्य में अक्षर की, तथा सर्व्य से नीचे क्र की प्रधानता है। स्वयम्मू प्राणात्मकस्वेन तह! 
है, यही अच्यक्त है । परमेष्ठी अबात्मकत्वेन सुब्रह्म! है, यही महान्‌ है, दोनों की समष्टि महदूत्रहाई 
है| अव्यक्त-महत्‌, दोनों सम्मिलित रूप से 'भहदान? हैं | उस चिदात्मा का अक्षरधिया इसी पर आभास 
( प्रतिबिम्ब ) होता है । महतूजहमपर्य्यन्त अव्ययानुण्हीत अज्छर का साम्राज्य है, जैसा कि निम्म--लिखित 
महल्लछूण से स्फ्ट हैं-- 
[/ [4] के दे 
भूतं मविष्यत्‌ प्रस्तोमि, महदूत्ह् कमच्तरस । 
बहु ब्रह्म कत्रम' ।। 
महदच्बर का प्रथम विज्ञान से, विशानद्वारा प्रज्ञान से, प्रञानद्वारा वैश्वानर-तैजस-प्राशमूर्ति मोक्तात्मा 

से सम्बन्ध होता है । मोक़ात्मा (कर्म्मात्मा) ज्ञानजनित भावना, करम्म॑जनित वासनासंस्कार से लिप्त रहता है | 


इस मलिनावस्ख से परम्परया आगत शुद्ध आत्मसत्त्व भी मलिन हो जाता है | यही जीवात्मा का अनीशत्त्व 
हे, यही 'अनीशया शोचशि मुहामान:? मुस्डकानुसार मोइमूलक दुःखग्रवुत्ति का कारण है। 


यह ध्यान रखने की कत है कि, जीवमूतां महाबाहों ययेदं धाय्येते जगत” के अनुसार 
जीग्पत्मा कौ मूलप्रतिष्ठा अन्यय-छरगर्मित अक्षर! (महृदक्षर) ही है। जीवात्ममक्ति का एकमात्र अक्षुर-दृष्टि 
: घर ही पय्यंवसान है। अक्र ही जीवात्महृद्ग्रन्थि की प्रतिष्ठा है | इसके विमोक से ही मुक्तिलाम निश्चित 
हे, जेसाकि चछीयन्ते चास्य करम्मांणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे! इत्यादि रूप से पूर्व प्रकरणों में स्पष्ट किया 
जा चुका है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि, अव्ययानुगत अक्षर ही उपनिषच्छास्त्र का मुख्य लक्ष्य (मुख्य- 
आत्मा) है, जेंसकि निम्न-लिखित कचन से प्रमाणित है--- द 
१--“आदविः सबन्निहितं मुहाचरं नाम महत्‌ पदमत्रेतत्‌ समर्पितम्‌ । 
एतत्‌ प्राशन्रिमिषच्च यदेतज़ानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्रिष्ठं प्रजानाम!॥ 
२--“यदचिमयदणुभ्यो5खु यस्मिन लोका निहिता लोकिनथ। 
तदेत॑-ददत्तरंत्रह्म” स प्राणस्तदु वाह मनः । 
तदेतत्‌ सत्य तदसत तह द्वव्यं, सोम्य विद्धि ॥ 
३--“घलुग हीत्वोपनिषदं महास्त्रं श्रं ट् पासा निशितं सन्‍्धयीत । 
आधयम्य तदभावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 
द (मुण्डक २।२।१,२,३,) | 
शर्म 


तृतीयखरूड 














उक्क मन्त्रों का विशद॒ वैज्ञानिक विवेचन 'मुण्डकोपनिषद्विज्ञानभाष्य” से मतार्थ है। यहाँ इन 
उद्धरणों - से यही बतलाना है कि, उपनिषदों का मुकत्यधिष्ठाता आत्मा एकमात्र अव्ययानुण्हीत अक्षरः 
(महदक्ूर) ही है । जीवात्मावरण-निवत्तिपूवक प्रशानादि द्वारा अक्षर तक पहु चा देना ही उपनिषदों का 
परम पुरुषार्थ है| 


अनत, माया, जिह्मता, आदि पाप्मा अक्षस्पाप्ति में प्रतिबन्धक हैं| एवं ब्रह्मचर्य्य, तपः, सत्य, 
वेदानुपालन, श्रद्धा, उपनिषत्‌, ये ६ धम्म ततूप्राप्तुपाय हैं । इनके द्वारा आत्मचल (म्लेक्तात्मचल) बढ़ाता 
हुआ भोक्तात्मा महान-प्रशान-विज्ञानादि साधनमत ज्ञार्नों में से किसी एक को द्वार बना कर, अथवा 
परम्पस्या क्रमशः सब मध्यस्थों को द्वार बनाता हुआ अन्ततः लक्ष्यवेध में समर्थ हो जाता है। शरीर रथ है, 
इन्द्रियाँ अश्व हैं, बुद्धि सारथि है, मन प्रग्रह (लगाम) है, कम्मंप्रपठ्च मार्ग है, महदक्तुर गत्तव्यस्थान है । 
वेश्वानर-तैजस-प्राजमूर्ति भोक्तात्मा यात्री है । लक्षीभत मह॒दक्षर पर इसे पहुं चना है। वह ग्रासव्य एक 
है, परन्तु बलात्मक-कम्म॑तारतम्य से तद्रूप प्रज्ञानादि मार्ग अनेक हैं, मिन्न मिन्न हैं #। प्रात्तिसधनभ त- 
द्वारमेद से जहाँ उपनिषदों का प्रतिपाद्य विधय भिन्न भिन्न है, वहाँ प्रातव्य की दृष्टि से सत्र उपनिष्दें अमिन्नार्थ- 
प्रतिपादिका बन रही हैं । 


विश्वचरसंस्था को मुख्य धरातल मानते हुए. ज्ञान-विशान-दृष्या घोडशी का निरूपण, तत्र-प्रतिष्ठ- 
अव्यक्तादि खण्डात्माओं का निरूपण, आवररास्वरूपविश्छे घण, तबिन्वत्युपायप्रदर्शन, आदि ही उपनिष- 
च्छास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हैं | किसी उपनिषत्‌ में समष्टिरूप से अखण्ड-सखण्ड सभी का विश्छेधण हुआ 
हे । कोई प्रश्ञानात्मा का विश्ठे षण कर रहा है। इसी प्रकार किसी में प्रज्ञान का, किसी में विज्ञान का, किसी 
में भोक्‍्तात्मा का, किसी में प्राणात्मा का स्पष्टीकरण हुआ है | और अवश्य ही द्वारभेददृष्या सत्र उपनिषत्‌ 
भिन्न-भिन्न तत्त्वों की ही प्रतिपादिका हैं। जिस जीवात्मा के बन्धनविमोक के लिए. उपनिषच्छाब्न प्रदत्त हुआ है, 
उस जीवात्म-विवर्त का स्वरूप उद्घृत कर परिच्छेद उपरत हो रहा है। 


$% रुचीनां गेचित्रयाद-ऋजु-कुटिल-नानापथजुषाम । 
न्॒णामेकी गम्यस्त्वमसि पयसामरणव इव ॥ (एष्पदन्त:) 


र्थरे 





| 





ध 


१-परात्परः (१) 


ः  २-अव्यय: (५) 
| रे-अक्षरः: (५) 





] 
--अक्तरप्रधान: षोडशी---(पुरुषः ) 


| ४-आत्मक्षरः (४) 


573 


के 
के 


श्र 


थंभ्यंश प्र मन 


| २-सहदूतहझ---पारमेष्ठथम--महानात्मा--( महान) 
३-विज्ञानंत्रझ्ष--सौरम्‌-----विज्ञानात्मा--बुद्धि:) 
क्‍ ४-प्रज्ञानंत्रझ्ू---चान्द्रमू----पन्ञानात्मा-- (मनः) 


न्‌ पर; ॥ १॥ 


नरक नल _> 5५०9० ्ँः 





| 
। 


है २-तैजसः---हिरण्यगर्भाश: 


है (-आज्चष:-----सवजब्लाशः . 


प्य् 
६८ >%प्राणात्मा--आत्मा) 
प 8 


मनस्तु परा बृद्धिबु ड्व रात्मा 


३-केघानर:--वेश्वानरांशः 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
: पुरुषान्न पर॑ किश्वित्‌ सा काष्ठा सा परा गति; ॥२॥ (कठ) 


3 मल शिललल ही जसज क सक जल मलिक 2 आओ की कक 
_ “इर्द्रियेभ्य; परा छार्था अ 


| 

| 
| १-अव्यक्तंत्रह्म-स्वायम्भुवम्‌-अव्यक्तात्मा-(अव्यक्तम्‌ ) 
| 

| 

| 

| 

| 

० | 

| 


| 
्ञं ४-शरी रंत्रझ-मौसम्‌---- -------मभूतात्मा-(शरीरम्‌ ) | 


/ 





(१)-ईशोपनिषद---( गुढ़ोत्मावर्सन परेयमुपनिषत' ) 
३१-ईशोपनिषत्‌ के प्रतिपाथ विषय--- 
उपनिषच्छार्तों में प्रतिपादित विषयों का पूर्वपरिच्छेदों में स्वतम्त्रर्प से दिगृदर्शन कराया गयी । 
अब उदाहरख के लिए कुछ एक उपनिषदों की विषय-तालिका और उद्ध त कर दी जाती है । यह विधघय- 
तालिका उपनिषत्‌-स्वाध्याय-प्रे मियों के लिए, विंशेषरूप से अनुरक्षन की सामग्री होगी, ऐसा आत्मविश्वास 
है। उपलब्ध उपनिषद्‌ ग्रन्थों में ईश?ः नाम की वाजसनेयोपनिषत? का प्रथम स्थान है । ईश हीं 
सम्पूर्ण विवर्तों की प्रथम भूमिका है। अतः ततूप्रतिषादनपरा इस उपनिषत्‌ का प्रथम-सन्निवेश न्यायसचन्नत 


श्घ्छ 


तृतीयखण्ड 





ही माना जायगा। ईशोपनिषत्‌ में जिस विषय का निरूपण हुआ है, वह इसके नाम से ही गतार्थ है । 
'गृढोत्मा? नाम से प्रसिद्ध ईशप्रजापति का सद्यर” क्रम से आमूल-चूड विश्लेषण ही ईशोपनिषत्‌ का प्रधान 
प्रतिपाद्य विषय है । आगे की सप्पूर्णा उपनिषत्‌ खण्ड-खण्छत्मक-विषयनिरूपिका बनती हुई जहाँ 
तृलस्थानीया हैं, वहाँ सवंलण्डात्मक-निरूपण पूर्वक अखणडात्मा का ( षोडशी का ) निरूपण करती हुई यह 
सचमुच 'मूलोपनिषत” बन रही है । दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि, यच्चयावत्‌ उपनिषददों के 
यच्चयावत्‌ प्रतिपाद्य विषयों का संक्षेप से संग्रह करती हुईं यह उपनिषत्‌ 'सर्वोपनिषत्‌? बन रही है | अथवा 
यह कह लीजिछ कि पूर्णोेश्वर की सर्वविध पूर्शविभूतियों का विश्लेषण करती हुई यह 'पूर्णापन्निपन्‌ 
वन सही है। 


अमृतात्मा, स्वयम्भू , परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, वैश्वानर-हिरएयगर्भ-सर्वज्ञात्मक ईश्वरीय देवसत्य, 
पृथिवी, इन पर्वों की समष्टि पूर्रोन्द्रविवतत (ईश्वरविवत्त ) है, एवं अमृतात्मा, अव्यक्तात्मा, विज्ञानात्मा, 
प्रज्ञानात्मा, वेश्वानर-तैजस-प्राश-लक्षण मोक्तात्मा, शरीर, इन पर्वों कौ समष्टि अद्धों न्रविवत्त ( जीवविवत्त ) 
है। ईशने दोनों का स्वरूप बतलाते हुए, सम्बन्ध व्यक्त करते हुए, दोनों का अमेद सिद्ध करते हुए पूर्ोन्द्रवक्ञण 
“क्र को ही लक्ष्य बनाया है, जैसाकि सहखपृष्ठात्मक-खण्डद्वयात्मक ईशविज्ञानमाष्य में प्रनिषादित है । 
इश के मन्त्रों का निम्नलिखित रूप से प्रकरण विभाजन हुआ है-- 


१-ईशोपनिषत्‌-- 
अम्ृृतात्मनि द्विविध-सत्यात्मनिरुक्ति:-ईशोपनिषत' 
ओ पूर्ममदः पूर्शमिदम्‌ 


१--पुरुषात्माधिकरणम्‌ (६ विद्याकम्मेमय: पुरुषो गूढोत्मा पोडशी-( 'अमृतात्माः ) 
(१) १--ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ ० । 
(२) २--झुर्बन्नेवेह्ट कर्म्मारि ० । 
(३) रे--अ्रशु्य्या नाम ते लोका: ० । 
वि 
२--अव्यक्तात्माधिकरणम्‌ ( त्रह्मसत्याक्षरः स्वयम्भू: अव्यक्तं', वा सत्यात्मा' ) 
(४)--१ अश्रनेजदेक मनसो बवीयः० | 
जज--++ 5 3४७55 
३--अमृतात्सना सह व्रह्मसस्यस्यथ सम्धन्धनिरूपणाधिकरणम 
(५) १--तदेजति हन्नैजति ० । 
(६) २--अस्तु सर्वाणि भूतानि ० । 
(७) ३--यस्मिन्त्सवाणि भूतानि ० । 
नामित 


. रपस् 


भाधष्यभू सका 








४--महदात्माधिकरणम ( त्रह्मसत्याक्षरः परमेष्ठी? महान! वा सत्कष्मा ) 
(८)-१-स पय्यंगाच्छू क्रमकायमत्रणम्‌ ० | 
नललपिटिल-लन+ 
४--विज्ञानात्माधिकरणम्‌ ( ब्ह्मसत्याक्षरः सूय्येः बुद्धि-बां सत्यात्मा ) 
(६) १--अ्रन्धं तमः प्रविशन्ति येड्विद्याम्त ० । 
(१०) २--अन्यदेवाहुर्विद्यया ० | 
(११) २३--विद्रां चाविद्यां च ० | 
के वन क अल बन 





६--प्रज्ञानात्माधिकर एम्‌ ( अल्लसत्याक्षर: “चन्द्रमा? 'मनो! वा सत्यात्मा ) 
(१२) १--अन्धं तमः प्रविशन्ति येड्सम्भूतिम्‌ ० | 
(१३) २--अन्यदेवाहुः सम्भवात्‌ ०। 
(१४) र३--सम्भूति च विनाशं च ० | 
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६-प्राणात्माधिकरणम्‌ (देवसत्याक्षरः-विश्वानर-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञो-वा वैश्वानर-तैजस- 
प्राज्ञो वा-त्रिकल: सत्यात्मा) | 
(१५) -हिस्स्मयेन पात्रेण सत्यस्य० | 
(१६) २--पूषन्ने कर्ष यम सूर्य प्राजापत्य ० | 
( १ ७) ३--वायुरनिलममृतम्‌ ४४०४४ ४६ २७ । 





“-+#-.-- 


७--शरीरत्रयात्माधिकरणम्‌ (अहमसत्याक्षरः प्थिवी, शरीर- हँस-कर्म्मात्मा वा 'सत्यात्म'" ५। 
(१७) १-- “ 'अचेंदं भस्मान्ते शरीरमू० । 


न नत- पुनीत नर 


८--उम्योः सत्यात्मनोरग्निना सह-ऐकात्म्यम्‌ 
(१८०) १--अग्ने नय सुपथा राये ० | 


“>> पं जल 
ओऑ पूणमदः पूर्गमिदम 
समाप्ता चेयमीशोपनिषत्‌ 
हे 


१८६ 


तृतीयखरण्ड 








३२-केनोपनिषत के ग्रतियाद्य विषय--- 


(३)-केनोपनिषत्‌ ( अन्ञानात्मवर्शनपरेयमुपनिषत्‌ ) । 

तलवकारोपनिषत? नाम से प्रसिद्ध 'केनोपनिषत? में अग्नि-वायु-इन्द्र समष्टिलक्षण वैश्वानर-तैजस-- 
प्राज्ष-मूर्त्ति मोक्कात्मा का विश्छे षण करते हुए, प्रशा-सोममय, सर्वेन्द्रिय-अनिन्द्रिय नामक प्रज्ञानात्मा को लक्ष्य 
बनाते हुए, प्रशानद्वारा ही लक्षीभूत अक्षजझोपासना का विधान हुआ है । सम्पूर्श विश्व में ज्ञान-क्रिया- 
अथत्रयी का ही साम्राज्य हैं। समष्टि, अथवा व्यष्टिरूप से सत्र सत्को इन्हीं तीनों शक्तियों से आकान्त देखा 
जायगा | पाग्नमौतिक विश्व में अस्प्राकमेवेदं॑ खलु भुवनम्‌? के अनुसार त्रिशक्षिमूर्ति तीन देवताओं का 
प्रभत् है । तीनों शक्तियों के उक्थ अग्नि-वायु-इन्द्र-देवता मानें गए हैं | अग्नि अर्थ का, वायु क्रिया का 
इन्द्र ज्ञान का अधिष्ठाता है | 


इस सम्बन्ध में हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, जब हम अधिदेवत, अध्यात्म, अधिमृत, 
इन तीनों प्रपश्नों में ज्ञान-क्रिया-अर्थ से अतिरिक्त किसी चौथे तत्व को उपलब्ध नहीं करते, तो फ़िर 
तरिशक्तिमूत्ति उक्त अगन्यादि तीन देवताओं के ( क्षर के ) अतिरिक्त चतुर्थ नित्य ब्रह्म” नामक अप्रर्व तत्त्व 
की सत्ता क्यों, किस आधार पर स्वीकार की जाय १ | भत-देव से अतिरिक्त आत्मतत््व की कल्पना करना 
क्या व्यथ नहीं हैं १, क्‍यों इनसे अतिरिक्त अतीन्द्रि य आत्मत्रह्म की कल्पना की जाय १, इस भावना के प्रतिवाद 
के लिए हौ केनोपनिषत्‌ प्रइत् हुई है। 


बतलाया गया है कि, विश्वविवत्त से जिस अमग्नादिदेवतालक्षण भोक्तात्मा ( जीवात्मा ) को यह 

अमिमान हो रहा है कि, में ही सत्र कुछ हूँ, मुझसे अतिरिक्त नित्य ब्रह्म नामक कोई तत्त्व नहीं है, वह 
अभिमान एकमात्र प्रज्ानत्रहझ्म पर ही अवलम्बित है। विज्ञानद्वारा प्रशानगत चिदात्मलक्षण अक्षत्रह्म ही 
प्राशइन्द्र से संसक्त होकर सब को स्व शक्ति से स्व-स्व कार्य्य में प्रतिष्ठित किए हुए. है। ब्रह्मणों वा विजये 
महीयध्वम्‌? के अनुसार उसीके विजय में ये क्षुरदेवता स्व-स्वकर्म्म में समर्थ बने हुए हैं। उससे प्रथक 
हो जाने पर ये एक तृरा के कुब्जीकरण में भी असमर्थ हैं। इसी ज्ञानीय-तृण को उद्दाहरण बनाते हुए. 
'केन! ने प्रशानधिया अक्ष्‌रत्रह्मप्राप्ति का उपाय बतलाया है। पूर्वपरिच्छेद-कथनानुसार अक्तरूष्टया सम्पूर्रा 
उपनिषदों के निरूपणीय विषयों का जहाँ सामानाधिकरएय है, वहाँ द्वारभेददृष्टथा सत्र का वैय्यघिकरण्य है | 
इसी द्वारभेद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि-सर्वेन्द्रियप्रवर्तक, अतएव सर्वेन्द्रिय नाम से प्रसिद्ध 
“नियतविषयत्वसिन्द्रियवम! इस इन्द्रियलक्षण से अतीत होने से अनिन्द्रिय नाम से भी व्यवह्वत 
प्रशानमन?, किंवा 'प्रशानात्मा? का ही केनोपनिषत्‌ में विश्छे घरण हुआ है | केनोपनिषत्‌ में प्रतिपादित बिघयों 
का संक्षिप्त सार निम्न लिखित शिक्षादेशों में विभाजित किया जा सकता है--- 

१-इन्द्रियॉ-उक्थ नहीं हैं, अपितु 'प्रज्ञानात्मा' ही उक्थ है । 

२-देवत्रयी का विश्वविजय चिदलुग्रह पर ही अवलम्बित है । 

३-महान सोस पर प्रतिबिम्बित चिदात्मा ही महदत्तर है । 

४-विश्वग्रविष्ट चिदूभाग ही तृण है । 

४-प्राज्लेन्द्रणभित चिच्छक्तिमय सोर तेजोसय अज्ञासोम ही हैमवती उमा है । 


श्द््ड 


भ्राष्यभूमिका 
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६-उपासना देवता की ही होती है । 

७-प्रज्ञानसम्परिष्वक्त ग्राज्ञ इन्द्र हीं मन है । 

८-देवोपासना शक्त्युपासनापूर्विका बन कर ही फल्नप्रदा होती है । 

विषय विभाग के सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना आवश्यक होगा। केनोफनिषत्‌ के ३४ मन्त्र 

४८-५-१२-६? इस क्रम से चार खण्डों में विमकत माने गए हैं, जिन विभागों को हम दाशं॑निक विभाग! 
कहेंगे | विषयसझ्ति की दृष्टि से यह विभागचतुष्टयी असमन्विता है, बैसा कि एतद्विशञानभाष्य में स्पष्ट कर 
दिया गया है । विज्ञानदृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला विमाग ही अर्थसमन्वय की दृष्टि से उपयुक्त है। इन दोनो 
विभार्गों का यहाँ उल्लेख कर दिया बाता है। 




























दाशनिक विषयविभाग-- 
१-प्रथम:खख्डः ४-प्रतिबोध ० ११-अमेन्द्रमत्र वतत० । 
१-केनेषिंतम्‌ > ४-इह चेदवेदीत्‌० १२-स तस्मिन्नाकाशे 
२-ओत्रस्य श्रों ० इति द्वितीय: खण्ड: इति तृतीथः खण्डः * 
३-न तत्र चक्तु० «८ 
३-तठतीय:खरड: ४-चतुर्थं: खण्ड: 
४-यहवायानस्यु ० रा 
१-अह्म ह देवेभ्यो० १-सा ब्रह्मे ति० | 
प-यन्मनसा न० 
ेृ ड़ एते० | 
६-यश्नक्तुप्ा न० २-तद्धे षां विजिशो ० 
३-तस्माद्वा इन्द्रों ० 
७-यच्छोत्रेण न० ३-ते5ग्निमत्र वन्‌० 
४-तस्यैध आदेश:० 
८-यत्‌ प्राणेन प्रा० ४-तद्भ्यद्रवत्‌ ० 
या ५-अथाध्यात्मम्‌० 
पड प्रथमः खण्डः ४-तस्मिरुचाये ० 
रे ६-तद्ध तद्दनम्‌ ० 
६-तस्म तृण॒म्‌० 
२-द्वितीयः खण्डः ७-उपनिषदं भो० 
७-अथ वायुम्‌ ० 
८-तस्में तपो दमः० 
१-यदि मन्यसे ८-तद्भ्यद्रवत्‌ ० 
६-यो वा एताम्‌ ० 





२-नाहं मन्ये० ६-तस्मिस्त्वयि० 











इति चतुर्थ: खण्ड: 





३-वयस्याम॒तं ० १०-तस्में तृराम्‌० 






श्ष्ण 


तृतीयखरण्ड 





कर्म्मात्मस्वरूपविश्ठे घणपूर्वक इसका चिदात्मा से सम्बन्धप्नतिपादन, कर्म्मात्मग्रतिद्ठाम त॒प्रज्ञानात्म- 
निरूपण, प्रशानस्थित शुद्ध चिदंशनिरूपण, ततृप्राप्त्युपाय-प्रदर्शनपूर्वक. फलश्रुतिदिगदर्शन, इन चार मुख्य 
प्रतिपाद्य विषयों के सम्बन्ध से खएड तो चार ही मानें जायेंगे, परन्तु इन क्रमिक विषर्यों के क्रम-निरूपण 
की दृष्टि से मन्त्रसंख्या, तथा दर्शनाभिमत खरडमर्थ्यादा में विपर्य्यय करना पड़ेगा। और निश्चयेन इस 
वैज्ञानिक विभाग कों एक उपयोगी विभाग माना जायगा | 


जैज्ञानिक विभाग--- 











१-कम्मात्माधिकरणम्‌ ( कम्मात्मखण्ड: प्रथमः )------१८ समन्त्र 
२-प्रज्नानात्माधिकशाम्‌ ( प्रज्ञानात्मखण्डो द्वितीयः |. ८ 
३-चिदात्माधिकरणम्‌ ( चिदात्मखण्डस्तृतीयः )--- £ 
४-चित्राप्त्युपायप्रदशनाधिकरणम्‌ ( चित्प्राप्तिखण्डश्वतु्थ: ) र 
३४ संकलन 
१-प्रथमाधिकर णे-- १४-तस्माद्वा एते ० ८-यत्‌ प्राणेन प्राशिति० 
१-ब्रह्म ह देवेम्य:० १५-तस्माद्वा इन्द्रो० इति-द्वितीयः खण्डः 
२-तद्गौषां विजज्ञौ० १६-तस्यैध आदेशः ० ३-तृतीयाधिकरणे-- 
३-ते5ग्निमत्र्‌ वन्‌ ० १७-अथाध्यात्मम्‌० १-यदि मन्यसे सुवे० 
४-तदम्यद्रवत्‌ ० श्य-तद्ध तद्दनम्‌० २-नाहं मन्ये सुवे० 
५-तस्मिस्त्वयि ० इति-प्रथमः खण्डः ३-यस्यामतं तस्य० 
६-तस्में तृशम्‌» २-ह्वितीयाधिकर णे-- ४-प्रतिोधवि ० 
७-अथ वायुमत्र्‌ वन्‌० १-केनेषितं पतति० न चेदवेदीत्‌० 
८-तदसम्यद्रवत्‌ » २-श्रोत्रस्य शोत्रम्‌० इति-तृतीयः खण्डः 
६-तस्मिस्तवयि० ३-न तत्न चक्षु० ४-चतुथाघिकर णे-- 
१०-तस्मै तृणम्‌० ४-यद्वाचानम्यु० १-उपनिषदं भो ब्र,० 
११-अथेन्द्रमत्र्‌ बच्‌ ५-यन्मनसा न्‌० २-तस्ये तपो दमः० 
१२-स तस्मिन्नाकाशे० ६-यचत्षुषा न० ३-यो वा एताम्‌ 


१३-सा ब्रह्म ति० ७-यच्छोत्रेरा न्‌ ० इति चतुर्थ: खण्डः 


झष्रन्‍्कात्यफउप्कप्सल, 





भाष्यमूमका 








३३- कठोपनिषत्‌ के ग्रतिपाद्य विषय 
(३)-कठोपनिषत ( भोक्तात्मवर्णनपरेयम्नुपनिषत्‌ )- 

'कठोपनिषत्‌ में यद्यपि प्रघानतया 'ोक्तात्मा” का ही निरूपण है, तथापि गौणदृष्टि से इसमें प्रायः 
सभी विषयों का समावेश हुआ है । स्वर्ग, नरक, यम, धम्म, अग्नि, खण्डात्मविवत्त, अश्वत्थ, योग, विद्या 
विभूति, आदि तत्वों का संक्षेप से विःछेघण करने वाली यह उपनिषत्‌ अपना एक विशेष महत्त्व रखती है । 
पचिकेता? नामक ब्राह्मण बालक पिता के सर्ववेदसयज्” में दक्तिणारूप से प्रदत भीति से शरीर छोड़ कर 
आतिवाहिक शरीर से परलोंक में पहुंचता है | तीन रात्रियों के अनन्तर उसका यमराज से साक्षातकार होता 
है | बिस प्रकार साध्वी सावित्री की पतिमक्ति पर प्रसन्न यम ने उसे तीन वर प्रदान किए थे, वेसे ही नचिकेता 
की पितृमक्ति पर, तथा तीन रात्रियों तक निराहार रहने के प्रतिशोधरूप तीन वर माँगने का नचिकेता को 
आदेश मिलता है | नचिकेता प्रश्न करता हैं कि, कितने ही विद्वान्‌ आत्मा को 'रथवत्‌? मानते है। घुरा, 
पहिया, कस्तम्मी, प्रझय, आदि की सम्टि ही रथ है | रथावयवों से 'रथ! नामक अवयबी प्रथक नहीं हैं | एव- 
मेव हस्त-पाद-मस्तकादि अवयवसमष्टि ही आत्मा है। घधरीरातिरिक्त आत्मा कोई नित्य तत्त्व नही है | एव 
कितने दी अह्वादियों का कहना है कि, आत्मा सखवत्‌! है। सरोवर के सूख जाने का तात्पय्य यही है कि, 
पानी सूछमरूप (च्ाष्परूप) में परिणत होकर लोकान्तर ( अन्तरिक्न ) में चला जाता है ) एवमेव स्थूलशरीर के 
निघनानन्तर आत्मा अन्लू ष्ठमात्र आतिवाहिक शरीर धारण कर स्वकर्म्मनुसार तत्तत्लोकविशेषों में गमन 
करता रहता है । इसप्रकार प्रेतात्मा? के सम्बन्ध में चिरकाल से विद्वानों में मतभेद चला आ रहा है| में 
जानना चाइता हूं कि, वस्त॒स्थिति क्या है? । 


नचिकेता के आत्मविषयक उक्त प्रश्न को सुन कर पात्रता-परीक्षा के लिए यमराज उपे प्रलोभनों में 
डालना चाहते हैं। परन्तु संस्कारी बालक अपने प्रश्न पर दृढ रहता है और कहने लगता है-- 


अन्यत्र धम्मोत्‌, अन्यत्राधम्मांत्‌, अन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात । 
अन्यत्र भूतादू, भव्याज्व, यतत्‌ पश्यसि तद॒द ॥ 
उत्तर में अव्यय-ऋरविशिष्ट उसी अक्षुखह्म को लक्ष्य बनाते हुए यमराज कहते हैं-- 
सर्वे वेदा यत्यदमामनन्ति । 
तपांसि सवोणि च यद्‌ वदन्ति ॥। 
यदिच्छन्तो बलह्मचय्यं चरन्ति । 
तच पूर्द संग्रहेश त्रवीमि ॥ “ओम इत्येतत्‌'” | 
ओम! के एकाक्षरत्त का क्‍या स्वरूप है !, स्वग्याग्नि का क्‍या स्वरूप है ?, उसकी प्राप्ति का क्‍या 


उपाय है १, इत्यादि प्रश्नसमाधिपूवंक इस उपनिषत्‌ में अश्वत्थविद्या, ब्रह्मसत्यविद्या, देवसत्यविद्या 
कम्मंयोग, शनयोग, आदि विद्या, तथा योगों का अपूर्व विश्लेषण हुआ है। संक्षेपतः भोक्तात्मद्वारा अक्षर- 


डर 


१६५ 


तृतीयस्रण्ड 








लक्ष्यावाप्ति बतलाते हुए इस उपनिषत्‌ ने आत्मन्वी की विद्यात्मिका विभूति, एवं कर्म्मात्मक योग, इन दो पर्वों 
का अनेक दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया है, जेंसा कि उपनिषत्‌ के निम्नलिखित उपसंहारवचन से 


प्रमाणित हे-- 
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतो5थ लब्ध्वा विद्या मेतां 'योग' विधि च कृत्स्नम । 
ब्रह्मप्राप्तो विरजो5भूहिसत्युरन्योष्प्येण॑ यो विदृध्यात्ममेव ॥ 














( कृठ० ६।१८। ) । 
१-प्रथमा वल्ली--- 
१--उपेदूघातप्रक एणम्‌ - १ बलली, १ अध्याय, !१ मन्त्र से & सन्त्र परय्यन्त 
२--प्रथमव रवरणां, तद्दानें च----- 9१ 95 १० 75 ११ १9 
३--भ्वग्योग्निजिज्ञासारूप- | 
॥॒ |“ १9 97 (२ ,, १६ १7 
द्वितीयवरवरणां तदानं च । 
४--तृतीयवराभ्यथना-- पी मल 99 १9 33 हर 95 
४--“ सक्षाअदानप्रस्ताव:-_.+ 99 भ्ञ २३ 77 श्र 99 
६--नचिकेतोविसमशेः---- 99 व्ड़ रद 8 । २६ 75 
इति--प्रथमाध्याये प्रथमा वल्ली 
१ 
अंक )< 
२- वलल्‍्ली--- 
७--नचिकेतो घैय्येग्रशंसा २वल्‍ली, १ अध्याय, १मन्त्र से १३ पय्येन्त 
८--परात्परस्थपुरुषत्रयविज्ञामू----._ ,, तर ४ ,, शेप 
६--पारावारो महानात्मा शारीरात्मको धाता-,, हु २० ,, २४ ,, 
इति---प्रथमाध्याये द्वितीया वल्ली 


र्‌ 


2 -+-3॥37ेअउअ््तअनर-- २०-०० 
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!अरमा 3, ज#++ «मरी ५५०५५ कक मामी ५॥4/० मा» » ५० 





३-ततीया वलल्‍्ली-- 
१०-महतः सेतोः परपारसंस्थानमू---.. १बलली,. अध्याय, १ 2४ हि 
११--महतः पारे यात्रिको भोक्तात्मा---- हि क्‍ ३४ ए 
१२--त्द्मविष्णिवन्द्राधिक्तेषु-अभया- 


व्ययाक्चरपदेशु विध्णुपदावच्छेदेन । बे... बे  +#% & 
| ह 
यात्रानिमित्तम्‌ | 


१३--मोकात्मन: पाययणीय: पन्‍्था:---........- हि 9. २० %< १२ 
१४--मोक्तुः पारायणीयो योगक्रमः-------.. , . कर... रे »ऋ श्॥ 
१४--पारायशविद्योपसंहार:---- हा 9. १६ $* १७ 





इति--अथमाध्याये तृतीया वल्ली ( प्रथमो5्ध्यायश्च समाप्त: ) 
रे 


अ--औ कै 
४--च्तुर्थी बल्ली-. 
१६--इन्द्रियानुगताया -विज्ञानांत्मनो- | 
हर हल [- ४वल्ली, रेअध्याय, १ £ ४१५ 
द्रष॑टुद घ्टे:-प्त्यगांत्मानमनु- क्‍ 


| 
फरावतनादेर। | 


१७--महतो विभूतिं-योगौ 2 है... 9.४ | & 
र 5--सत्युस्वरूपनिरुपणम्‌----- वर न 2 मम ४ १5 २० है ११ 
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किन विक्रम ) 
१६--आतिवाहिकशरीरावच्छि-- 
च्न्य भोक्तात्मनः सर्वेपन्थि- | ----४ वल्ली २ अध्याय १२ २८ १४ 


विमोके परमात्मनि लयः | 


इति-हितीयाध्याये चतुर्थी वल्ली 
४] 


>> के: 





५-पञ्चमी वल्ली-- 


२९०८--पुरस्वरूपनिरूपणपू्वक घोडशकला-- 
हि -“ ४ वल्ली, २अध्याय, १ »# ३ 
वच्छिन्नत्य भोक्तात्मन: स्वरूपप्रदशनम्‌ 


5. करड लक टम मसल 'कश्कसदकांटरकनल्‍क, ध-ी 





२१--ब्यानस्वरूपविमशे:--._...-.-.. ,, है 6 - 
२२--योनिस्वरूपनिरूपणम्‌-- अज+ | :, हा ६ +»४ ७ 
२३--ब्रद्यसत्यनिरूपणमू--____>_हनहनन.त__._...>न__ __ हे ८ > ११ 
२४--देवसत्यनिरूपएम्‌---+----------_ ,, ».. ईर ४ १४ 
इति---हितीयाध्याये पञ्चमी वल्ली 
प्र 

६--पृष्टी वल्ली-- 

२४५--अश्वत्थनिरूपणम्‌ ६ वल्‍ली, रेअध्याय, ९ ४ ३ 
२६--विद्योपदेशः मा हे ष्टेरडएइ 
२७--आह्मसंस्थाक्रमप्रदरशेनम्‌ है हा ६ ४ ६ 
२८--इन्द्रियधारणलक्षणयोगोपदेश: हि 9. १० » ११ 
२६--सत्तारूपेणात्मनः साक्षातकार: हा क.. रैरे & १३ 


श्ध्रे 
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३८--व्यानग्रन्थिविमो के परामुक्तिः ६ वल्ली र२अध्याय १४ »< १५ 
३१--नाडीस्वरूपविज्ञानम्‌ है ५. १६ »% १७ 


३३--फल्श्रु तिग्रकरणम मा ७. रैम »&€ » 
इति--8ितीयाध्याये पष्ठी वल्‍्ली (ठितीयो5्घ्यायश्च समाप्त: ) 
६ 
समाप्ता चेयं कठोपनिषत्‌ 
देकर रे कल. 
कि ली 
३४--प्श्नोपनिषत्‌ के प्रतिपाद्य विषय 


४--अश्नोपनिषत्‌ ( खण्डात्मानुगतग्राणप्रपश्चनिरूपणपरेयमुपनिषत्‌ ) 


पपिप्फलादोपनिषत्‌' नाम से प्रसिद्ध घट-अश्नात्मिका इस उपनिषत्‌ में प्राणविद्या-प्रतिपादन के द्वारा 
“अक्षरलक्ष्यः की ओर सह त हुआ है । आधिदेविक, आध्यात्मिक, आधिभोतिक, भेद से प्राण के मुख्य तीन 
विवर्त हैं । प्रत्येक के असंख्य विवत्त हैं, जैसाकि-'को हि तह्ढ द, यावन्त इसेउन्तरात्मन्‌ प्राणाः” ( शत० 
७।२।२२०। ) निगम से स्पष्ट है। अनेकधा विभक्त इन आध्यात्मिक प्राणों के कोशभूत पाँच आध्यात्मिक 
प्राणो का ही इस प्राणोपनिषत्‌ में विश्लेषण हुआ है। 'यरिमिन्‌ प्राण. पद्नथा संविवेश? (श्वे ताश्वतर०) 
के अनुसार आध्यात्मिक, अम्तात्मलक्षण धोडशीपुरुष में अव्यक्रप्राण, महतप्राण, विज्ञानप्राण, 
प्र्लानप्राण, पशुआण, मेद से पाँच प्राकृत प्राण प्रतिष्ठित हैं | इसी पद्मप्राणसमष्टि का पूर्व के पारिमाषिक 
परिच्छेदों में विश्वस॒ट्‌ ? नाम से विश्लेषण हुआ है, एवं इन्ही को प्राण;-आप:-वाक-अन्‍्नं-अन्नादः? 
कहते हुए. इनकी सम्ष्टि को तद्यसत्य! कहा गया है | इन पाँच मुख्य प्राणों के साथ एक एक भूतभाग त्तिप्वित 
रहता है। भूत ही प्राण की प्रतिष्ठा (आलम्बन) है | भूत-प्राण-भेद से दो कलाओ में विभक्‍त पद्चप्राण- 
निरूपण-पूवंक पश्चप्राणाधारभूत षोडशी पर विश्रान्ति ही उपनिषज्निकर्ष है | 


सत्यकाम शैव्य, सौर्य्यायण गारग्य, कोशल्य आश्वलायन, भार्गव वैदमि, कबन्धी कात्यायन, छुओ 
ब्रह्मसत्य (प्राणपदञ्चक) जिज्ञासु समितपारि होकर प्राणविद्याचार्य्य महर्षि पिप्फ्लाद के आश्रम में पहुँ बते हैं । 
ओर क्रमशः प्रारास्वरूप के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं | प्रश्न सम्बन्ध से यह उपनिषत प्रश्नोपनिषत्‌' 
पिप्पलाद सम्बन्ध से 'पिप्पल्तदोपनिषत्‌ ?, एवं प्राणप्रतिपादनसम्बन्ध से 'प्राणोपनिषत्‌ ” क्हलाई है । ह 


प्रथम प्रश्न में रबि-प्राणात्मक 'सहतृप्राण? का, दूसरे प्रश्न में घिषराप्राणात्मक “विज्ञानप्राख! का, 
तीसरे प्रश्न में बाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति के अधिष्ठाता प्रज्ञा-प्राणात्मक प्रज्ञानप्राणः का, चोथे प्रश्न में भूत-प्राणा- 
ध्तप्रा पाँचवे अव्यक्त $ 
त्मक भूतग्राण? का, पाँचवें प्रश्न में -याणात्मक अव्यक्तप्राण' का निरूपण हुआ है। थे पाँचो प्राण 
रा इव रथनाभो” के अनुसार नामिस्थानीय घोडशकल पुरुष में ओत हैं | छुठे प्रश्न में उसी पुरुषतत््व का 
विज्ेषण हुआ है । 


१६४ 


तृतीयखरूढड 





प्रथम प्रश्न में रयि-प्राणात्मक महत प्राण के निरूपण के साथ साथ अहोसात्र, पक्ष, मास, अयना- 
घिष्ठाता, उत्तरामण-दक्षिणायनप्रवत्त क, पञ्चपाद, द्वादशाकृति, सप्तचक्रात्मक सम्बत्सरप्रजापति का तात्तविक 
विश्ेघण हुआ है | द्वितीय प्रश्न में घिघणा-प्राशात्मक विज्ञानप्राणनिरूपण के साथ साथ प्राणों के स्वा- 
भाविक विधृति, प्रतिष्ठा, ज्योतिः, इन तीन घमम्मों का विश्लेषण हुआ हैं । अनन्तर प्राण के अन्नादमाव का 
उपबू हण करते हुए इसका सर्वाधिष्ठातृत््व सिद्ध किया गया है | तीसरे प्रश्न में प्रधानरूप से प्रज्ञा-प्राणात्मक 
प्रज्ञानप्राण का निरूपण करते हुए सुप्रसिद्ध प्राणश-उदान-व्यान-समान-अपान” इन पाँच वायब्य प्राणों 
की वैज्ञानिक मीमांसा हुई है । इसी में द्वासप्ततिसहल्न (७२०००) नाड़ियों का स्वरूपपस्चिय हुआ है | उठगार. 
निर्मेष, उन्मेष, छुघा, पिपासा, जुम्मा, श्वयधु , कम्पन, गमन, रुदन, हसन, आदि चेश्टविशेषों की प्रति- 
छारूप कुकल, धनञ्जय, देवदत्त, नाग, आदि प्राण मी इसी प्रश्न के वात्तिक विषय हैं | चतुथथ प्रश्न में ग्रधान 
रूप से भूत-प्रासात्मक मर्त्यप्राण (भूतप्राझ) का विश्छे घण करते हुए प्राणाग्निविवर्तों की मीमांसा करते हुए 
कौन जागता है, कौन सोता है, कौन उमयघर्म्सावच्छिन्न है ?, इत्यादि प्रश्नों का वेज्ञानिक समाधान किया हे । 
पाँचवें प्रश्न में अव्यक्त-प्राणात्मक अव्यक्तप्राण! का प्रधान रूप से निरूपण करते हुए ओड्र' की तात्विक 
व्याख्या हुई है । छुठे प्रश्न में प्रधानतया घोडशकल पुरुष के निरूपण के साथ साथ पुरुष के छुर माग से 
उत्पन्न भूतसृष्टि का भी तात्त्विक विवेचन हुआ है । यही इसके प्रतिपाद्य विप्रयों का संक्षिप्त प्रदर्शन है । 


प्रश्त-१--रयि---प्राणात्माधिकरणम्‌--रयिप्राणात्मको महानात्मा पारमेछथः 
प्रश्न-२--धिषणा-प्राशात्माधिकरणम्‌-- धिषणाप्राणात्मको विज्ञानात्मा सोरः 
प्रश्न- ३--प्रज्ञा--प्राणात्माधिकरणम्‌--श्रज्ञाप्राणात्मक: प्रज्नानात्मा चान्द्र: 
प्रश्न-४--मृत----प्राणात्मा धिकर णम्‌--भूतप्राणात्मक: प्राणात्मा पार्थिव: 
प्रश्न-५--अव्यक्त-प्राणात्माधिकरणस--अव्यक्त-प्राणात्मको5व्यक्तात्मा स्वायम्भुवः 
पश्च-६---पुरुषात्माधिकरणम्‌ू-------षोडशकलावच्छिन्नः पुरुषात्मा 
समाप्ता चेय॑ं प्रश्नोपनिषत्‌ 
छ 
बन+-++ 3 4 लमनकक जो 


३५--म्रुण्डकोपनिषत्‌ के प्रतिपाद्य विषय--- 
५४-पुण्डकोपनिषत-(हिरण्यगर्भात्मक-अव्ययविशिष्ट-अच्चरात्मवरण नपरेयमु पनिषत्‌) 
( किंवा-विज्ञानात्मवर्णनपरेयम्रुपनिषत्‌ ) 
विजानात्मप्रतिपादन द्वारा हिस्ण्यगमंमूलक अक्षर को प्रधान लक्ष्य बनाने वाली यह उपनिश्त्‌ श्सुण्डको, 
त्था ६खणडों में विभकत होती हुई अक्षुरविद्याः नामक पराविद्या, एवं क्षुरविधा? नामक अपराविद्या का 
भी तास्विक विश घश कर रही है। भोमस्वर्गव्यवस्था के, एवं भारतीय मानवधरम्ममूलक वरशश्रम के आदि- 
च्य्रस्थापक, अतर्व आदिमनु! नाम से प्रसिद्ध भगवान्‌ 'स्वयस्सू ? ब्रह्म ने नित्यसिद्धा तत्त्वात्त्मिका अपोरुषेया 
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त्रयीविद्या के आधार पर जिस शब्दात्मिका त्रयीविद्या को जन्म दिया, वही बह्मविद्याः नाम से प्रसिद्ध हुई | 
इस विद्या के अक्षरानुगता पराविद्या, ऋरानुगता अपराविद्या, ये दो विंवर्स हुए वेदविद्या अपराविद्या कहलाई, 
अच्षरविद्या पराविद्या कहलाई | उमयात्मिका यह ब्रह्मविद्या स्वयम्भू के औरसपुत्र अथर्वा में सर्वप्रथम प्रति- 
छत हुई। अथर्वा ने देवस्वर्गनिवासी महर्षि अज्ञिय को अपना ग्रधान शिष्य बनाया | अज्ञिरा ने सत्यवाह- 
भरद्वाज में यह विद्या प्रतिष्ठित की । भरद्वाज नें मारतवर्षीय अज्ञिरा ऋषि में यह परावरा ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठित 
की | आगे जाकर सह्दाशाल' उपाधिलक्षण यशोनाम से विभूषित शौनक ने समितपारि होकर अरड्भिरा 
का शिष्यत््त स्वीकार किया | अद्विरा ने भी इस सत्‌पात्र के प्रश्नों का यथावत्‌ समाधान करते हुए परावरा विद्या 
के उपदेश से शोनक को धन्य बनाया। वही परावरा विद्या मुण्डकोपनिषत्‌ का प्रतिपाद्य विषय है | 


पराविदया वह विद्या है, बिससे शब्दातीत अच्षुरतत्व का बोध होता है। अपराविद्या वह विद्या है, 
जिससे शब्दब्ह्म का तात्तविकरूप अवगत होता है | अपराविद्या व्मका वेदविद्या पूर्वलोपान है, पराविद्यात्मिका 
अक्षरविद्या अपर सोपान है। दोल्सें की प्रतिषश् आधिदेविक जगत्‌ में सूर्य्यात्मक हिरण्यगर्मप्रजापति, एवं 
आध्यात्मिक बगत्‌ में तदंशरूप विज्ञानात्मा बन रहा है | 


परिमाषाग्रकरण में स्पष्ट किया गया है कि, स्वयम्भू से लोकसर्ग का आरम्भ है, एवं ( अस्मदादि की 
अपेक्षा ) ए्थिवी पर लोकसर्ग की समाप्ति है | सूर्य्य इन दोनों के मध्य में प्रतिडित है, जैसाकि बहद्ध तस्थौं 
भुवनेष्बन्तः-सध्ये एकल एव स्थाता'-सूर्य्यों बृहतीमध्यूढस्तपतिः-“आदित्यो वे विश्वस्य हृद्यम्‌! 
इत्यादि निगर्मों से प्रमाणित है । सृष्टि, स्थिति, दृष्टि! भेद से इस विश्वसृष्टि का तीन प्रकार से समन्वय 
किया जा सकता है | हम ध्रथिवी पर प्रतिष्ठित हैं | पहिले प्रथिवी पर हमारी दृष्टि पड़ती है । प्रथिवी से चन्द्रमा, 
चन्द्रमा से सूरय्य, सूर्य्य मे परमेष्टी, सर्वान्त में स्वयम्भू , यही हमारा स्थुलारुन्धती-न्यायमूलक दृष्टिक्रम है | यही 
प्रथिवीमूला दृष्टिविद्या? है, जिसे 'प्रण॒वविद्याः भी कहा गया है। उत्तत्तिक्रम ही सश्क्रिम है। इसमें पहिले 
स्वयम्भू , अनन्तर परसेष्ठथादि क्रम का विकास है | यही स्वयम्भूमुला सथ्टिविद्या? है, जिमें ओड़ारविद्या? भी 
कहा गया है। उतन्न होने के अनन्तर बिस पर्व से सम्पूर्ण विश्व की स्वाभाविक स्थिति सुरक्षित रहती है, 
वही स्थिति? मूल बनता हुआ स्थितिविद्या का आधार बन रहा है, और वह एकमात्र यही सूर््यात्मक हिरण्य- 
गर्भप्रजापति है | ह 


स्वयम्भू-परसेष्ठीयुप्प अमृतासृष्टि! है, चन्द्रमा-वृथिवीयुग्म 'म्त्यासष्टिः है, मध्यस्थ सूर्य्य उभय- 
पम्भत्मिका सृष्टि है। मध्यस्थ सूर्य्य से दोनों अनुण्हीत हैं, अतएव इसे हम स्थितिमूल मान सकते हैं | यही 
सय्यमूलासष्टि स्थितिविद्या! हैं, जिसे 'उद्गीथविद्यार भी कहा गया है । पशञ्मपर्वात्मक वह ईश सर्वत्र व्याप्त 
है । स्वयम्भू इसका शिरोभाग है, उत्पत्तिलक्षण सृष्टिक्रम में यही प्रधान है। सूच्य इसका हृदय है, स्थिति- 
कम में यही प्रधान है। इ्थिवी पाद-स्थानीया है, दृष्टिकम में यही प्रधान है | इसप्रकार सृष्टि, स्थिति, दृष्टि 
मेद से सृष्टिपर्वों का स्वयम्भू , सूर्य्य, प्रथिवी, तीनों से उपक्रम माना जा पकवा है | 


२ “स्यम्भूमूलासष्टि:---शिरोमूला--'सृष्टि'मूला--सृष्टिवेद्या--ओझार विद्या 
२--सूच्यमूलासष्टि: --- 'हन्मूल्ला---- स्थिति'मूला-सृष्टिविद्या--उद्गीथविद्या 
३--प्रथिवीमूलासष्टि:----पादमूला---दृष्टि 'मूला-- सृष्टिविय्या-- प्रणवविद्या 
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“हिरस्सयेन सवित्ता०---हिरण्मयेन पात्रे ०? इत्यादि वचनों के अनुसार रुक्‍्माम सूर्य्य 
हिरण्यगर्भ हैं| अतएव तन्मूला विद्या 'हिस्ण्यगम विद्या! कहलाई है | स्वयम्भू-परमेष्ठी में अव्यय का 
प्राधान्य है, चन्द्रभा-श्रथिवी में क्र की प्रधानता है, मध्यस्थ सूर्य्य में मध्यस्थ इस्द्रानुगत मध्यस्थ अक्षर का 
विकास है | इसी अन्ञग्दृष्टि से प्रकृत उपनिषत्‌ में हिरएयगर्भ मूला अक्षुरविद्या का विश्लेषण हुआ है। 


(१-१)-प्रथममुण्डक के प्रथम खण्ड में अक्षर से होने वाली रृष्टिविद्या का विश्लेषण हुआ है। 
विश्वानुतन्धी कार्य्यकारणभाव औद्भाविक, सान्तानिक, सांस्क्ृतिक, नैमित्तिक, औपपादिक, प्राकृतिक, पारि- 
सामिक, रसानुवृत्तिक, सांयोतिक, औपादानिक, सांक्रामिक, आक्रमिक, प्रातिमासिक, वैकल्पिक, ऐव्छिक, 
नोदनालक्षण, आदि भेद से अनेक भागों में विभक्त माना गया है । इन सब काय्यकारणाभावों का चार 
काय्य -कारणाभावों में अन्तर्भाव मानते हुए सृष्टि का निरूपण हुआ है | प्रथिवी से ओषधियों का उत्पन्न 
होना, पुरुष से केशलोम का उतन्न होना, ऊर्णनामि ( मकड़ी ) से तन्‍्द ( जाल ) का उत्पन्न होना, अग्नि से 
विस्फुलिंग (अग्निकश-चिनगारी) उत्पन्न होना, चारों ही उपादानात्मक काय्य कारणमाव हैं, परन्तु चारों के 
स्वरूप में विभेद है । 


तपोलक्ष॒ण कर्म्म से ब्रग्म का चयन होता हे, चित ब्रह्म से अन्नोत्पत्ति होती है, अन्न से ऊर्क द्वारा 
प्रार का विकास होता है, प्राणबल से मन उद्‌बुद्ध होता है, मानस विकास से सत्यात्मक विज्ञान (बुद्धि) 
विकसित होता है, सत्य से महदनुतन्धी लोक का विकास होता है, लोक से कम्म' का डदय होता है | कर्म्ममय 
भीतिक विश्व में इन सम्पूर्ण सर्गों का एकमात्र प्रवत्तक अक्षजह्म ही है । और यही प्रथममुरुडक के प्रथम- 
खण्ड का प्रधान ग्रतिपाद्य विषय है | 


(१-२)--अथममुर्डक के द्वितीय खरड में अक्षर के आधार पर होने वाले क्षरात्मक, अष्टादशपर्वा- 
वच्छिन्न प्राकृतिक यश्ञतत्त्व का ही विश्लेषण हुआ है । यज्ञाधारभूत यज्ञाग्नि की सतजिहवा का विश्लेषण 
भो इसी ख़ए्ड का विषय है। आरम्भ में त्रे ताग्दि से सम्बद्ध वितानयज्ञ का तात्विक विश्लेषण करते हुए. अन्त 
में इसकी क्षुरूपता' का स्पष्टीकरण हुआ है। इसी अवर-क्षुरधर्म्म॑ के आधार पर सर्वान्त में प्लवा हा ते 
अटढ! यज्ञरूपाः कहते हुए कामनाप्रधान इस यज्ञकम्म को अमृताक्षुरप्राष्ति में प्रतिबन्धक मानते हुए 
आत्मोपासना ( अक्षुरोपासना-निष्कामयशानुगता ) का आदेश हुआ है । एवं यही इस खण्ड का संच्तिप्त 
प्रतिपाद्य विषय है। 


(२-१)-ह्वितीय मुण्डक के प्रथम खण्ड में अक्षर के सर्वव्यापक विराट स्वरूप का प्रदर्शन हुआ है 
अक्षरविभति-प्रद्शन के साथ साथ अक्षर की स्वात्मानुयता निमित्तकारणता का, एवं अप्राणश-अमन-शुअ्र- 
अज-नामक अव्ययात्मानुगता सर्वालम्बनता का विश्लेषण करते हुए. ऋषि ने प्रसज्ञोपाच अक्षरानुगत चेतन- 
सग॑, प्राएसगग, ओषधि-वनस्पतिसर्ग, धरम्म॑सृष्टि, गुहाशयों में प्रतिष्ठित चतुर्दधा विभक्त सप्तप्राण, ससार्चि, 
सत्तसमिघ, सतहोम, सतलोक, अन्तःसंज्-असंज्सर्ग, आदि विसडक्षुर की विराट विभ तियो का प्रतिपादन 
किया है | ओर यही इस खण्ड के संक्षिस प्रतिपाद्य विषय हैं । 

(२-२)-ह्वितीय सुए्डक के द्वितीय खण्ड में महतबह्म के आधार पर प्रतिष्ठित, अतएव 'महदूअह्ोँ- 
कमक्षरमः के अनुसार महदक्षुर! नाम से प्रसिद्ध अक्ष्ह्म की उपासना का ( महतुपाधिदृष्टि से ) प्रकार 


१६७ 


भाध्यमूमिका 











बतलाया गया हैं । उपासना-प्रकार प्रतिपादन के साथ साथ अक्ष॒रानुगत ओड्ार के तात्त्विक स्वरूप का 
विश्लेषण करते हुए ऋषि ने इस परावर” अक्षर की सर्वव्याप्ति का भी दिगदशन कराया है| अव्यय-क् स्युक् 
अक्षर सर्वज-सर्ववित्‌्-सर्वकर्म्ममूर्ति चनता हुआ विश्व का वरिष्ठ तत्त्व बन रहा है, और यही प्रस्तुत खण्ड 
का संक्तिप्त प्रतिपाद्य विष्रय है । 


(३।१) -तृतीय मुण्डक के प्रथम खण्ड में ईश्वरीय देवसत्य, तथा जीवात्मानुगत देवसत्य, इन दोनों से 
अनुण्हीत देवसत्याक्षरों के तात्त्वक स्वरूप का ही विश्लेषण हुआ है। परिमाषाग्रकरण में प्रतिपादित 
अश्वत्थ वक्त की पार्थिव शाखा पर दो सुपर्णा प्रतिष्ठित हैं । एक साक्षी है, दूसरा भोक्‍ता है। साक्षी सुपर्ण 
ईश्वर है, मोक्ता सुपर्ण जीव हें। अद्ृत, जिह्मता, माया, अविद्यादि पाप्माओं के सम्बन्ध से जीवाक्षर स्वात्म- 
विभूति (ईश्वराक्षर) के सात्विक सहयोग से वश्नित होता हुआ ढुःख पाया करता है--अनीशया शोचति 
मुह्ममान:” । बिस दिन जीवात्मा सत्य, तप, सम्यगज्ञान, अ्ह्मचय्य, वेंदानुपालन, आदि ब्रतो के अनुगमन 
से निधू तकल्मघ बन जाता है, उसी दिन क्षीणदोष बनता हुआ, आत्मसयम से-यति” संज्ञा में परिणत 
होता हुआ यह बीवात्मा अन्त.शरीरस्थ (हृटयाकाशस्थ दहराकाशस्थ) उस ज्योतिम्मय - शुभ्र-अक्र्-त्ह्म के 
विभूनि सम्बन्ध का सतपात्र चन बाता है । ओर इस दशा में आकर यह विशुद्धसत््व जीव यथाकाम, यथा- 
चार, सत्यसंकल्प बन बाता है | मतिकाम प्रत्येक ग़हस्थी को ऐसे अक्षुरवित्‌ विद्वान्‌ का सतकार करना 
चाहिए | 


(३॥२।)-तृतीय मुण्डक के द्वितीय खण्ड में प्रधानरूप से अक्षुरप्रतिष्ठारूप परमधाम का विवेचन 
हुआ है । अक्षरप्राप्ति का क्या उपाय है ?, अक्षर कहाँ प्रतिष्ठित है ?, कौन अक्षर प्राप्त कर सकता है १, अक्षर 
प्राप्त्यनन्तर जीवसंस्था का केसा स्वरूप हो जाता है !, अचीर्णत्रत का क्या स्वरूप है !, इत्यादि प्रश्नो का 
समाघान करता हुआ प्रस्तुत खण्ड अक्षर पर ही लक्ष्य समाप्त कर रहा है। यही हिरएयगम है, यही अध्यात्म 
में विज्ञानात्मा हैं । अतएव म्रुण्डकोपनिषत्‌ का प्रधान प्रतिपाद्य यही माना गया है । 


१--अक्षरानुगवसष्टिप्रपद्नाधिकर णम्‌ १ मुण्डके १ खण्डः 
२--अक्षरकृत यज्ञसष्टिनिरूपणाधिकर णम्‌ ».. + खण्डः 
३--अक्षरात्मनो विराट्स्वरूपनिरूपणाधिकरणम्‌ २ मुण्डके १ खण्डः 
४--अक्षरोपासनाप्रकार प्रद्शनाधिकर णम्‌ ४». ३ खण्ड: 
४--देवसत्यात्मकाक्षरस्वरूपनिरूपणाधिकर णम्‌ ३ मुण्डके १ खण्ड: 
६--अक्षरप्रतिष्ठानिरूपणाधिकर णम्‌ 3... र खण्ड: 
समाप्ता चेयं मुण्ठकोपनिषत्‌ 
५ 
थे 





श्ध्प 





तृतीयखण्ड 





३६-माण्ड्क्योपनिषत के ग्रतियाद्य विषय--- 
(६)-माण्ड्क्योपनिषत्‌ ( चतुष्पाद-अज्ञानत्रह्मनिरूपणपरेयमुपनिषत्‌ ) | 

लघुकायात्मिका इस उपनिषत्‌ में प्रज्ञानब्रह्म के चार पदों के विश्लेघण के साथ साथ ततूसमतुलित 
शब्दत्रह्म-लक्षण ओझ्लार के चार पदों का निरूपण हुआ है। “अद्ध मात्रा, अकार, उकार, मकारः इन 
चार पदों की समष्टि ओड्लार है। अडद्ध मात्रा स्थिता नित्या यानुब्चाय्यां विशेषतः? (सप्तशती) के अनुसार 
सर्वाज्ञम्बनभूता, सर्वव्यापिका, परात्यस्समठुलिता, अनुच्ार्य्या, नित्या अमात्नलक्षणा मात्रा अद्ध मात्रा? है। 
उच्चार्य्या-अनित्या-प्रयोगलक्षण-शब्दात्मिका अद्ध मात्रा से इस नित्या अद्ध मात्रा का कोई सम्बन्ध नई है, 
जैसा कि सर्वसावारण ने मान रक्ष्खा है ।मोतिकमात्रा ही मात्रा है। वह मर्त्य-भोतिक प्रयश्च से 
अतीत होती हुई अमात्रा है | बितना प्रदेश अकारयदि तीन म्रत्युमात्राओं नें घेर रक्खा है, उतना ही प्रदेश 
( इन तीनों उपाधियों की दृष्टि से ) इस अमात्रतत््व ने घेर रक्खा है। एकमात्र इसी अभिप्राय से इस 
अमात्रतत््व को अद्धमात्रा कह दिया जाता है। अमात्रतत्त अमृत है, मात्रालक्षण अकारादि मर्न्य हैं, दोनों 
3) समष्टि ही ओड्वार है । 

उभयात्मक यह ओझ्ार ओमित्येबं ध्यायय आत्मानम! के अनुसार आत्मोपासना की आधघारभूमि 
है | इस अनगम वचन का शतशः स्थलों में समन्वय हो रहा है, जेसाकि 'कठापनिर्षाइज्ञानभाष्य? में प्रति- 
पादित उदाहस्णों से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए तीन चार उद्धरण यहाँ भी उद्ध त कर दिए जाते हैं। 
इन तीनों में मी प्रत्येक पर्व स्व-स्व अमृत-मृत्युमात्राओं से ओड्वार-सम्पत्ति से युक्त हो रहे हैं-- 





# परात्परप:--अद्ध मात्रा 





१ अव्ययः--अकारः: 
«६ अक्षरः--उकार: ओम'-इत्येबमात्मानमुपासीत' 


- अशाुव:ः 
३ आत्मक्षर:-मकारः 03354 


पोडशी--ओड्डारः 





_साकमनयानर+. कनानम+-पहा-कतन«नतनाकानमवनभनपना- 


#-षोडशीपुरुष:-----अद्ध मात्रा 





ने 
१-स्वयम्भू:-परमेष्ठी--अकारः 


२-सुय्ये:-----------उकारः 


--आओपम इत्येवमात्मानमुपासीत 
३-प्रथिवी-चन्द्रमा--- मकार: प्र डे सी 





परतव्रह्म-------शंव्द्त्रह्म 
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#-हृदयस्थः-षोडशीपुरुष:-अद्ध मात्रा 
| १-अव्यक्त:-महान----अकारः 


२-विज्ञानमू----- ------उकारः 


हनन 






-- ओम इत्येबमात्मानप्रुपासीत 





प्रजझ------शव्दतह 











4$--अव्यक्त:-महान----अद्ध मात्रा 
१--विज्ञानम- 


२-अश्रज्नानमू---.-...उक्कारः 





-“अकारः 


--- ओम इत्येवमात्मानमुपासीत 
३--शरीरमू---.मकार: 





_ सदररमामावसूड घन परहक पशराक क८थ कक. 


पर न्नक्ष शब्दुज्झ 











हु 





तृतीयखख्ड 








प्रकृत उपनिषत्‌ में केवल प्रज्ञानब्रह्म?! की चार विश्ूतियों का ही प्रतिपादन हुआ है । चान्द्रस्स से 
निष्पन्न होने वाला विशानगत अक्षरचेतनायुक्त सर्वेन्द्रियमन ही प्रज्ञानात्मा है | स्वोम्यत्रिलोकी के त्रिवृत्‌-स्थानीय 
पाथिव अग्निप्रधान रस से निष्पन्न होने वाला, चत्त्वार आत्मा, दो पत्तों, पुच्छ॑ प्रतिष्ठा! के अनुसार 
सप्त अग्निचिति के सम्बन्ध से सप्ताह्ञ, ४-झ्ानेन्द्रिय, ५--कर्म्मेल्द्िय, -ग्राण, १-मन, १-बुद्धि, १-चित्त, 
१-अहड्लार, इन १६ मोगसाधनों से एकोनर्विशतिमुख, अर्थप्रधान अग्निप्राघान्य से स्थूलभुक्‌, अर्थ- 
विकास से वढ्ि:प्रल्न तत्व ही 'बेश्वानर” है । 


स्तोम्य त्रिलोको के पञ्चदश-स्थानीय आन्तरीक्ष्य बायुप्रधान रस से निष्पनन होने वाला, उक्त भोग- 
साधनों से एकोनविंशतिमुख, प्रविविक्तभुक्‌ तत्व ही 'तिजस' है । एवं एकविंश-स्थानीय दिव्य इन्द्रप्रघान रस 
से निष्पन्न होने वाला, आनन्दम्‌ क्‌ तत्त्व प्राज्ञ है। सर्वाधार आनन्द्घन तत्त्व प्रज्ञानः है। महदनुण्हीत 
विज्ञान से नित्य-संपरिष्वक्त प्रशानगत चिदंश का पहिले प्राज” में, आह द्वारा तैबस में, तद्द्वारा वेश्वानर में 
आगमन होता है | वेश्वानर-तैजस-प्राज्ञ,तीनों की जाग्रदवस्था जप्मदवस्था' है | वैश्वानर की सुषुप्ति, तथा तैजस- 
प्राज्ञ की बाश॒ति स्वप्नावस्था? है | एवं तीनों की सुघुप्ति 'सुघुप्त्यवस्था? है । वैश्वानर जाम्रदव॒स्था का, तेजस 
स्वप्नावस्था का, ग्राशञ सुघुप्त्यवस्था का आधार है | वैश्वानर मकार है, तेजस उकार है, प्राज्ष अकार है ! 
ये तीनों मृत्यु-मात्रा उस ठुरीय अमात्र-प्रज्ञानत्रह्म पर प्रतिष्ठित हैं । मात्रामय त्रिमूर्ति मोक्ताद्वास प्रज्ञानगत 
लक्षीभूत अक्षरप्राप्ति ही प्रकदुपनिषन्निष्कर्ष है । 


&-मह॒द्विज्ञानगर्मितं अज्ञानं बह्म-तुरीयम्‌ अद्ध मात्रा 
१--प्रान्न:--बेतोमुखः, आनन्दभुक--ततीयः पादः अकारः (सकार:) 
२-तेजसः--एकोनविंशतिमुखः, सप्ताज्नः, प्रविविक्तमुक्‌-ह्वितौयः पादः डकारः (डकारः) 
३-चेश्वानरः--- हि ४»... स्थूलमुकू-प्रथमः पादः मकार: (अकार:) 
समाप्ता चेयं माण्डक्योपनिषत्‌ 
द्‌ 
क्र तन+ रे 


३७-तैत्तिरीयोपनिषत के प्रतिपा विषय-- 
७-तैत्तिरीयोपनिषत्‌-( परावरत्रह्मविज्ञाननणनपरेयमुपनिषत्‌ ) 
तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में-- शिक्षावल्ली, बूझानन्द बल्ली, भ्रगुवज्ञी, नामक तीन प्रधान प्रकरण हैं । 
प्रत्येक में क्रश: १२, ६, १०, अनुषाक हैं| त्रि--क्ल्लीयुक्ा ३१ अ्रनुवाफसमष्टिलक्षुणा इस उपनिषत में 
'परावख्ह्म” का दिशछेषण करते हुए ऋषि नें आनन्दमय श्रच्यय की प्राष्ति का ही अक्षरद्वारा प्रतिपाटन किया 
है| परत्रह्म ही अच्तुखहा हे, अवरबद्म ही शब्दत्रह्म हे। प्रथमा वल्‍ली में इस शब्दबह् फा ही विवेचन 


हुआ है | अ््षखह्य अव्यय-क्षर से अविनाभूत्त है। इस त्रिमूर्ति, अतएव सर्वमू्ति अ्क्ष(रह्म के आत्मा- 
विश्व” नामक दो मुख्य विवत्त हैं। स्वयं घोडशीपुरुष आत्मधिवत्त हे, ब्रह्म-सुन्रह्म की समष्टि विश्वविवत्त' हे । 
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भाष्यमूमिका 








द्वितीया ब्ह्मानन्द-वल्ली में आत्मविवत्त का विश्लेषण हुआ है, तृतीया भ्रगुवस्ली में विश्वविवतत का सपष्टी 
करण हुआ है। इन दोनों के गर्भ में सम्पूर्ण खण्डात्मक विवत्त प्रतिष्ठित हैं । अतएव उपनिषत्‌ को 
गौणरूप से इन खण्डात्माओं का भी सक्तेप से निरूपण करना पड़ा है | इसप्रकार यह उपनिषत्‌ एक प्रकार 
से ईशो५निषत से समत॒लित होती हुई सर्वोपनिष्त्‌ बन रही है । प्रतिपाद्य विषयों का दो शब्दों में दिगदशन 
करा दिया बाता है----- 


१-शीवावल्ली ( शब्दत्ह्मग्रतिपादनपरा )-- 


(?१)-अ्रथमो5नुवाकः-- 


इस अनुवाक में शान्तिपाठ का विघान हुआ है | शब्दबह्मामिन्न परत्रह्म का प्रतिपादन करने वाली 
इस उपनिषत्‌ ने सवप्रथम शब्दबह्म का ही मान्नलिक स्मरण आवश्यक माना है । शब्दब्ह्म की प्रतिष्ठा 
इन्द्रतत्व है | शब्द में 'स्वर-वर्ण” इन दो भावों का प्राघान्य है । स्वर का इच्धर से सम्बन्ध है, वर्ण का 
अग्नि से सम्बन्ध हैं । इन्द्र सौर है, यही स्वरात्मिका बृहतीवाक्‌ की प्रतिष्ठा है । अग्नि पार्थिव है, यही 
वर्सात्मिका अनुष्ठुप वाक्‌ की प्रतिष्ठा है । अनुष्ट्रपू-लक्षणा वर्णवाक्‌ बृहतीवागलक्षणा स्वस्वाक से नित्य 
अनुण्हीत रहती हैं । सर्य॑स्थ मर्त्यमाग ही प्रवरग्याग्नि के द्वारा इ्थिवीरूप में परिणत होता हुआ वर्ण॑सष्टि की 
प्रतिष्ठा है, सर्य्यस्थ अम्ृतमाग ही स्वात्मरूप ( इन्द्ररूप ) से स्वरसृष्टि का आलम्बन है | 


अमृत-मृत्युसंस्थान-लक्षण, शब्दजझाधिष्ठाता सूर््य के समष्टि-व्यष्टिर्प से दो विवर्त' माने गए 
हूं। समष्टिविकत' त्रह्म? है, व्यष्टिविवत्त बृहस्पति, इन्द्र, विष्णु, मित्र, अ्र्थ्यमा, वरुण, इन भावों में विभक्‍्त 
है । आरम्म की त्रयी का सौर-अम्तमाग से, अन्त की त्रयी का सौर मर्त्यमाग से प्रधान सम्बन्ध है। सूर्य्य- 
ब्रह्म का सृत्युमाग ही अवस्थामेद से तीन स्वरूपों में परिणत हो रहा है । सम्पूर्ण खगोल के “मध्याह- 
मध्यसत्रि! भेद से दो विभाग माने गए हैं। याम्योत्तररेखा ( श्र्‌ वप्रोतजइनत नाम की दक्षिणोत्तर वह रेखा, 
जो मध्याइ-मध्यरात्रि का विभाजन करती है ) ही इन दो विभागों का मूल है । इस रेखा से विभक्त 
मध्यरात्रि से मध्याह तक का भचक्रलण्ड पूर्वकपाल है, शेष अद्ध खएड पश्चिम कपाल है । पूर्वकपालस्थ 
वही सौर तत्त्व मित्र है, पश्चिमकपालस्थ वहीं सौर तत्त्व वरुण है, एवं मध्यस्थ वही तत्त्व अर्य्यमा है । 
इन तौनों मत्यंरूपों का क्रमशः त्रिद्रत, पदञ्मदश, सप्तदश, स्तो्मों से सम्बन्ध है। एवं इन्हीं से आध्यात्मिक 
मत्य॑ विभाग सुरक्तित रहता हैं। 


“अग्लिय देवानप्मवमों विधणु: परमः, तदन्तरेण सर्वा अन्या देवता:? ( ऐतरेयब्राह्मण ) के 
अनुसार २१ शस्तोमस्थ वही आदिल्यप्राण विष्यु है। पजञ्चर्विंशस्थ वही ग्राण इन्द्र” ( सौम्यविद्य त ) है, 
यही महात्रत हे, यही अविवाक्यमहः है। बृहस्पतिः पूर्वेषामुत्तमों भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः? 
के अनुसार इन्द्रसंस्था से ऊपर २६ वें अहर्गंण पर इसी का अन्यतम-वाह्मंयरूप बृहस्पति प्रतिष्ठित है। 
ये तीनों अमतभाव-प्रधान बनते हुए. आत्मोपकारक हैं । आत्मा-शरीर' दोनों का अमतमर्त्यत्रयी से 
सम्बन्ध हैं । दोनों की मज्ञलकामना अमीष्ट हैं। अतः व्यष्टि-समष्टिर््प से उन्हीं देवताओं की स्तुति की गई 
हैं | तै० उ० यजुनेंदीया है । यजु: की मूलप्रतिष्ठा वायु है, वही इस यजुरुपनिषत्‌ की प्रत्यक्ष देवता है । 
अतः अन्त में उसकी स्तुति हुईं है | इसप्रकार प्रथम अनुवाक में वायुतत्वाधिष्ठित तैत्तिरीयने आत्म-शरीर- 
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तृतायखरड 





किन-क+»मनाल-क-++>कम -रमक्‍हमजकभ»०पान+रतन्वामॉमीकाक, 


विशिष्ट की मजछ्नल कामना करते हुए. समष्टि-व्यध्टिरूप से शब्द-परत्रह्म-विवर्तों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित 
किया है | इसप्रकार सम्पूर्ण उपनिषत्‌ में अवान्तर विषययर्मित त्तीन प्रधान विषर्यों का विश्लेषण हुआ है, 


जेसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है--- 
१--प्रथमा--शी क्षावल्ली-----शब्दन्नह्म निरूपयाधिकर णम 
२--द्वितीया--ब्द्मानन्दवल्ली----आत्सविचत्त निरूपणाधिकरणम्‌ 


३--तुतीया- भ्रगुबल्ली विश्वविवत्तेनिरूपणाधिकरणम्‌ 





9 -प्रथमा-शीक्षावल्ली-तत्र दरदशाधिकरणानि--- 


?--मद्जलरहस्याघिकरणम्‌ प्रथमोडचुवाक:ः (११)। 
२--वर्णमातुकारहस्याधिकरणम्‌ हद्वितीयोडनु॒ुवाकः ( १२।)। 
३--पदसंहितारहस्या धिकरणम्‌ तुतीयो5नुबाकः ( १३) ) । 
४--शब्देन्द्ररहस्या धिकरणम्‌ चतुर्थोउनुवाकः ( १७) )। 
५--शब्दार्थव्याकृतिरहस्याधिकरणम्‌ पत्चमोउचुवाकः ( १४। ) 
६-...इन्द्रयोनिरहस्याधिकरणम्‌ ु बष्ठोडनुवाकः ( १६ )। 
७--पाड्कक्‍्तयज्लरहस्याधिकरणम्‌ सप्तमोडनुवाकः ( १७ ) | 
८--ओझूाररहस्याधिकरणम्‌ अष्टमो5नुवाकः ( शन। )। 
६-ऋतसत्यरहस्याधिकरणम्‌ नवमोउनुवाक: (१६।) । 
१५ -ब्रह्मतेजोरहस्याधिकरणम्‌ इशमो5नुवाक: (११०॥)। 
११-स्वस्व्ययनकम्मेरहस्याधिकरणम्‌ एकादशोडनुवाकः (१११९) | 
१२-मड्गलरहस्योपसंहाराधिकरणम्‌ ट्ादशोइनुवाक: (११२) । 
इति-ढादशाधिकरणात्मकं-शब्दबल्ननिरूपणाधिकरणम्‌ । 
समाप्ता चेय॑ प्रथमा शीक्षावल्ली 
पर 
४७-.............- 
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भ्राष्यमूसिका 


२-३िंतीया बल्यानन्दवल्ली-तत्र £ अधिकरणानि- 


१-वागृब्रह्म रहस्याघिकरणम्‌ 
२-प्राशमयब्रह्म रहस्याधिकरणम्‌ 
३-मनोमयबत्रह्मरह॒स्याधिकरणमू्‌ 
४-विज्ञानमयत्रह्मरहस्याधिकर शम्‌ 
४-आनन्दमयजत्रह्नरहस्याधिकरणम्‌ 
६-रसत्रह्मरहस्याधिकरणम्‌ 
७-अक्षरत्रह्मरहस्याधिकर णम्‌ 
८-अभयज्हरहस्याधिकर णम्‌ 


£-चरअहरहस्याधिकरणम्‌ 


प्रथमोडनुवाकः 


द्वितीयोडनुवाक: 


तृतीयो5नुवाकः 
चतुर्थोइनुवाकः 
पद्चमो5नुवाक: 
पष्ठो5नुवाक: 

सप्तमो5नुवाक: 
अष्टमो5नुवाकः 


नवमोउ5नुवाक: 





(२।१। | 

(२।२।)। 

(२।३।)|--अव्ययर हस्यम्‌ 
(२।४))। 

(२।४॥)। 

(२।६।)। 

(२।७।)॥--अच्षर रहस्यम 
(२।८।)/--परात्प र रहस्यम्‌ 
(२।६।)--आत्मक्ष ररहस्यम्‌ 


इति-नवाधिकरणाप्मकम-आत्मविवर्तेनिरूपणधिकर णम्‌॒ । 


समाप्ता चेय॑ द्वितीया ब्रह्मानन्दवल्ली 
है 
३-ततीया भ्ृगुवल्ली-तत्र दशाधिकरणानि- 
समष्टि:-१-भूतात्मरहस्याधिकरणम्‌_.. प्रथमोडनुवाकः (३॥१))। (समष्टिन्रह्) । 
अन्नादः-र-पार्थितत्नद्मरहस्याधिकरणम्‌ द्वितीयोइनुवाकः (३।२)। (अन्नमयं ब्रह्म-प्रथिवी) । 
अन्नमू-३-चान्द्रजह्रहस्याधिकरणम्‌ू. तृतीयोइनुवाकः (३॥३।)। (आणमयं बह्ा-चन्द्रमा:) | 
वाकू--४-सौरजद्ारहस्वाघिकरणम चतुर्थोइनुवाक: (३७)! (मनोमय॑ ब्रह्म-सूर्ये:)। 


आपः--५-पारमेष्धत्रद्रहस्याधिकरराम्‌ 
प्राण :--६-स्वायस्भुवत्रद्मर हस्याधिकर णम्‌ 


७-ब्द्यक़्तरह स्याधिकरणम्‌ 
८-अतिष्ठात्रह्म रहस्याधिकर णम्‌ 


पव्चमोड्नुवाक: (३५))। (विज्ञानमयं अह्म-परमेष्ठी)। 


पष्ठो नुवाक: 


(३॥६।) (आनन्द्मयं ब्ह्म-स्वयम्भू:) । 


सप्तमो5नुवाकः (३।७))। 


अष्टमो 5नुवाकः 
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(३॥८)। 
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६-आपवपनत्रद्मरहस्याधिकरणम्‌ नवमोउनुवाकः (१४६॥) 
१०-अपध्यात्मत्रह्मरहस्याधिकरणम्‌. दशमोउनुवाक: (३॥१०।)। 
इति-दशाधिकरणात्मकं-विश्वविवर्धनिरूपणाधिकरणम । 
समाप्ता चेयं दृतीया भ॑गुवल्ली 
समापन चेयं तेत्तिरीयोपनिषत्‌ 


रे 








३८-ऐतरेयोपनिषत्‌ के प्रतिपाद्य विषय--- 
८-ऐतरेयोपनिषत्‌-(आजापत्यप्राणवणनपरेयमुपनिषत्‌ )-अज्ञात्मकः प्राण: प्राजापत्यः 

इस उपनिषत्‌ के सम्बन्ध में हमें कुछ विशेष वक्तव्य है। एतरेय उपनिषत' का जो स्वरूप वर्त्तमान 
म॑ उपनिषत” रूप से उपलब्ध हो रहा है, केवल उसी पर 'उपनिषत” मर्य्यदा का अवसान नही माना जा 
सकता । 'उपनिषत्‌! शब्द का जो अवच्छेदक माना गया है, जिश्नका कि भूमिका-प्रथम खरड में विम्तार से 
विश्लेषण किया जा चुका है, उसके अनुसार ऐतरेयोपनिषत्‌ का वही रूप उपनिषत शब्द से ग्राह्म माना 
जायगा, जिसके सम्बन्ध में अवच्छेदक मर्य्यादा घटित होगी। 'ब्राहमणलक्षण विधि, आरण्यक, उपनिबत? 
कर्चव्यात्मक वेदभाग के ये तीनों पर्व समष्टिरूप से क्राह्मण! नाम से व्यवह्तत हुए हैं। इसी व्यवहार के 
प्रमाणस्वरूप 'मन्त्रत्नाह्मणयोवंद्नामघेयम्‌? इत्यादि वचन प्रसिद्ध हैं | यहाँ ब्राह्मण शब्द से विधि 
आरण्यक, उपनिषत्‌ , तीनों णद्दीत हैं। 'बहत्चत्राह्मणोपनिषद्भाष्य समाप्तम्‌” इत्यादि व्यवहार भी एतन्म- 
लक ही हैं | जेमिनीयब्राह मणोपनिषत्‌? अमिधा भी ब्राह्मण शब्द की इसी सर्वव्यात्ति का समर्थन कर रही 
हे । बृहृदारण्यकोपनिषत्‌” नाम से जो एक स्वतन्त्र उपनिषत मानी बाती है, वह वस्तुतः सुप्रसिद्ध शतपथ- 
ब्राह्मरा का ही अन्तिम भाग है। ब्राह्मणग्रन्थ के १४ वें काण्ड का ही नाम बृहदारण्यक है | 


इस सम्बन्ध में भी यह विशेषरूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि, विधि-मागात्मक ब्राह्मणभाग की अपेक्षा 
आरण्यक का उपनिषत्‌ से विशेष सम्बन्ध माना गया है। आरण्यक, ओर उपनिषदों के अवच्छेदक समतुलित 
हैं। हमारी प्रस्तुत ऐतरेयोपनिषत्‌ कोई स्व॒तन्त्र उपनिषत्‌ नहीं है। अपित ऐतरेय आरणयक के भागविशेष 
का ही नाम ऐतरेयोपनिषत्‌ है। ऐतरेयत्राह्मण का अवसान “अथाथो ब्रह्मण:ः परिमरः' ( ऐ० जा० ) 
इस परिमरविद्या पर हुआ है । इसके अनन्तर हमारे सामने आःरण्यक-उपनिषदात्मक (उभयात्मक) ऐतरे- 
यारण्यक आता है। आ अथ महात्रतम! (ऐ०श्ञा०।१आ-०। श्खं ०) यहाँ से आरण्यक का आरम्भ है. एवं 
“ब्रह्म भवति, त्रह्म भवाति” (ऐ०भ्आ ०।१अ ० ३खं०) यहाँ पर आरण्यक की समाप्ति है। इस आरण्यक में 
५ आरण्यक हैं, एवं प्रत्येक में क्रशः ५,७,२,१,३, इतनें अध्याय हैं। इस आरण्यकग्रन्थ का एक प्रकरण- 
विशेष ही आज दिन विद्वत-समाज में 'ऐतरेयोपनिषत्‌” नाम से प्रसिद्ध है | एवं दार्शनिक-मतवाद से सम्बन्ध 
रखने वाले इस उपनिषत्‌ का निम्न लिखित स्वरूपपरिचय है- 
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बा पाार पता कया कक सहारा तर+ का तत्ान्‍यपतउइताउत अप दा पाला साधन मतादा शा उतकाजधक लव मकर पतपतकासका ९ परधयभम धरए डाटा कार त्शध कद रात ाउ रच पल उतयमकरमपकएप 4 मदन हलबार काट 
प्रचलित-ऐतरेयोपनिषत्‌-..- 


खण्डोपक्रमवाक्य “आत्मा वा इदमेक णएवाप्र आसीत्‌” 
खण्डोपसद्दारवाक्य “रेतस आपः” (इति १ खण्डः)। 


खर्डोपक्र० “ता एता देवताः सृष्ठा:”? 

खरडोपसं"० “अशनायापिपासे भव: (इति २ खण्ड:)। 
खण्डोपक्र ० “स ईक्षतेमे नु लोकाश्च” 

खण्डोपसं० “परोक्षप्रिया इव हि देवाः? (इति ३ खण्ड:।] 


इत्येतरेये द्वितीयारण्यके चतुर्थोउ्ध्यायः 
उपनिषत्सु प्रथमो<्ध्यायः 
“--- ४83 जि असल 
खण्डोपक्र० “पुरुषे हवा अयम्‌? 
खण्डोपसं० “समभवत्‌ समभवत्‌” (इति चतुर्थ खण्ड:) । 
इत्येतरेयारण्यके पत्चमो5घध्याय: 
उपनिषत्सु द्ितीयो5्ध्यायः 
न लि मल धप-- 
खर्डोपक्र० “कोड्यमात्मेति०? 
खण्डोपसं ० “समभवत्‌ समभवत्‌” (इति प&»चमखरडः) | 
इत्यैतरेयारण्यके पष्ठो<5्ष्यायः 
उपनिषत्सु तृतीयोध्ध्यायः 
इत्येतरेयोपनिषत्‌-सम्पूर्सा 
का. 
तातपय्य कहने का यह निकला कि, ऐंतरेय आरण्यक के द्वितीय आंस्ण्यक का त्रिखरडात्मक चंतुर्थ- 


अध्याय, १ खण्डात्मक पञ्मम अध्याय, १ खण्डात्मक पषष्ठ अध्याय, इतने प्रकरण का नाम प्राचीनों ने 
ितरेयोपनिषत? रक्‍्खा है | प्राचीनों से हमारा लक्ष्य केवल अद्वे तसम्प्रदायंवादी ( भीशड्राचार्य्या: ) है ! 





रद 


तृतीयखरड 





आपने, एवं आपके अनुयायी श्रीआनन्दगिरि, आहि व्याख्याताओं नें ऐतम्यॉपनिपत्‌ का उक्त स्वरूप ही माना 
है ! परन्तु वेदमाध्यकार सर्वश्री सायणाचार्य्य ने इस उपनिषत्‌ का वृहतृ-स्वरूप हमारे सामने रक्खा है | और 
इस स्वरूप के सम्बन्ध में कहना पड़ेगा कि, >पनिषत्‌ शब्द का अवच्छेदक सायणामिमत पाठ के साथ ही 
समन्विव हो रहा है | अतः हम भी इसी स्वरूप को लक्ष्य बना कर प्रतिपाद्य विघयतालिका उद्ध त करेंगे | 


द्वितीय आरण्यक से आरम्म कर तृतीय आरण्यक समाप्तिपय्यंन्त सायणामभिमत शितरोयोपनिषत' है । 
द्वितीय आरण्यक का आरम्मर- एप पन्थाः, एतत्‌कम्स, एतद्‌ ब्रह्म, एतत्‌ सत्यम्‌? ( ऐ०्ड्रा० २ आ०८ | 
१ आ०] १ खं०। ) यहाँ से हुआ है, यही ऐतरेयोपनिघत्‌ का उपक्रम है। एवं तृतीयारएयक की समाप्ति- 
इत्याचाय्यों: इत्याचाय्यो:? ( ऐ० आ० ३े आ०। २ आ०। ६ खं>। ) यहाँ हुई है, ओर यही ऐतरेणेप- 
निष्रत्‌ का उपसंहार है | इसी को लक्ष्य में रखते हुए. प्रतिपाद्य विषयों का दिव्वर्शन विज्ञानसम्मत माना 
जायगा | द्वितीयास्ण्यक का उपक्रम करते हुए सायणाचार्य्य ने-डउपनिच्छव्दो ब्रह्मविद्यामाचष्टे! यह कहा 
है | स्पष्ट है कि, वें यही से उपनिषत्‌ का आरम्भ मानते हैं। एवं तृतीयारणयक के अन्त का अथात: 
संहिताया उपनिषत्‌” वचन स्पष्ट कर रहा है कि, सायणाचार्य्य तृतीयारएयक-समाप्ति-पर्य्यन्त उपनि घ्त्‌ का 
स्वरूप स्वीकार कर रहे हैं । 


ऐतरेयोपनिषत्‌ ने प्रज्ञा-प्राणमय इन्द्राज्गञर को अपना लक्ष्य बनाते हुए प्रशानात्मा' नामक प्रज्ञान 
ब्रह्म का ही विश्छे घण किया है । सम्भूति-विनाशात्मक पग्रज्ञानत्रह्म ही उपनिषत्‌ का प्रधान जिय है। प्रजा 
भूत ), आदि सृष्टियों का मूल यही ग्रज्ञानब्रह्म है, जिसे पार्थिव इरा-रसमय होने से 'इरामयः कहा गया 
है । एवं जो कि इरामय प्रश्ञानत्रह्म परोक्षभाषा में 'हिरएमयः कहलाया है। सौर विश्ञानात्मा जहाँ सौर-हिरण्य 
तेज के सम्बन्ध से हिस्ण्यमय है, वहाँ चाद्ध॒तत्वगर्मित पार्थिव प्रज्ञानात्मा पार्थिव इरामय के सम्बन्ध से 
हिस्ण्मय है | यह हिस्स्मय ( प्रज्ञान ) तभी तक अ्ध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित रहता हुआ ज्रीवनसत्ता का 
कारण बना रहता है, जत्र तक कि इसका हिरण्मय ( विज्ञानात्मा ) के साथ ग्रन्थिचरन्धनसम्बन्ध सुरक्षित बना 
रहता है, अतः उस हिसण्मय को ही आयुःस्वरूपरच्षक माना गया है। वही हिरएमय प्राण ( विज्ञानप्राण- 
सोरप्रास ) बृहतीप्राण”- विश्वामित्रग्राण? इत्यादि नामों से व्यवह्ृत हुआ है । नवाक्षुर बृहतीछुन्द ही सौर 
बृहतीप्राण की प्रतिष्ठा है। बृहती छुन्द के चार पादों के ३६ अक्षर हैं । प्रत्येक अच्षर साहखी के सम्बन्ध से 
सहख-सहस्त महिमा रूप में परिणत रहता है, जेसाकि-सहस्रधा महिमान सहस्रम इत्यादि मन्त्रव्शन 
से प्रमाणित है। इसप्रकार ३६ बृहतीप्राण के ३६००० विवर्त' हो जाते हैं | इन्हीं के लिए. उपनिषत में 
“बहती? (३६)-सहस्त्र” शब्द प्रयुक्त हुआ है । प्रत्येक प्राण वाक-मन से अनुण्हीत है। मनःप्राणवाल्मय 
यही बृहतीप्राण ( सौरविज्ञानप्राण ) हमारा ( प्रज्ान का ) आत्मा (प्रतिष्ठा ) है। प्रतिदिन सूर्य्य से हमें 
ज्ञानमय मन, क्रियामय प्राण, वाडमय अथ॑स्प एक एक बृहतीप्राण प्राप्तहोता रहता है । ३६ हजार प्राणों का 
यह आदानक्रम ३६ हजार दिन में समाप्त हो जाता है। यही पुरुष का शतायुभोगकाल है । बृहतीसह खानुगत 
इसी आयुर्भोगकाल के आधार पर शतायुव पुरुष:-शततत जीवेम शरद्‌ः? इत्यादि निगम प्रतिष्ठित हैं | 


प्रशानसम्परिष्वक्त विज्ञानप्राणलक्षरा बृहतीग्राण के निरूपण के अतिरिक्त इस उपनिषत में चतुर्विध- 
लोकसृष्टि, देवरष्टि, भृतसष्टि शब्दसष्टि, पुरुषसष्टि, स्तोमविज्ञान,- रेत:सष्टि, ब्ह्मगिरि, करम्म॑गिरि, अन्नान्नाद- 
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विवर्त्त, प्रजापति-संहिता, आदि अनेक तात्विक विषयों का वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है, जैसा कि उद्धू त 
क्धियतालिका से अनुमान लगाया जा सकता है-- 


डितीयारण्यके--प्रथमो5ध्याय: ( उपनिषत्सु प्रथमोडष्याय: ) 
(१) १-अजासष्टिविज्ञानाधिकरणम्‌--द्वितीयारए्य के १ अध्याये ? खण्ड: 


। 
(२) २-उक्थविज्ञानाधिकरणम्‌ू---- ,, पु २ खण्ड: | 
(३) ३-रेतःसष्टिविज्ञानाधिकरणम्‌ू-- ,, »... ३ खण्डः | 
(४) ४-प्रपदन्नह्मविज्ञानाधिकरणमू-- ,, ».. ४ खरडः | 
(४) ४-अ्रहितांसंयोगविज्ञानाधिकरणम्‌- ,, के ४ खण्ड: । 
(६) ६-छन्दःस्वरूपविज्ञानाधिकरणम्‌- ,, हा ६ खण्ड: । 
(७) ७-पुरुषविभूतिविज्ञानाधिकरणम्‌ ,, ७ खण्ड: | 
(८) 5-अद्य-कम्मंगिरिविज्ञानाधिकरणम्‌ ,, ». ८ खण्ड: | 


इतिं-द्वितीयारण्यके-अष्टखण्डात्मकः प्रथमो5ध्याय: 
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दवितीयारण्यके-द्वितीयो5ध्याय:--- 

(६) १-आशविभ तिविज्ञानाधिकरणम्‌--द्वितीयारण्यके २ अध्याये १ खण्ड: 
(१०) २-श्रायाक्षरविज्ञानाधिकरणम्‌ '3 ».. रे खण्ड: 
(११) ३-आशतव्याप्तिविज्ञानाधिकरणम्‌ हा 9». रे खण्ड: 
(१२) ४-बुह॒तीप्राणविज्ञानाधिकरणम्‌ हु ५, ४ खण्ड: 


इति-द्वितीयारण्यके ७ खण्डात्मको दितीयो«ध्यायः 


सका +७>--- प्‌ बमभ७००«३>-->«+नजक 


द्वितीयारण्यके-तृतीयो 5ध्याय $.०> 
*$ 


(१३) १-अन्‍्नान्नादविज्ञानघिकरणम्‌. द्विंतीयारण्यके ३ अध्याये ? खटडः 


(१४) २-आ्राशभ्रव-विज्ञानाधिकरणम्‌ मै ५.२ खण्ड: 
(१५) ३-पद्चविधपुरुषविज्ञानाधिकरणम्‌ ».. हें खण्डः 
(१६) ४-यज्ञरहस्यविज्ञानाबिकरणम्‌ मा ५. ४ खण्ड: 


(१७) *-अलुष्टपूवृद्दतीछन्दोविज्ञानाधिकरणंम्‌ ,, »... # खण्ड: 


श्ण्क 





(१८) ६-मह॒दुक्थविज्ञानाधिकरणम ट्ित्तीयारण्यके ३ अध्याये ६ खस्ढः 


(१६) ७-आत्मसम्श्रदानविज्ञानाधिकरणम्‌ के 9»... ७ खरडः 
(२०) -पश्चाक्षरविज्ञानाधिकरणम्‌ ». ए खरद: 
इति-दितीयारण्यके ८ खण्डात्मकस्व॒तीयो उध्यायः 
समन जल 


डितीयारण्यके चतुर्थो अघ्यायः--- 
(२१) १-लोकप्रजाविवत्त विज्ञानाधिकरणम्‌ . द्वितीयारण्यके ४ अध्याये १ खण्ड: 


(२२) २-इन्द्रियोपत्तिविज्ञानाधिकरणम्‌ न ». + खर्ड: 
(२३) ३-इन्द्रपुरुष (विज्ञानात्म) विज्ञानाधिकरणम  ,, 9. ह खेए७: 
इति-डितीयारण्यके ३ खण्डात्मकश्वतुर्थो्ध्यायः 
इत्यैतरेयोपनिषत्सु प्रथमो5ध्यायः 
बे बन १ उमा साधक 


द्वितीयारण्यके-पश्चमो 5ध्याय;--६ उपनिषत्त द्वितीयो5ध्यायः ) 
(१) १-मर्मेविबत्त विज्ञान्ाधिकरणम्‌. हितीयारण्यके ५ अध्याये १ खरड: 


इति-हितीयारण्यके १ खंण्डात्मकः पग्बमोथ्ध्यायः 


किक» ७७०० मे पअ४००आ०मम+०आ 
हद्वितीयारण्यके-षष्ठो ध्याय;--- 
(२) १-प्र्नानत्रह्मविज्ञानाधिकर ण॒म्‌॑ द्विंतीयारण्यके ६ अध्याये १ खण्डः 
इतिं-द्वितीयारणयके १ खण्डात्मकः पष्ठोथष्ध्यायः 
इत्येतरेयोपनिषत्सु छ्वितोयो 5घ्यायः 
द्वितीयारण्य्क समाप्तम्‌ 





है 


वरतीयारण्यके-प्रथमो5याय: ( उषनिषत्सु ठृतीयोडयायः ) 
(१) १-माण्ड्ूरकेयसंहितोपनिषद्धिज्ञानाधिकरणम्‌ ३ आरणस्यके १ अध्याये १ खरंड 
(२) २-शाकल्यसंद्वितोपनिषद्विज्ञानाधिकरणम्‌ श ».. ३ खण्ड: 
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(३) ३-निर्भु जप्रवादविज्ञानाधिकरणम्‌ ३ आरण्यके. १ अध्याये ३ ख़रडः 


(४) ४-प्राणवंशविज्ञानाधिकरणम्‌ मद ५»... ४ खण्ड: 
(४) ४-निमु जवक्त्रविज्ञानाधिकरणम्‌ हे ४ खण्ड: 
(६) ६-विविधसंदहितोपनिषद्धिब्लानाधिकरणम्‌ ,, ५» $ खण्ड; 


इति वृत्तीयारण्यके ६ खण्डात्मकः ग्रथमो5्ध्याय; 


नीतनद-+- औे>--त+->+ 


व॒तीयारण्यके द्वितीयो5्प्याय/--- 
(७) १-अन्नमयपुरुषविज्ञानाधिकरणम्‌--३ आ० २ अ० १ खण्ड: 
(८) २-सम्वत्सरपुरुषविज्ञानाधिक्रणम्‌ू- ?” गे २ खर्ड: 
(६) ३-पुरुषचतुष्टयविज्ञानाधिकरणम्‌-- ,, हे ३ खण्ड: 
(१०) ४-मृत्युपरिज्ञानविज्ञानाधिकरणम्‌ू-- ? 4 ४ खण्ड: 
(११) ४-देवीवीणाविज्ञानाधिकरणमू-- ” 2 ४ खरड: 
(१२) ६-वागूत्नह्मविज्ञानाविकरणमू----- ? ६ खण्ड: 
इति-तृतीयारण्यके-६ खण्डात्मको द्वीतीयो5्ष्यायः 
इत्येतरेयोपनिषत्सु दृतीयो<ध्यायः 
डे 


सिविल. 





५ 





ठतीयारण्यक॑ समाप्तम्‌ 
समाप्ता चेयमेतरेयोपनिषत्‌ 


बा * रास 


३२-छान्दोम्योपनिषत्‌ के प्रतिपाथ विषय--- 


&-आन्दोग्योपनिषत्‌--( विज्ञानात्मवर्शनपरेयमुपनिषत्‌-हस्यविद्यात्मिका ) 

उपनिषत्‌ -साहित्य के स्वाध्याय से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि, छान्दोग्य-उपनिषत्‌ परिमांषाहष्टि 
से कठिनतम है। जिस रहस्यपूर्रा संक्तित भाषा में जिन रहस्यपूर्णा तत्वों का इस उपनिषध््‌ में विश्छे षण हुआ 
है, उनका लौकिक (हिन्दी) माषा में स्पष्टीकरण कर देना सर्वया असम्भव है | हम नहीं सममते कि छान्दो- 
स्योपनिषतू-हिन्दी-विज्ञान-साष्य” लिख कर हम कहाँ तक अपने प्रयल में सफल हुए, हैं । बस्तुतः ध्यिति 
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तो यह है कि, त्ात्तिक वेदत्रयी के सामतत््व से सम्बन्ध रखने वाला शब्दात्मक मन्त्र-बआाह्मणलक्ष्ण सामवेद्‌ 
ऋक-यज्ु:-अश्व की अपेक्षा कहीं विशेष रहस्यपूर्ण हे। इसका एकमात्र कारण है तात्त्िक सामवेद के एक 
सहस्तविकत । यही कारण है कि, समस्त आह्यणग्रन्थों में तास्डधमहात्राह्मण” सामपर्वों का विश्ले घस करता 
छुआ भाषाइष्टि से, तथा गर्भीरार्थटष्टि से, उमयथा एक जटिल समस्या बन रहा है | 


७०७ टू 


'सन्त्रज्ाद्मणयोव दनाम घेयम्‌ ? सिद्धान्त के अनुसार सामवेद भी इत्तर वेदों की माँति मन्त्र-ब्राह्मण” 
भेद से ठो भागों में विभक्त हैं । इन दोनों में समवेदीय ब्राह्मण” भाग निम्नलिमित भेदों से आठ भागों में 
बिनक्त माना गया है- 

१--श्रोबवाह्मण ( महात्राह्मण ) 

२-षड्विशन्राह्मण 

३--सामविधानत्राह्मण 

४--आर्षेयत्राह्मण ह 
४ -देवतत्राह्मण ( देवताध्याय ) 

है --उपनिपद्वाह्मण ( मन्त्रताह्मण ) 

७--संहितोप निपत्‌ 

८--वंशक्रह्य 


कितने हीं विद्वानों के मतानुसार *स्मविधान ब्राह्मण (३), +अआर्षेयत्राह्मण (४), *देवतब्राह्मण (५), 
*संहितोपनिषत्‌ (६), “घंशब्ाह्मण (८), इन पाँच ब्राह्मणग्रन्थों की समष्टि एक अनुबाझण? है, एवं यह 
गौण है । वस्तुतः सामवेद का मुख्य ब्राह्मण एक ही मानना उचित है | इस सुख्य ब्राह्मण में ४० अध्याय 
हैं, जिनका २४, १, ५, १, ८, २, इस प्रकार विमाग हुआ है। र४ अध्यायों की समष्टि स्वृतन्त्ररूप से 
ताण्डयमहाब्राह्मण? नाम से प्रसिद्ध है। १ अध्यायात्मक २५वाँ अध्याय 'पद्चविशव्राह्मम्र” नाम से प्रसिद्ध 
है। २६ से ३०वें अध्याय पर्य्यन्त ५ अध्यायसमष्टि घड्विंशन्नाझण” नाम से प्रसिद्ध है। ३१ से रे८ वें 
अध्यायपर्थ्यन्त ८ अध्यायसमष्टि ही छान्‍्दीग्योपनिषत्‌! नाम से प्रसिद्ध है। एवं अगले २ अध्यायों की 
समष्टि उपनिषद्न्राह्मण? ( मन्त्रब्राह्मण ) नाम से प्रसिद्ध है । 


१--वाण्ड्यमहाव्राह्मणे- १ अध्याय से २४ अंध्यायपयन्त (२४) 


२--पत्चविंशब्राह्मण---२४ वा अध्याय (१) 


४--छान्‍्दोस्योपनिषत्‌ू-३१ अ० से ३८ #० पयन्त (८) 


है 
३-षरड्विंशब्राह्मण---२६ अ० से ३० आ० पयन्त (५) “--मामत्राह्मण 
४---उपनिषद्त्राह्मण-- ३६ अ* से ४० अ० पर्यन्त (२) | 
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८-अ्रध्यायात्मिका छान्दोग्योपनिषत्‌ के प्रतिपाद्र विषयों का दिगूद्शन अपेक्तित है।यह उपनिषत्‌ 
सामोपनिषत्‌ है । किस प्रकार मूर्ति ( पिएड ) का ऋक से, गति का यजुः से सम्बन्ध है, एवमेव तेजोमण्डल- 
लक्षण महिमामण्डल का साम से सम्बन्ध माना गया है, जैसा कि-स्व तेज: सामरूपं हि शश्वत्‌” वचन 
से प्रमाश्ित हैं । पाग्चमोतिक, योगमायावच्छिन्न विश्व में मध्यस्थ सूर्य तेजोमय है | इसी तैजोभाव के आधार 
पर हम कह सकते हैं कि, सर्य्य में सामतत्त्व प्रधानरूप से विकसित है | सहखरश्मियुक्त सूर्य्य सहल सामण्डलों 
से अभिन्न रहता हुआ 'सहखवत्मां सामवेद:” को चरितार्थ कर रहा है। सामसम्बन्ध में सर्वत्र सूर्य्य ही 
लक्ष्य बन रहा हैं, बेंसा कि निन्‍न लिखित कुछ एक निदर्शनों से स्पष्ट है-- 


१--सामवेद आदित्यात्‌” (ऐत० ब्रा० २७)। 

२--'सूय्याँत्‌ सामवेद्‌” ! (शत० ११'५८।)। 

३--“आदित्यात्‌ सामानि”” (कौ० ६॥१०॥)। ; 

४-- सामान्यादित्यात्‌” (छां० 32 ४१७२) 

४--सामवेद आदित्यात्‌? ? (जै० उ० ब्रा० ३१४७) 

६--“सामवेदोउसुष्मात्‌” (बड्विंशब्रा० ४१)! 

७3--आदित्यात्‌ सामवेद्म” (गो० पू० १६॥)। 

८-- स्वर्गों लोकः सामवेद:ः” (ष० बआा० १५॥) 

६--“अचिः सामानि” (शत० १०४।१५॥)। क्‍ | 

सामात्मक यही सौर-हिरए्य-तेज ग्रव्यीश से आध्यात्मिक संस्था में प्रतिष्ठित होकर “विज्ञानात्मा' 

(बुद्धि ) नामसे व्यवहवत हुआ है । साधारण दृष्टि से अव्ययानुण्हीत व्यापक अक्षरात्मा को लक्ष्य बनानें वाली 
उपनिषदे द्वारात्मिका विशेषदृष्टि की अपेक्षा से किसी एक खण्डात्मा को ही अपना प्रधान लक्ष्य बनाती हैं”, इस 
पारिभाषिक सिद्धान्त के अनुसार यहाँ भी प्रश्न उपस्थित होता है कि, “हान्दोग्य में प्रधान रूप से द्वारदृष्टचा 
किस खरडात्मा का निरूपण हुआ है ?”। उत्तर स्पष्ट है। साम का सम्बन्ध तेजोमरडल से है | तेजोमण्डल की 
ग्रावासमृमि सूथ्ये हे । सूर्य्य ही प्रवग्यत्मिना विज्ञानात्मा हैं। फलत: सिद्ध हो जाता है कि, इतर अवान्तर विद्याओं 
के निरूपख के साथ साथ इस उपनिषत_ में प्रधानरूप से विज्ञानात्मा” का ही विश्लेषण हुआ है। विज्ञान के 
द्वारा ही यह अम्ततात्मा को लक्ष्य बना रही है। आधिदेविक परिभाषा की दृष्टि से जहाँ इसे . 'सूर्य्यविद्या-प्रति- 
पादिका” माना जायगा, वहाँ आध्याश्मक दृष्टि से इसे विज्ञानात्मग्रतिपादिका कहा जायगा | इस प्रधान लक्ष्य- 
सिद्धि के साथ साथ जिन अवान्तंर विषयों का प्रकृत उपनिषत में प्रतिपादन उनका अध मे 
हनन किन शा है हर द्न के है, ५ अध्यायक्रम से 


प्रस्तुत उपनिषत में आठ अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय में क्रमशः बंध) हे) बह बड, इस, व 
इ १९) लण्ड हैं। जिन विद्याओं, विद्यान्तर्गंत उपनिंषदों का इस उपनिषत में स्पष्टीकरण हुआ है पा 
सबका आनुषएवीं से उद्धस्ण करना अप्रासब्विक है | स्वयं तदविशानभाष्य में प्रस्तावना-प्रकरगण में इन सब 
बहिरज्ञपरीक्ञाओं का विश्ठछेषश किया जा चुका है। यहाँ तो उदाहरण के रूपमें केवल विद्याओं का 
दिगदर्शन ही पर्य्याप्त माना जायगा | अ्रष्टलरडात्मिका इस उपनिषत_ में सूर्य्यविद्यानगता निम्न लिखित १३ 
विद्याञ्ओं का किले घण हुआ हें--- द 


श्श्२ 





नि कम कम अ जग महल. कप क न ओम अमन >मानव जज जनक डर कक कल पल 
ब्न्दोग्यप्रतिपादिता मुख्य-विद्याएं -- 
?-सामविद्या ८-पत्रार्निविथा ( सृतस्य ) 
२-मधुविद्या ६£-बैश्वानरविद्या ( जीवितस्य ) 
३-गायत्रविद्या १०-सद्विया 
४-शार्डिल्यविद्या ११-भूमोपपत्तिविया ( मद्दिमालक्षणा ) 
४-तद्य विद्या १२-दहरविया ( अणिमालक्षणा ) 
६-अग्निविया १३-आत्म विद्या 
७-प्राणविद्या (8-विद्योपसंहार 


7 > 


प्रत्येक विद्या में अवान्तर अनेक खण्डविद्याओं का समाबेश हुआ है, जेसा कि निम्न लिखित 
उदाहरण से स्पष्ट है-- 


१-सामविद्ा मुख्या-प्रथमा, तत्र ८ अवान्तरविद्या;--- 


१-उद््‌गीथविद्या ४-सामभेषज्यविद्या 

२-सामोपासनविद्या ६-धम्मेस्कन्दविद्या 

३-सामपव विद्या ( सामभेदाः ) ७-सम्प्रखरवविद्या 

४-विनर्दिसाम विद्या ( दोषपरिहारबिद्या ) झ-भेषज्यसामाभिज्ञानविया 
हल स 


यह कहा जा चुका है कि, सम्पूर्ण उपनिषत्‌ में १३ विद्याओं का स्पष्टीकरण हुआ है। तेरहों में 
सामप्रधाना-उपनिषत्‌ में प्रथमा सामविद्या का प्राधान्य है | सामविद्या की मूलस्थिति उर्दृगीथविद्या पर अव- 
लम्बित है । दूसरे शब्दों में उद्गीथ ही साम की प्रतिष्ठा है। अतण्व १३ खणश्डात्मक ग्रथमाध्याय में साम- 
विद्या की अवान्तरविद्या-उद्गीथविद्या का ही निरूपण हुआ है | एवं २४ खरडात्मक द्वितीय अध्याय में शेष 


सात अवान्तर सामविद्याओं का निरूपण हुआ है । 


१-उद्गीथविद्या श्रयोदश खण्डात्मकः प्रथमोडध्यायः । 
२-सामोपासनविद्या २ अध्यायारम्भ से १ खण्ड पय्येन्त _ 
३-सामपवे विद्या २ खण्ड से २० खण्ड पय्यन्त 
४-विनद्िसामविद्या २१ खरूद 

४-सामभेषज्यविद्या २२ खण्ड 

६-धम्मेस्कन्द्विया २३ खण्ड 
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७-सम्प्रस्रवन्रिय्ा ] 
८-मैषज्यसामाभिन्नान विद्या | 


सामविद्या की अवान्तर आठ विद्याओं में प्रत्येक में अनेक अवान्तर विषयों का निरूपण हुआ है। 
उदाहरण के लिए 'उद्गीथविद्या? नाम की प्रथमा अवान्तरविद्या के विषयों का निदर्शन ही पर्य्याप्त होगा । 


सामविद्यायां प्रथमा उदगीथविद्या-अवान्तरा । तत्रेते विषया निरूपिता द्रष्टव्या।-- 





जो १-उद्गीथस्योड्डारत्वम 
२ २-उद्‌गीथस्य ससेष्वष्टमरसत्त्म्‌ 
कक ३ ३-ऋकसामयोर्वाकप्राशयोमिथुनस्य हृदययोगावसायित्वमुद्गीथल्वम्‌ 
कि. ४-प्रणवस्यानुजञाक्षस्तया द्ृदयाभ्युपपादकत्वादुत्‌गीथत्वेनामिन्नत्वम्‌ 


प ४-उद्‌गीथस्य त्रयीविद्यासम्मणीयत्वात्‌ प्रणवेनामिन्नवम्‌ 





२ १ ६-अध्यात्ममुख्यप्राणस्योद्गीयलम्‌ 


खश्ड:ः | २ ७-मुख्यप्राणस्योद्गीथस्याक्षिरस्त्वं बृहस्पतित्वमयास्यत्व॑ च॑ 


१ ८-उत्तमाधिकारिणां कृते-अधिदेवतमादित्यस्योद्गीयत्वम्‌ 
२ ६-मध्यमाधिकारियणां कृते-मुख्याणस्य व्यानस्योद्गीयत्वम्‌ 
रे १०-प्थमाधिकारियणां इते-मात्राभावस्थोद्गीयत्वम्‌ 


४ ११-सामान्याधिकारिणां कृते-आशीः, समृद्धिः, उपसरणानामुद्गीथ॑त्वम्‌ 








ाााााााााााााााााााााभतइइइइअइइइअ३ ३३ लक लक कल लक का नमकीन 


१ १२-ओमित्यस्याह्षसस्यामृतत्वमभयत्वं, स्वरूूपत्व॑ च 








१ १३-आदित्योद्गीथस्य-उद्गीथत्व॑, प्रशवत्व॑ च॑ 
खण्डः | २ १४-आ्राणादित्ययोरुद्गीयत्वं, प्रशवत्व॑ च 
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१ १५-अधिदेवतं चतुर्णा देवानां-ऋगध्यूटसाम्न उदगीथत्वम्‌ 








द्‌ 
२ १६-अधिदेवतमादित्यस्य-ऋगध्यूटसाम्न उद्गीयत्वम्‌ 
खण्ड: 
३ १७-अन्तरादित्ये हिस्ण्मय: पुरुष उदगीथ: 
करन प>»+ «न न मिलन ८५८८० 5०9 
१ श्य-अध्यात्मं त्रयाणां प्राणाना-ऋगध्यूटसाम्नामुद्गोथत्वम्‌ 
२ १६-अध्यात्म चक्षुष्ः-ऋगध्यूट्साम्न उद्गीथत्वमू 
ए 
२ २०-अन्तरक्तिणि चाक्षुष्रपुरुष उद्गीथः 
खण्डः मम मे मे स्वर 
४ २१-पर्य्याधाने स्वरे वर्ण: पर्य्याहिता:* 
स्न्न्नन्नन २२-सामस्वादित्यपुरुष-चाक्तुप्रपुरुषयोरुद्गीथत्वयोयोंगादामुष्मिकैहिक्सव॑विधकार्य सिद्धि: 
न्‍समरसारेाए3-38: न मात्र; ए५;००अंक८वरा आम: >धापताल्‍्कमाए-टदमात, ““““““““““““““““+-++ऊ,खखसफफसससफन कफ नयआऔआअफफफफससकस्ननइ्ि._नै-_- - -अ -................... 
जणी | * *रै-छामस्वस्थाणान्नापोद वृथिव्याकाशैरशटसंस्थः परोवरीयानुद्गीयः 
वताातकन.तन....................._ 
१०-है २ 


खण्डौ पा २४-सामभक्तीनां-अस्तावोद्गीथप्रतीहाराणा यथाक्रम॑ प्राणादित्याननानि देवता: 
मिल ली जल लक अर न जज लक ललित लि ज ह कलमिललिअ लक लक िनस 
१ २४-शौव उद्गीथः 





श१्र्‌ 
खरड, 








१२३ | १ २६-सामोपनिषत्‌ ( साम्न:-द्वादशस्तोभाः ) 


खण्ड: | २ २७-अनिरुक्तत्रयोदशः स्तोभ:-सब्चरों हुड्ढडारः 





श्र इत्युद्गीथप्रपाउकः सामविद्यायां प्रथम: 


खण्डाः त्रयोदशखण्डात्मकः प्रथमाध्यायः-प्रथमः प्रपाठकश्व समाप्त: 


भाष्यभूमिका 








प्रतिपाद्यविषयाणां संक्िप्रविषयतालिका--- 
१-अथमोध्यायः (१३ खण्डात्मक)-(उदगीथग्रपाठकः) 


(१) १-उदगीथस्योड्रारत्वम्‌ 
(२) २-उदगीयस्य रसेष्वष्टमरसत्वम्‌ (-“ओम”-इत्येतदक्षुस्मुदूगीयमुपासीत”(अक्षरम) १ खर्येंद: 
(३) ३-उद्गीये वाकप्राणयोः समावेश: 
न 
(४) १-अध्यात्मं मुख्यप्राणस्योद्गीथतम्‌ 
5. “मुख्य प्रारामुद्गीथसुपासीत”” १ खण्ड; 
(५) २-तस्याड्विसस्त्वं बृहस्पतित्वमयास्यत्वं च | 


कं 
] * ] 
(६) १-अधिटेवतमादिलस्योद्गीथलम्‌ “य एवांसो तपति तमुद्गीथमुपातीत' 


(७) २-आध्यात्मिकाधिटेविकयो: प्राणादित्ययोरमेद: 








अथ खल व्यानमैवोद्‌गीथमुपासीत 


(८) ३-मुख्यप्राणस्य प्रासापानव्यानमेदाः श्रथ खल॒ उद्गीथाच्षराण्युपासीत॑ ॥ ३ खण्ड: 
| 
(६) ४-उदगीथे नामाक्षरानुगुरयम्‌ | अथ खलु आशीः समृद्धिरुपसरणाप्ती* | 
त्युपासीत 


है 
(१०) १-ओमित्स्थाक्ष स्थामृतत्वमभयत्वं स्व॒रूपरत्व॑ च ै ओमित्येतंद्षुस्मृदगीथमुपासतीत(स्वस्म्‌ ) ४ खण्ड! 


्क 


है 
(११) १-उद्‌्गीथप्रणवयोरमेदः सरश्मिमादित्यम॒द्‌्गीथमुफसीत | 
| 
/ 





४ सरणड: 
(१२) २-प्राणादित्ययोरुद्गीयत्वं प्रणवत्व॑ च॒ | सप्रार्णं मुख्यप्राणमुद्गीथमुंपासीत 
हे 
(१३) १-अधिदेवतमृच्यघूद साम (व अध्यू्ट साम॑ है ६ खण्ड: 


२१६ 


तृतीयखण्ड 





(१४) १-अध्यात्मसृच्यघू साम वि अध्यू्ट शाम | ७ खसड: 


मे 


(१३५) १-सौमगतयः 2! 


छ८ च्वरद: 


न 





(१६) १-प्राणस्य प्रस्तावदेवतात्वमू 


है 
(१७) २-आदित्यस्य उदगीथदेवतालम्‌ >साममभक्तौनां प्रस्तावोदेंगीयप्रतिहारोणां देवताः [-१०,११,ख०् 


(१८) ३-अन्नस्य प्रतिहारदेवतालम्‌ 





णः 
सा हर ] 
(१६) १-शौवउद्गीथमीमांत >> “अथातः शोव उदगीघ/?.. १२ खण्ड: 
* 
न 
(६०) १-साम्नस्त्रयोद्शस्तोमाः | १३ खरडः 


इत्युद्‌गीथ्प्रपाठकः प्रथमः 
शति-१३ खंण्डात्मकः प्रथमोउध्यायः 
#ब ६5० मत 
२-६्वितीयो<घ्यायः (१४ खण्डात्मकः)-(सामग्रपांठकः) 
(१)-१-साम्नः प्राशस्त्यम्‌ (साम्न: साधुत्वेन प्रशंसी) --+------+-- ---+ है चैरडः 
मेँ 


२)-१०साम्नः पश्मपिधत्वम्‌ , इश्टो, अप्ठु,ऋत॒षु, पशुषु हे सर 
(२) मत पा बिन शाम जगत, | “-रै, ९,४,५४. ६ ,७, (६) खणड।१ 





न 

(३)-१-साम्नः सप्तविधत्वम्‌ (वाचि, आदित्ये, आत्मनि सप्तविधं सामोबासीत । --८,६,१ ०, (३) खरांडाः 
>> >«++>> न जन न सनक कप“ «मम 2०० >> 3०० ००«+ >> 

(४)-१-पञ्चविधस्य साम्न:-एकादश (११)-मभेदा: | -“११,१२,१२,१४,१५,१६,१७, १८, १६ ,२०,२१, 
(११) खण्ड: 





मे 
घ९ऊ 


भाष्यमूमिका 





ल्ल्ड्ंड बं्ंलस्खखखचखचसटड  डअ»कअ अल जइन्‍ॉडडऑकड_)  अ़ रे _ससीी?६नत?खीओ-न-ननन-ननन.तनतननमकमम3++++ऊ५+५++3५++++भम+भ५५++++-कनक कम नन-मननन- ५ «५-५»... 
हि ४४७७७ .७छ्ैर्ायटमा >> आयकायत यारा कल टली 


(५)-१-साम्नों गाने स्वरविशेषाणा मिन्नदेवताप्रयोज्यत्वोहे शः 


| 
(६)-२-साम्नों गाने फलोई शः 
२२ खण्ड: 
(७)-३-साम्नी गाने वरणोघु देवतासम्बन्धः 

!न्‍ 

| 

हू 


(८)-४-आअम्नो माने वर्सोचारणरीतिः 
के 
(६) -१-घधम्म॑निष्ठया पुण्या लोकाः है 
(१०)-२-बडझनिष्ठया अमृततवम्‌ | मल 
(१ १)-३-श्रोझ्ा स्थामुतस्य स्वरूपाख्वानम्‌ 
हीसओओओओओखंकंखडीिओ- मै 
(१२)-१-श्रातर्मध्यन्दिनत॒तीयसवनानि पुण्यलोकाः |] 
न्‍ | २४ खण्ड: 2 
(१३)-२-पुण्यलोकप्राप्तिग्रकारः | 
/ 
इति>सामग्रपाठको द्वितीय: 
इति-२४ खण्डात्मको द्वितीयोअ्ध्याय: 
३-दतीयोय्ध्यायः (१६ ख्डात्मकः)-(पुरुप्रपाठकः) 


(१)-१-मथ्ु विद्या (आदिल्े,अधिदेवतम्‌ )--१,२,२,४,२,६,७,८,६, १ ०,११, खण्डा 
(२)-१-मायत्रीपुर्षविज्ञानम्‌ (गा> यु० विद्या-शरीरे, अध्यात्मम्‌ )--१२ खरड 
साथराााााफादादरााकत कादरतााट०काददाधार दर भाााक्ाारनसत या मर 

(३)-१-पल्चत्रह्मपुरुषविज्ञानम्‌ (१० ब्र० पु० विद्या-दृदये, अध्यात्मम्‌ )--१३ खण्ड: 





आध्यमूसिका 





(६ )-१-कोश विज्ञानम्‌ (वसुघानो5रिष्टकोश:-प्राणलोकदेबतावेदा: )--१२३ खण्ड: 
जल सअनीयननी लीन +झ नस न 

(७)-१-यज्ञपुरुषविज्ञानम्‌ (पुरुष जीवनस्यथ यज्ञत्वं, शरीरे, श्रध्यात्मम्‌ )--१६,१७ खण्डाः 
ननलीततत..+-+-न>>स०फम-न+-नननन-मन»«-«««»+«+«++मम-म--ना-य नि 

“८)-१-चतुष्पादबह्म विज्ञानम्‌ (अह्मणश्रतुष्पात्वम-अरध्यात्ममधिटैक्‍्तंच)-- १८ खण्ड: 
ैलनननननननमननमन+नननननन नमन नाना «५ हननन+-. नि 

(६)-१-आरित्यब्रह्मविज्ञानम्‌ (आदित्यस्य बह्मत्वमू-अधिटेवतम्‌ )- १६ खण्डः 


इति-पुरुषप्रपाठकस्व॒ृतीयः 
इति १९ खण्डात्मकस्ततीयो5ष्ध्याय) 


अल्प रे 2 कप कला डक लत 





४-चतुर्थों पध्यायः (१७ खण्डात्मक:)-(प्राशप्रयाठकः) 


(१)-१-अधिटेवदं बायो: संवर्गत्वम | 
ु ५. (7९,३३५ खण्दाः 
(२)-२-अध्यात्म प्राणस्य बैवरगंत्वम्‌ | 


बे 3+०--म«ममन> 8 »म कम न 39०9 3«>« 9 ++++>+»++ «मन ं+न्‍नन>_«+ मर 
(२)-१-तअह्मणश्रतुष्कला , पादाश्चत्वार: |--४,२,६,७,८,६ खण्डाः 


> है ४ 








चैः 
(४)-१-आवपनब्रह्मविद्यारहस्यम्‌ ]|-----१० खण्ड: 
रे 





(५४)-१-अग्निविद्यारहस्यम्‌ |---११,१२,१३ खणडाः 
नः 


(६)-१-आत्मविद्यारहस्यम्‌ |--१४ खण्ड: 
"मना ३१७३७७७५००४ा राशी सजी परनावाभाकाा कनककजापरभकषम नाक 2 कक. 3 


] 
(७)-१-लोकार्ना त्रेत्राग्निमक्त्वम्र्‌ | 
(7-१५ खण्ड: 
(८)-२-अदित्य-चन्द्र-विद्य तू-स्वरूपमीमांसा. 
2 
महे 
(६)- १-वायो्यज्ञललप्रतिपाददस ___,६ छरड: 


६(१०)-२-“मनो, वाचोश्र यज्ववर्चनित्रम्‌ । 


र्श६ 





भाष्यभूमिका 





रे 


| 
(११)-१-लोकगतिक्रममीमांसा 
| ---१७ खण्ड: 


(१२)-१-लोक-देवता-वेद-व्याह्तीनाम॒त्तरोत्तरस्य 
पूवपूर्वर॒स्सत्त्वप्रतिपादनम्‌ | 


इति-ग्राणप्रषाटक्थतुर्थः 
इति-१७ खण्डात्मकथतुर्थों प्ध्यायः 


2 अब चाल 


५--पव्चमो5ध्यायः (२४ खण्डात्मकः)--(जीवग्रपाठकः)--.- 


(१)-१-पज्चप्राखेषु मुख्यप्राण श्रेष्ख्यमीमांसा | 
(पञ्चप्रासानामइंश्रेयोबिवादे प्राराज्येष्ख्यश्रेष्स्यब्िद्धान्त:) हु गा 
है 
ज् 
(२)-१-प्राणविद्यया शुष्कद्र॒पुनरुज्जीवनं, मनुष्यमइत्वसाधन॑ च | २ खण्ड 


(२)-१-मत्यूत्तरं लोकान्तरगतस्य पुनर्जन्ममीमाँसा | 
| 
(४)-२-पञ्चाग्निविद्या रहस्यम | २, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १०, खण्डाः 
(४)-३-आरोह्दावरोहमार्गमीमाँस | 
हे 
्क 


र२० 


तृतीयखण्ड 





] 
(६)-१-शरीरे वेश्वानरत्य क्रियात्मकत््वमीमांसा, तत्र (११) | 
। 
(७)-२-क-द्यो: मस॒तेजा वैश्वानरः (१२) 
(८)-३-ख-आरित्यों विश्वरूपो वैश्वानरः: (१३) 
(६)-४-ग -वायुः प्रथगवर्त्मा वैश्वानरः (१४) | 
(१०)-५-घ-आकाशो बहुलो वैश्वानर: (१५) | ६१, १२, १३२, १४, १५, १६८, 
(११)-६-ड-आपो रविवेश्वानरः (१६) । ९७, १८, खरडा: 
(१२)-७-च-ृरृथिवी प्रतिष्ठा वैश्वानरः (१७) 
(१३)-८-छ-एतेम्योडन्चः, एतैं: कृतावयव:, (१८) । 
वेश्वानर:- इति सिद्धान्त: " 
ऊः जज 
ग्नावाहुतिदेवता ) 
(१४)-१-वैश्वानराग्नावाहुतिदेवता: पञ्च प्राणाः | 
अि १६, २०, ९९, २२, २२, खण्डा: 
(१५)-२-पञ्चप्राणाहुतिमीमां 3490009: 
हि 
जेः 
हे ध्यात्मिकाम्निहोत्ररइस्थम | 
(१६)-१-आध्यात्मिकाग्निहोत्ररह (- २४ खण्ड: 


[ 
इति---जीवग्रपाठकः पच्चम; 
इति---२४ खण्डात्मकः पर्चसोध्याय: 


| 





६--पष्ठोअ्ध्यायः-(१६ खण्डात्मकः)-(तेजोअबन्नप्रपाठकः)- 


(१)-१-सतस्तेजोडबन्नसृष्टि: 7१, २, खण्डो 
| 
मे 


२२१ 


भाष्यभूमिका 


>रा७»७३७३२०७०३१७७५६५५७७३५५० दादा शा उधार 0 २2५७2 ५७७५३७७७५५५३५३ 3५०५५ ५ का ७ ५५५५७ अभाव; भा का५२२४३०१३३००ा 0 राकाआताका ३ न भा धनाउा कमा आसार वश भार लक. 





) 
(२-१-अण्डजं जीवजमुद्धिज्जमिति त्रीरि बीजभूतानि । 
(३-२--तेजोब्बन्नानां जीवग्रवेशात्‌ त्रीरि भूतत्रीजानि) (- हें खण्डः 
(४)-३-(तेजोज्क्न्नानां बीवात्मप्रवेशान्नामरूपव्याक्रिया ) 


(४)-४-तेजोड्चन्नाना त्रिज्तूकरणम्‌ ) 
्ः 
] 
(६)-१-अस्नेस्तेजो बन्नसम्बन्धात्‌ रक्तशुक्लकृष्णरूपतवम्‌ 
(७)-२-आदठित्यम्य.. ५ 
(८)-३-चन्द्रमसः कर रु | 
| 
(६)-४-विद्य तः 2 ;। ४ खरण्डः 
(१०)-५-तेजोब्बन्नानामम्न्यादित्यचन्द्रमाविद्य॒ त्छु विकाराः 
(११)-६-अधिदेवतं त्रेरूप्यम्‌ | 
(१२)-७-अधिमूत त्रैरूप्यम्‌ 
है 
शँः 
(१३) १-अन्नमर्य मनः, आपोमयः प्राणः, तेजोमयी वाक्‌ 
(१४) २-तेजो5चन्नानां वाक-प्राश-मनो-विकाराः ---५,६, खण्डो 


(१५) ३-अध्यात्मं त्रैरूप्यम्‌ 
बार. 
(१६) १-घोडशकलपुरुषविज्ञानमं | ७ खँण्ड: 


खडे 





बेरर 


स्पाचसरधकड 





ननननीमिषष+-+-नी आन निगगािणिणाज5 (नमक फिलन->+ा-नन-मन++मननननन-+.बमन+.3. 2 अम्मा 
पल ० िजजत-+जत++ तन + 





(१७) १-प्राणच्धनविज्ञानम्‌ 

(१८) २-तेजोअ्न्नानामृत्तरशुज्नत्वं, पूर्वषां मूलत्व॑ च 

(१६) ३-अन्नस्य आपोमूललम्‌ 

(२०) ४-अपां ते जोमुलत्वम्‌ । ग्वरडः 
(२१) ५४-तेजस: सन्मललम्‌ 

(२२) ६-सत्तेजोड्वन्नानामणुरूपत्वम्‌ 


(२३) ७-ऐतदात्म्यविज्ञानम्‌ 





न 
(२४) १-सत्यात्मविजानम्‌ (६ खण्डः 

न 
(२५) १-जीवापेतमिरं म्रियते, न जीवो म्रियते 
(२६) २-जीवापाये मृत्यु जीवस्य १०,१ १ खण्डों 
(२७) ३-जन्म-मृत्यु-मीमांसा 

है 

_. सजनमकनमनम नम + मन» नक++न०००-०ा«०+++++न+.. मर 
(२८) १-अणिमात्रह्मविज्ञनम्‌ “१२,१३, १४, खरडाः 
नि श खत ++ न 
(२६) १-#त्यो वाहमनःप्राणतेज:सत्सु सम्पत्ति: 
| --१५ स्वर! 


(२०) २-वाफमनसि, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परदेवताबाम्‌ | 


केः 
(३१)-१-सत्यामिसन्धी, अद्तामिसन्धो च 


] 
वैषम्यात्‌ सत्यप्रतिपत्तिः गा १६ खण्ड: 


इति-तेजो अबन्नप्रपाठकः पषष्ठः 
इति-१६ खण्डात्मक; पृष्ठाध्ध्यायः 
आय अर 


र२३ 


भाष्यभूमिका 








७-सप्रम्ो5ध्यायः (२६ खण्डात्मकः)-(भूमग्रपाठकः)-- 


ऋ--भाम-वाकू-मन:-सकल्प-चत्त-ध्यान-विज्ञान-बला-न्ना-पू- 
पु १२ १३ चुड १ 


तेज-आकाश-स्मरा-शाओण-सत्यानां-उत्तरोत्तरभूयस्चम्‌ 
(१)--१-नामप्रपश्चननिरूपणम्‌----१ खणडः 
(२/+शेत्राकू ,,  “ “रे खण्डः 
(२)रे-्मनः. ,,  -+३ खण्ड: 
(४)--४-संकल्प_,. -++४ खणडः 
(४)--२-चिच._,, _ -+-५४ खण्डः 


(६)--६-ध्यान ,,._ ---६ खण्ड: 
(७)--७-विज्ञान ,, --+-७ खण्ड: 
(८)--८-बल 9. “+ “5 खण्डः 
(६)--६-अज्ञन _,,. ---६ खण्डः 
(१०)-१०-आप: . .,,. --१० खण्ड: 
(११)-११-तेजः 33. “7:१९ खण्ड: 
(१२)-१२-आरकाश ,,  --१२ खणडः 


(१३)-१३-स्मर_,, --१३ खरड: 
(१४)-१४-आशा ,, +-१४ खण्ड: 


(१४)-१४-प्राणय_,,_ --१४ खणडः 
(१६)-१६-सत्य. ,, --१६ खण्ड: 

मा 

#- सत्यविज्ञानमीमांसा 
(१७)-१-विज्ञानविवत्तमू --१७ खण्ड: 
(१८)-२-मनोविवत्तेम्‌ --श्य खण्ड; 
(१६)-३-अद्वाविवर्तमू --१६ खण्ड: 


(२०)-४-निष्ठा विवर्चम्‌ “-२० खण्डः 


(२१)-२-छतिविवर्धम्‌ू --२१ खरडः 
श्र 





२२४ 


तृतीयखण्ड 





#---भूमा-विज्ञानमीमांसा 
(२२)-१-आनन्दविकत्तम्‌ू_ --२२ खणदः 
(२३)-२-भूमा-विवत्तम्‌. _-+-र३े खण्डः 

ँः 


#---आत्मविज्ञानमीमांसा 
(२४)-१-अमृतमत्यत्मविवच मू--२४ खण्डः 
(२५)-२-आत्मनः स्वव्यापकत्वम---२५ खण्ड: 
(२६)-२३-आत्मम्राप्त्युपायप्रदर्शम--२६ खण्ड: 
कं 
इति---भूमग्रपाठकः सप्तमः 
इति-२६ खण्डात्मकः सप्तमो<्ध्याय: 
शी 


८--अष्टमो5घ्याय;-(१५ खण्डात्मकः:)-(पुणड रीक्ग्रपाठकः )---- 
(१)--१-दहरपुण्डरीकान्तस्थब्रह्मविज्ञाममीमासा ) 


(२)--२-बाह्याकाशासमे हृठयाकाशे द्यावापथिवी 


| 
| 
| 


(२)--रै- हर “अग्निवायू 
(४)--४- ४»... “जे्याचन्द्रमसो | जप खण्ड: 
(४)--४- » “विद झक्तत्राणि 


(६ )--६-शरीरस्य जसस्‍्या वधेन वा,न तो पुण्डरीकस्थस्य 


(७)--७-यथामिकामं क्षेत्रजनपदोपजीवनम्‌ 


५ अली 'भडकजम८क पका, सेंसर 0+पनय्का+>॥माम+ अरन्‍्यडपपाएपभआप ॥पकममनरासपावकर, पिवॉपेशाओाकान 


(८)--८-अनात्मज्स्थ-अकामचारः 


“२, ३, खण्डो 


] 
। 
/ 


(६ )--६-आत्मज्स्य-कामचार. 


(१०)-१०-संकल्पादेव ब्रह्मलोके सर्वार्थसिद्धिः 


श्र्र् 


भाष्यभूमिका 





न पल भजन अल न कल बस 3 अब पक कस की अ न मी पक अल अजक कफ 
अन्‍पनन्‍न्‍ननन जाप: पपया। 








(११)-११-लोकानामसम्भेदाय विघृतिः सेतुरात्मा] “ए४ं खण्ड: 
(१२)-१२-नअश्लचर्यण ब्रह्मलोकसिद्धिः] -:+ खण्डः 
(१३)-१३-हृटयसूर्ययोन्या सम्बन्धः ] “5॥|ै खण्डः 
कै 
(१४)-१-इन्द्रविरोचनयोरात्मोपदेश:--७, ८, ६, १०, ११, १२, १३, १५, १६ खण्डाः 
्ः 
इति--पुण्ड रीकाग्रपाठको थम; 
इति--१६ खण्डात्मकोः्टमो उध्यायः 
जा “सा सम 
4 + डी है छत टलाओ 
विदासग्रहवालिका---(संवर्सपरह:)-- 

““१-उद्गीथविद्या उद्‌गीथप्रपाठक:.. उद्गीथोपनिषत्‌ (१ अध्याय) 
२-सामविद्या सामप्रपाठक: “. सामोपनिषत्‌ (२ ,, ) 
२-पुरुषविद्या पुरुषप्रपाठकः पुरुषोपनिषत्‌ (३ ,, ) 
४-बहि:प्राणविद्या प्राणप्रपाठक: प्राणोपनिषत्‌ (४ 3५ ) 
५-आध्यात्मिकप्राणविद्या जीवप्रपाठक: शारीरप्राणविद्योपनिषत्‌ (५ ,, ) 
६-तेजो5क्न्नविद्या (भूतविद्या) तेजोज्चन्नप्रपाठटकः. मृलशुब्लोपनिषत्‌ (६ ,, ) 
७-म माइड्डरात्मादेशविद्या भूमग्रपाठक: भमोपनिषत (9 - ३...) 
८-त्रह्मपुरीयपुण्द रीक विदा पुरडरीकप्रपाठक: दहरपुण्डरीकोपनिषतू. (८. ., ) 

समाप्ता चेयं छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ 
आज है 


४०-बुहदारण्यकीपनिषत्‌ के प्रतिपाद्य विषय--- 
१ ०-बहदारणएयकीयनिवत्‌-(अ वरात्मवर्ण नप रेयमुपनिषत्‌-- 

ब्राह्मगग्न्थों में सुप्रसिद्ध 'शतपथब्राह्मण” से ही बुहदारएयकोपनिषन्‌? का संकलन हुआ है । 
'उषा वा अश्वस्य मेच्यस्य शिर:०? (बृ०आ०उ० १अ० | ध्रा०), 'निवेह किब्वनाग्र आसीतृ०! (बच ०आ० 
उ« श्ञ-। रत्रा०) इन दो प्रकरणों का संकलन तो शतपथब्राह्णण के १० काण्ड के ६ ठे अध्याय से हुआ है | 
एवं आगे के सम्पूर्ण प्रकरण का संकलन शतपथ के १४ कारड से हुआ है | उक्त दो ब्राह्मणों को परथक कर 
हम यह कह सकते हैं कि, शतपथ के १४ वें कारुड के एक बृहदंश का ही नाम बहदारण्यकोपनिषत” है | इस 
उपनिषत्‌ में खश्ड-खण्डात्मिका अन्यान्य विद्याओं के निरूपय के साथ साथ प्रधान रूप से “अक्तरात्माः का 
ही विक्ले पण हुआ है | अतणव इसे हमनें अक्तरात्मप्रतिपादिका--उपनिषत्‌ ही मानना न्यायसद्नत सममा 
है | इस उपनिषत्‌ में ६ अध्याय हैं, प्रत्येक में क्रमशः ३,९,६, ६, १५,५, ब्राह्मण हैं, सम्भ य ६ अध्यायों के 
४७ ब्राह्मण हैं। अक्षरात्मानुगता उपनिषदें (मौलिक सिद्धान्त--उपपत्तियाँ) अध्यायक्रम से ५.६ ,5,१४,५, 
इस क्रम से समाविष्ट हैं, जैसकि विषयतालिका से स्पष्ट हो रहा है। 


औरे६ _ 


ठृतीयखब्ड 








बहदारण्यकीपनिषत्‌ की विषयतालिका 
१-प्रथमो5घ्यायः ( ५-उपनिषदात्मक:, *-ब्राह्मणात्मकः ) 
१-अश्वमेधविज्ञानोपनिषत्‌ 
१-आधिटेविक-अश्वस्वरूपविज्ञानम्‌ 
२-अश्वप्राणस्वरूपविज्ञानम्‌ है 
“₹ अध्याय ९ ब्राप्मणम्‌ 
३-अश्वग्राणचतुष्टयी-विज्ञानम 
४-प्राणी-विघ-अश्वपशुस्वरूपपरितय:ः 


र्कै 


है 

| 

| 

॥। 

[ 

ु 

| 

| 

है, 

५-म्त्युस्वरूपविज्ञानम्‌ है 

६-अर्कस्वरूपविज्ञानम्‌ 
७-आत्मनश्रीरि विवर्तानि 


८-सूष्टे : सामान्यानुबन्धाः 





६-आत्मनो मिथुनसम्पत्तिः 


4 


डबमफ्ाभवाजा। 


१०-सम्वत्सरस्वरूपविजशानम्‌ ५-१ अ्रण्याये २ ब्राह्मयणम्‌ 
११-त्रयीवाग्विज्ञानम्‌ 
१२-यज्ञ-प्रजा-पशुसष्टबः 
१३-यशो-वीर्य्य॑विज्ञानम्‌ 
१४-आत्मनों मेध्यमागस्यालम्मनम्‌ 


१५-अश्वमेघश्वरूपविकासः 
इति-अश्वमेधविज्ञानोपनिषत्प्रथमा 
इति ग्रथमाध्याये १, २ ब्राह्मणे 
पट र १ | दर हु 


«मम«बमनन ँन्‍ ००० 
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२२७ 


भाष्यभूमिका 
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२-देवताविज्ञानोपनिषतू-- 

१-प्रजापतिविभूतिः 

२-देवासुरस्वरूपपरिचयः 

३-देवासुरयों: स्वाभाविकी प्रतिस्पर्धा 

४-वागुदगानसम्पत्तिविज्ञनम्‌ 

इ-्पराणेद्गान ,, 

६-चन्तुरुूरगान » 

७-श्रोत्रमुदगान॒ .,, 

प-मनउद्गान ,, 

६-आरन्यप्राणों ,, 

१०-अक्लिराप्राणस्वरूपविज्ञनम्‌ 

११-मत्युमतिऋन्ता प्राणदेवता 

१२-आध्यात्मिकप्रायस्वरूपविज्ञानम्‌ 

१३-आध्यात्मिकाधिदेविकप्राणयोरुपजीव्योपजीवनीयभा 

१४-सर्वान्नविभूतिविज्ञानम्‌ 

१२-बृहस्पतिप्राणस्वरूपविज्ञानम्‌ 

१६-बअज्षणस्पतिप्राणस्वरूपविज्ञानम्‌ 

१७-सामत त्वस्वरूपविज्ञानम्‌ 

१८-कद्गीथप्राशस्वरूपविज्ञानम्‌ 


१६०स्वरस्वरूपविज्ञानम' 
२०-आपरिज्यसम्पत्तिविज्ञनम्‌ 


२१-साम्नः सुवर्ण मावविशञानम्‌ 
२२-पवमानाम्यारोइश्णविज्ञानम्‌ 
२३-स्तोत्रस्वरूविज्ञानम्‌ 
इति-देवताविज्ञानोषनिषद्द्तीया 
इति १ अध्याये, ३ ब्राह्मणम्‌ 
-१-३-- 
मकर 


श्र्क्न 


ठदतीयखण्ड 
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३--अक्षरात्मविज्ञानोपनिषन (अक्षरक्ृतस्‌ष्टिविज्ञानोपनिषत)- 
२-पुरुषविघ-आपत्मस्वरुपविज्ञनम्‌ 
२-अहं? स्वरूपाविर्भावविज्ञानम्‌ 
३-आत्मनो मयावस्थाविज्ञानम्‌ 
ड-सष्टिकामनामयपुरुषविज्ञनम्‌ 
५-अडद्ध इगलपुरेषविज्ञानम्‌ 
६-दाम्पत्यमावविज्ञानम्‌ 
७-आत्मतिरोमावविज्ञानम्‌ 
“८-संष्टिस्वरूपविकोसविज्ञानम्‌ 
६-दाम्पत्यविकोसविज्ञानम्‌ 
१०-देवसष्टिविकासविज्ञानम्‌ 
११ -अह्यणोडतिशृष्टिस्परूपविज्ञानम्‌ 
१२-अमृत-मत्यसष्टिविज्ञानम्‌ 
१३-अ्रव्याकृ तात्मस्वरूपविजशञानम्‌ 
१४-व्याक्ृतात्मस्वरूंपविज्ञानम्‌ 
१५-नामरूपविवत्त विज्ञानम्‌ 
२६-अकृत्स्नप्राणस्वरूपविज्ञानम्‌ 
१७-अन्यतरः प्रेय आत्मविजानन्‌ 
श्८-ब्रह्मविद्याया: सवंसाधकत्वम्‌ 
१६- अर ब्रह्मास्मी? त्युपनिषत्‌ 
२०-बअंह्यणा३ संर्वात्मिकत्वविज्ञनम्‌ 
२१-देवतोपासनाखशण्डनम्‌ 
२२-आत्मोपासानादेशः 
२३-ब्रह्म एव ब्राह्मणाविकासभूमिः 
२४-बअह्मण: अरे योख्पं च्षत्रम्‌ 
२५-क्षत्रस्वरूपसमपका देव): 
२६-विट्स्वरूपाविभांवः 
२७-विट्स्वरूपसमप॑का देवाः 


ब्ण्६ 


भाष्यभूमिका 


र८-शुद्रस्वरूपाविर्भावः 
२६-शूद्वस्वरूपसमर्पकों देवः 

३ ०-अहाण: अेयोरूप॑ घर्म्म: 
३१-नियतिचिरस्व॒रूपविज्ञनम्‌ 

३ २-सत्य-घर्म्ममीमांसा 
३३-वर्णसृष्टिरलम्बनविज्ञानम्‌ 
३४-अस्ने: सर्वात्मिकत्वप्रतिपादनम्‌ 
२३५-आत्मलोकोपासनादेशः 
२६-सपशत्रमहायशविज्ञानम्‌ 
३७-आत्मकामविवर्त्तमावविशानम्‌ 
रे८-आत्मन: कृत्सतलविज्ञनम 
३६-यज्ञस्य पावक़लविज्ञानम्‌ 
४०-पाड्क्तपशुस्वरूपविज्ञानम्‌ 
४१-पाड्क़तपुरुषस्वरूपविज्ञुत़म्‌ 
४२-सर्वप्रपद्नस्य पाइक्तता 


इति---अक्षरसशिविज्ञावोपनिषत्‌ तृतीया 
इति---१ अध्याये ४ ब्राह्मणम 


१७-४४ 
आ अडछ। 
४-अक्षरात्मविभूतिविश्ञानोपनिषत्‌ू-- 
१-भोक्त रात्मनः सप्तान्नविवर्तमावाः 
२-अलकिति' स्वरूपविज्ञानम 
२-मानसविभूतिविशानम्‌ 
४-त्रयीवेदविभूतिविज्ञानम्‌ 
४-देवत्रयीविभूतिविज्ञानम्‌ 
६-आत्मत्रयीविभूतिविज्ञानम्‌ 
७-अजापतिसंहिता-विश्नम्‌ 


८-वागविवर्तविज्ञानम्‌ 
२३० 





तृतायखरुड 
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६-मनोविकबर्तविजञानम्‌ 
१०-ग्राणविवर्सविजानम्‌ 
११-महिमा-प्रथिवीम्वरूप विजानम्‌ 
१२-वाक , अग्नि, भू-विवत्त विभानम्‌ 
१३-असपल्लेन्द्रविभूतिविज्ञानम्‌ 
१ ४-अजापतेवगिविभूति:, ततः प्रथ्धी 
१२-पअ्जापतेम॑नोविमूतिः, ततो द्योः 
१६-प्रजापते: प्राणविम तिः, ततो5न्तरिक्षम्‌ 
१ ७-सर्वानन्तविभूतिविज्ञानम्‌ 
१८-सम्कत्बरप्रजापतें: कलाविम तिः 
१६-पुरुषप्रजापते: कलाबिभ ति: 
२०-उभयोस्तादात्म्यधिजानन्‌ 
२१-लोकत्रयस्वरूपविशानमभ्‌ 
२२-लोकत्रयविभ_तिप्राप्त्युपायाः 
२३-आत्मनः “सम्प्रत्ति! विमतिः 
२४-लोक यशयोरेकत्वसम्पत्ति: 
२३-पुत्रविभ तिविज्ञानम्‌ 
२६-दैवी-वाग्विम तिविशानम्‌ 
२७-आध्यात्मिकसस्थायामाधिटे विकवि भ्‌ तिभावस्पोपभेगः 
२८-अतविज्ञानमीमास 
२६-आप्यात्मिकफ्राणस्पद्ध विज्ञानम्‌ 
३०-आधिदेविकप्राणस्पर्दा विशानम्‌ 
३१-एक्त्रतादेशविज्ञानम्‌ 


इति-अक्षरात्मविभूविविज्ञानोपनिषत्‌-चतुर्थी 
इति-१ अध्याये ५ भाह्मणम 
१-४ 


भाष्यमभूमिका 
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४-उक्थ , त्रह्म, साम-मयाक्तरात्मविज्ञानोपनिषत्‌ू । 
१-नाम्नां;उक्थं, अह्य, साम-लक्षण-आत्मा (वाड्सयः )! 
२-कर्म्मणां-उक्यं, ब्ह्म-साम-लक्षण-आत्मा (प्राणमयः) । 
३-रूपाणां-उक्‍्थं, बह्म, साम-लक्षण आत्मा (मनोमवः) 








४-अक्तरात्मन: प्रतिसंचरावस्था 
पू-अन्षुरात्मन: समञ्नरावस्था 
६-अमृतम्त्युमयो5क्तरात्मा 
७-जगतः सत्यत्वसमर्थनम्‌ 
इृति-उ०ब्र०सा० अक्षरात्मविज्ञानोपनिषत्‌ पश्चमी 
इति-१ अध्याये ६ ब्राह्मणम्‌ 
इति-४ उपनिषदात्मकः, ६ ब्राह्मणात्मकः 
( प्रथमो धध्यायः समाप्तः ) 
१ 


न न फितन 


२-द्वितीयो5ध्यायः ( & उपनिषदात्मकः, ६ ब्राह्मणात्मकः ) 
१-अक्तरात्मनः-आधिदेविकाध्यात्मिकयोरोपासनिकयोर्विवत्ते विज्ञानो पनिषत्‌ 
१-आदित्यपुरुषोपासनविज्ञानम्‌ द 
२-चन्द्रपुरुषोपासनविद्नम्‌ 
३-विद्य तूपुरुषोपांसनविशञानम्‌ 
४-आकाशपुरुषोपासन विज्ञानम्‌ 
प-वायुपुरुषोपासनविज्ञानम्‌ 
६-अग्निपुरुषोपासनविज्ञानम 
७-अप-पुरुषोपासनविज्ञानम्‌ 
८-आदरश पुरुषोपासनविज्ञानम्‌ 
.. ६-आखशविषपुरुषोपासनविज्ञानम 
१०-दिगविघपुरुषोपासनविज्ञानम्‌ 
११-छायामयपुरुषोपासन विज्ञानम 


२३२ 


तृतीयखरूड 





१२-शारीरपुरुषोपासनविशञनम्‌ 
१३-अक्षरपुरुषे सर्वेषामुक्तक्षर॒पुरुषविवर्तानां विरामः 
१४-अक्षर पुरुषों मप आत्मा, तमुपासीत, इत्यादेश: 
इति-अज्ञरात्मनः-उपनिषत्‌ ग्रथमा 
इति-२अध्याये १ ब्राह्मणम्‌ 
९२०१ 
का मिल 
२-मुख्यप्राणविज्ञानोपनिषत्‌ 

१-आधान-प्रत्याधान-स्थुण-दाम-लक्षणो मध्वमः प्राण: 
२-सप्ताक्षितिस्वरूपविज्ञानम्‌ 
३-चितिनिधेयप्राणस्वरूपविज्ञानम्‌ 
४-सप्तप्राणात्मकयश:प्राणस्वरूपविज्ञानम्‌ 
५-अर्गगविलस्व॒रूपविज्ञानम्‌ 

६-आध्यात्मिकप्राणवि वत्त भावाः 


इति-प्ुख्यग्राणविज्ञानोपनिषत्‌-ठितीया 
इति-२ अध्याये २ ब्राह्मणम्‌ 


र-र 
“६ 8--- नाक | 
३-अक्षरत्रह्मण: प्रातिस्विकरूपेणामूत्तंत्व-क्षररूपेण च मूर्त्तत्वविज्ञानोपनिषत 


: -मूर्चामूर्तविभतिविज्ञानम्‌ 
२-मर्त्याम्रतविभ तिविज्ञानम्‌ 
२३-गति-स्थितिविभ_तिविज्ञानम्‌ 
४-त्यं-सद्‌-विभ तिविशानम्‌ 
प-सतःपुरुषविभ तिविज्ञानम्‌ 
६-आधिदेविकपुरुषविभ तिविज्ञानम्‌ 
७-आध्यात्मिकपुरुषविभ तिविज्ञानम्‌ 
८-सत्यस्य सत्य ब्रह्मविभ तिविज्ञानम्‌ 


इति-अक्षरत्रह्मण:० उपनिषत ततीया 
इति-२ अध्याये ३ ब्राह्मणम्‌ 
२-रे 
नज++ कु 
२३३ 


भाध्यभूमिका 


किलर अभण मिट मिट फट दमकल ली जहा ले जी अत ली जनम कक मल लक क काम मम अब वाल क ८ थापा तर वाद एक ला मनु लाया ३ाााााााााभाणणणणणणणाणाणाभऋेओं आओ 





४-अक्षरात्मनो भूमोदकविज्ञानोपनिषत्‌ 
१-अक्षरात्मस्वरूपनिज्ञासा स्वाभाविकी 
२-आत्मकामव्याप्तिविज्ञमम्‌ 
३-अक्नरात्मज्ञानस्य सर्वज्ञताप्रवत्त कत््वम्‌ 
४-सर्वत्राक्षरात्ममावनादेशः 
५-अच्षखझनिःशसितवेदविज्ञानम्‌ 
६-वागूविवत्त विज्ञानम्‌ 
७-आत्म-आत्मसष्टेरोतप्रोतसम्बन्धविज्ञानम्‌ 
८-आत्मभूमस्वरूपविज्ञनम्‌ 
इति-अक्षरात्मनों भूमोदकविज्ञानोपनिषच्चतुर्थी 
इति-२ अध्याये ४ ब्राह्मणम्‌ 
२-४ 
कद अर ले अदला 
४-अक्तरात्मानुगत 'मधुग्राण' व्याप्तिविज्ञानोपनिषत्‌ ( मधुविद्योपनिषत्‌ ) 
१-पृथिव्यनुगतमधुप्राणविज्ञनम्‌ 
२-अबनुगत 
३-अम्न्यनुगत 
४-वाय्वनुगत 
५-आदित्यानुगत 
६-दिगनुगत 
७-चन्द्रानुगत 
८-विद्य दनुगत 
६-स्तनयिल्वनुयत 
१०-आकाशानुगत 
११-घर्म्मनुग्त 
१२-सत्यानुगत हे 
१३-मानुषा (भूतात्मा)नुगत ,, 





97 
हू 
75 
7 
ड्रग 
१7 
93 
है 
ग्रव 


जै2 


२३४ 


तृतीयखरूड 


१४-अक्षरात्मानुगतमधुप्राणविज्ञनम्‌ 
१५-अक्तरात्मानुगतमघुप्राणस्य सर्वेषां मश्ुप्राणानामालम्बनचम्‌ 
१६-मधृुविद्या वष्कारकाः,तन्लछिष्यपरम्परा च 
इति-अक्षरात्मानुगतमधु ० उपनिषत्‌ पञ्चमी 
इति-२ अध्याये ५ ब्राह्मणमर । 
२-५ 
33 जललप मे औ"..- अ दककअल 2 डक मठ 32 कील अमल जा कक 
६-आचायपरम्पराक्रमलक्षणा नंशोपनिषत्‌ 
इति-२ अध्याये ६ ब्राह्मणम्‌ 
इति ६ उपनिषदात्मकः, ६ ब्राह्मणात्मकः, 
द्वितोयो धध्याय: 
२ 
इक जनक कक न 
३--तृतीयो5च्याय: ( ६ ब्राह्मणात्मक', 
६ उपनिषदात्मकः )- 


१-अतिमृक्ति-सम्पद्िज्ञानोपनिषत्‌ 
48-अतिमुक्किविज्ञानोपनिषत्‌ 

(१)-१-आख्यानसन्दर्मः 

(२)-२-आ्राश्वलजिज्ञासा 
(३)-३-मृत्योराप्तेरतिम्ु॒क्तिविशानम्‌ 
(४)-४-अहोरात्रयोराप्तेरतिमुक्तिविज्ञनम्‌ 
(५)-५-पक्त॒योरप्तेरतिम॒ुक्तिविज्ञानम्‌ 
(६)-६-चन्द्रमसोराप्तेरतिमुक्तिविशान म्‌ 

सेषातिमुक्तिविज्ञानोपनिषत्‌ 


कं ऑः२++ 








र२५ 


भाष्यमूमिका 
न न या 
8४-सम्पह्विज्ञानोपनिषत्‌ 
(७) १-होत्रकर्म्मंसम्पद्विजञानम 
(८) २-आध्वयवकर्म्म॑सम्पद्दिजानम्‌ 
(६) ३-बआ्राह्मकम्म॑सम्पद्धिजानम्‌ 
(१०) ४-अज्ञकम्म॑सम्पद्दिशञानम्‌ 
रे, सम्पद्विज्ञानोपनि 
सेषा पत्‌ 





७-+++ कं 


इति-अतिमुक्ति-सम्पठ्िज्ञानोपनिषत्‌ अथमा 
इति ३ अध्याये १ बाह्मणम्‌ 
३--१ 
ला 
२-ग्रहतिग्रह-आपिविज्ञानोपनिषत्‌ 
48-अहातिग्रहविज्ञानोषपनित 

(१) १-जारत्कारव-आत्त मागजिजासा 

(२) २-प्राणग्रह्मतिग्रहविज्ञानम्‌ 

(३) ३-वागूग्हातिग्रहविश्ञनम्‌ 

(४) ४-बिहाग्रहामतिग्रहविजानम्‌्‌ 

(५) ५-चत्तु््रह्मतिग्रहविज्ञनम 

(६) ६-श्रोत्रग्रहमतिग्रहविज्ञानम्‌ 

(७) ७-मनोग्रह्मतिग्रहविज्ञानम्‌ 

(८) ८-हस्तग्रह्मतिग्रहविज्ञानम्‌ 

(६) ६-ल्वगूग्रह्मतिग्रहविजानम्‌ 

४8-सेषा ग्रह्मतिग्रहविज्ञानोपनिषत्‌ 
मी हे 
६-आप्रिविज्ञानोपनिषत्‌ 
(१०) १-मृत्यु-रन्नविज्ञानम्‌ 
(११) २-प्राणोतकान्तिविशनम्‌ 


२३६ 


तृतीयखरूड 


(१२) ३-आपिविवत्त विजानम 
(१३) ४-फलापलम्वरूपविज्ञानम्‌ 
#$-सेपा-आपिविज्ञानोपनिषत्‌ 
अल कक ०5 
इति-ग्रहा तिग्रह-आप्रिविज्ञानोपनिषद्ठितीय। 
इति-३ अध्याये २ ब्राह्मणम्‌ 
३--२ 
33 अल नपे जे री ज आमजज 
३-व्यश्सिमश्िविज्ञानोपनिषत्‌ 
१-मुन्युलब्यायनिजिज्ञासा 
२-अश्वमेघधफलमीमांसा 
३-इन्द्र-मुपर्णमीमांसा 
४-आत्मनः प्रतिसञ्चरणम्‌ 
है. -मृत्युविजयः 
इति-व्यष्टिसमश्टिविज्ञानोपनिषत्‌ ततीया 
इति ३ अध्याये ३ ब्राह्मणम्‌ 
३०-रे 
कणणण फिज-+++ 
४-सज्भूृतात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 

१-उपषस्तश्चाक्रायण जिज्ञासा 
२-देवसत्यप्रारास्वरूपविज्ञानम्‌ 


३-ब्रह्मसत्यस्वरूपविज्ञामम्‌ 
४-इन्द्रियसत्यस्वरूपविज्ञानम्‌ 


इति-सबभूतान्तरात्म विज्ञानोपनिषच्चतुर्थी 
इति ३ अध्याये ४ ब्राह्मणम्‌ 


भाष्यभूमिका 





५-एघणाविज्ञानोपनिषत् 
१-कहे इकोघीतकेयजिशासा 
२-पुत्रेष्रणाम्वरूपविज्ञानम्‌ 
३-वित्ते घणास्वरूपविज्ञानम 
४-लोकेघ॒णास्वरूपविशानम्‌ 
५-आर्त्तानात्त मीमांसा 





इति--एपणाविज्ञानोपनिषत्‌ पच्चमी 
इति--३ अध्याये ४ ब्राह्मणम्‌ 
३-५ 
छः >> नम 
६-विश्वतिपरम्पराविज्ञानोपनिषत्‌ 
१-वाचकनवी-जिज्ञारा 
२-आपः सर्वेषां विघ्ृतिः 
३-चबायुरपां विघृतिः 


४-अन्तरिक्षलोकः-वायोर्विघ्वृति: 
३-गन्धवलोक:-अन्तरिच्तस्य विधृतिः 
६-आपदित्यलोकः-गन्धवलोकस्य विघृतिः 
७-चन्द्रलोक:-आदित्यलोकस्य विघृति: 
८-नक्षत्रलोकः-चन्द्रलोकस्प विघृतिः 
६-देवलोक:-नक्षत्रलोकस्य विघृतिः 
१०-इन्द्रलोकः-देवलोकस्य विघृतिः 
११-ग्रजापतिलोक:-इन्द्रलोकस्य विघृतिः 
१२-ब्रह्मलोकः-ग्रज्ययतिलोकस्य विघ्रृतिः 
१३-अक्षरलोकः-सर्वलोकविघृति: 
१४-स एघोष्क्षुस्लोको न तिप्रश्न्यः 


इति-विध्वतिपरम्पराविज्ञानोपनिषत्‌-पष्ठी 
इति-रे अध्याये ६ ब्राह्मणम्‌ 
३-६ 


नर आन हैः मामा अााकातमा 


श्र्८ 


तृतीयखरूर 


७-अच्रान्मकम्म॑विज्ञानोपनिवत (अब्रगत्सेव मत्रात्मा, अन्तस्थामी) 

१-उदह्ालकआरुशि जिज सा 

२-भूतावेशसमर्थनम्‌ 

३-सूत्रवायुस्वरूपविजानम्‌ 

इ-सन्थाता अन्नरपुरुषः 

3-संत्ात्मा अक्षरपुरुषः 

६-अन्तर्य्यामी अच्षरपुरुषः 
७-आधिटेविको5क्षरपुरुषः 
८-आध्यत्मिकोष्क्ष रपुरुषः 
इति-अक्षरात्मकम्म विज्ञानो पनिषत्‌-सप्तर्मी 
इति-३ अध्याये ७ ब्राह्मणम्‌ 

२३--७ 


ऊँ 








८-अक्षरनियतिविज्ञानोपनिषत्‌ 
१-वाचक्नवी-जिज्ञासा 
२-अचक्षरपुरुष:-आकाशाप्मा 
३-अक्षरपुरुषः-विधर्ता सर्वेपाम्‌ 
४-अक्षरपुरुषः-शास्ता सर्वेधाम्‌ 
५१-अच्ञ रज्ञानशुत््यः कृपण: 
६-बअ्रह्मोद्वविजता याशवल्क्यः 
इति-अक्षरनियतिविज्ञानोपनिषत्‌-अष्टमी 
इति-३ अध्याये ८ ब्राह्मणम्‌ 

३्‌>-प्र 
>“औौ-५+ है- 
६-अक्षरप्राणानुगतदेवविज्ञानोपनिषत्‌ 

१-विदग्धशाकल्यजिज्ञासा 
२-वैश्वदेवीनिवित्‌-परिचय: 


| 
दि 
[2 


भाष्यभूमिका 
मा जन. जल लक अल मम पा मील मलिक जज मक लत ओम जल डक लललनकल शक लक डर लर चली 
नया पमप मनाया का भारयानभापा अमान सास जपा साय सक मकर क 
२-देवतानिवित्‌-परिवयः 
४-२३ ३३ देवमहिमानः 
५-३ ३-देवमहिमानः 
६-६ “देवमहिमान: 
७-३-देवमहिमान: 
८-१॥ देवमहिमानों 
६-१ देवमहिमा 
१०-प्राणाक्षरस्य देवतात्वम्‌ 
११-अक्षरपुरुष. परायण सर्वेघाम्‌ 
१२-डिगूदेवताविजानम्‌ 
१ ३-आधिदेविकदेवताविज्ञनम्‌ 
१४-आध्यात्मिकदेवताविज्ञानम्‌ 
१४-ओएनिषदपुरुषविज्ञानम 
१६-असमाधेयप्रश्नावली 
इति-अक्रआणाजुगतदेवताविज्ञानोपनिषत्‌-नवमी 
इति २ अध्याये € ब्राह्मण 


इति ६ उपनिषदात्मकः, € ब्राह्मणात्मक: 
तृतीयो5प्याय: 
३-६ 
मल मल 
४-चतुर्थो धध्यायः (६ उपनिषदात्मकः, ६ ब्राह्मणात्मक, )--- 
१ 'खण्डजझोपासनविद्ञानोपनिषत्(ज्रजह्योपासनोपनिषत) 


१-वागूब्ह्ोपासन विज्ञानम्‌ 
२-प्राणब्रह्ोपासनविज्ञानम्‌ 
३-चक्तुत् झोपासनविज्ञानम्‌ 
४-ओजजहोपासनविज्ञनम्‌ 





२४५० 


तृतीयखण्ड 








५-मनीत्ह्मोपासन विज्ञानम 
६-द्वदयब्रह्मोपासनविज्ञानम्‌ 
3-अच्षरह्य सर्वेषां पतिष्टा 
४-१ 
जल सम लेप कि----++त 


२-चाछ्ुषपुरुषविज्ञानोपनिषत्‌-( विज्ञानात्मोपनिषत्‌ )- 
?१- इन्द्रस्वरूपविज्ञानम्‌ , 
२-इन्द्रपत्नी-स्वरूपविज्ञानम्‌ 
३--विराटपुरुषस्वरूपविज्ञानम 
४-नाड़ी-स्वरूपविज्ञानम्‌ 
५-दिगनुगतमार्गविज्ञनम 
६-इन्द्रप्राणात्मकविज्ञानात्म विज्ञानम्‌ 
४-२ 
-ज्योतिर्विज्ञानोपनिषत्‌ का ्  ग 
३-ज्योति 

१-आदित्यज्योतिर्विशानम्‌ 
२-चन्द्रज्योतिविज्ञाबम्‌ 
३-अग्निज्योतिविशञानम्‌ 
४--वागज्योतिर्विजञानम्‌ 
प-आंत्मज्योतिर्विशनम्‌ 
३--पश्नज्योतिरयं पुरुषः 

७-पुरुषस्य स्थानद्वयी 
<-स्वप्नाग्रवस्थाविज्ञानम्‌ 
६-सोपाधिकपुरुषविज्ञानम्‌ 
१०-निरुपाधिकपुरुषविज्ञानम्‌ 
११-आनन्दमीमांसा 
१२-सर्वप्राणविलयनम्‌ 

8-३ 
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४-आत्मगतिविज्ञानोपनिषत्‌ 
१-आत्मनः परागूगतिविज्ञानम्‌ 
२-आपतिवाहिकस्वरूपविजानम्‌ 
३-कामयमानस्यात्मनों गतिविजानम्‌ 
४-अकामस्यात्मनों गतिविज्ञानम्‌ 
५-गतिमार्गस्वरूपविज्ञानम्‌ 
६-सद्गतिस्वरूपविशानम्‌ 
७-दुगंतिस्वरूपविज्ञानम्‌ 
८-अगतिस्वरूपविज्ञानम हि 
६-सम्वत्सरगतिस्वरूपविज्ञानम्‌ 
१ ०-कीणोदकंगतिस्वरूपविजानम्‌ 
११-ममोदरकंगतिस्वरूपविजानस्‌ 


१२-अमयत्रह्मस्वरूपविज्ञानम्‌ 
8-४ 
न कीज मर और अं 
५-आत्मविज्ञानादेशोपनिषत्‌ 
२-अक्षरात्मग्राप्तिप्रतिबन्धकाः 


२-आत्मकामस्य सर्वकाममूलत्त्वम्‌ 
३-आत्मोपासनादेश: 
४-स्वत्रात्ममावनादेशः 
५-आत्मनः सर्वात्मकृत्वप्रतिपादनम्‌ 


६-आध्यात्मिकात्मप्रपश्चनविज्ञनम्‌ 
७-अमृततत्त्वप्राप्त्युपाया: 


० 


नज+  “++++ 


६-आचास्यंपरम्पराक्रमलक्षणा नंशोपनिषत्‌ 
8-६ 
लक की 
इति ६ उपनिषदांत्मकः, ६ ब्राह्मणात्मक :, 
चतुर्था पध्यायः 
छठ 


श्धर 


तृतीयखण्ड 


-पंचमाउथ्यायः (१५ उपनिषदात्मक:, १४ व्राह्मणात्मक 








१-अूण नि खह्विजानोपनिषरत्‌ (२--६) 
२-लाकशिछाविज्नोपनिषत्‌ (५४--२) 
२-ज्यज्नगत्मविज्ञनोपनिषरत (५४--३) 
£-सत्याक्षरविज्यनोपनिषरत (२--४) 
५४ ““त्थाजरतिनूतिविजञानोपनिषत्‌ (२--५ ) 
5-आः' पात्मिकपुरुषविजाने पनिषत (४--६) 
$-इन्द्रपु षषविज्ञानोपनिषत्‌ (४--3) 
“-वागत्ह् विज्ञनोपनिषत्‌ (ब्ज--८ 
£-भ्तात्मविज्ञनोपनिषत्‌ (५४---६) 
१०-शभूतात्मप्रतितज्चरावस्थाविज्ञानोपनिषत्‌ (२-१०) 
१ ३- तपःकम्म विज्ञानोपनिषरत्‌ (५-११ ) 
१२-प्राणान्नविज्ञानोपनिषत्‌ (४-१२) 
* ३-प्रारपेक्थविजानोपनिषत्‌ (५-१३) 
६ ४-गायत्रपुरुषविक्लनोपनिषत (२-१४) 
१५-दक्षिगाक्षि पुरुषविज्ञानोप निषत्‌ (४- 
इति १५ उपनिषदात्मकः, आह्मणात्मक 
पचमा5ध्यायः 
र्र्‌ 
६-पठा5 ध्यायः-( ५ उपनिषदात्मकः ५-वाह्यणात्मक ) 
१-ज्यश्श्रेष्पप्राणविज्ञनोपनिषत्‌ (६-१-) 
२-पज्चाग्निविद्याविज्ञनोपनिषत्‌ (६--२) | 


-श्रैयोगतिग्राप्त्युपायविज्ञनोपनिषत (६--३) | 


४-अभिलषितफलावासिसाधककम्म विज्ञनो पनिषत (६--४ ) | 


“आंच अ्यंपरम्पराक्रमलक्षणवंशोपनिषत्‌ (६-५) | 
इत--£श५ उपानिषदात्मक+, ४ ब्रा हझगात्मक्‌ 


पष्ठाध्याय: 
द्‌ 
समाप्ता चेय॑ बृहद्ारायकोपानिषत 
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४१-श्वेताखतरोपनिषत्‌ के प्रतियाद्य विषय--- 
१ १-श्वेताखतरोपनिषत्‌ (परात्यरविद्यावणनपरेयमुपनिषत्‌ ) 

घोडयीप्रजापति, एवं स्व० प० सू० च० ४० लक्षुण पदञ्मपर्वात्मक विश्व, दोनों की समष्टि ही सर्वेमः 
है | पत्चकल विश्व में प्रोंडशी प्रजापति प्रविष्ट है। विश्व कौ स्वयम्भू आदि पाँच कलाओं में से अव्यय- 


प्रधान स्क्यम्भू-फरमेष्टी-अमृतसूय्य की समष्टि परत्रद्म' है। क्षरप्रधान मत्यंसूर्य-चन्द्रमा-प्ृथिवी की 
समष्टि “अपरत्रह्म', किंवा अवरजहा', है । 


“तस्मे स होवाच--एवह सत्यकाम ! 
परं--चापरंच ब्रह्म, यदोझ्टारः (अश्नोपनिषत) 


इस ओपनिषद सिद्धान्त के अनुसार उक्त लक्षण पर-अपरह्म की समष्टि ही ओ्रोड्डारः है। प्रण- 
वात्मक यह परापरत्रह्म ही ईश, किवा ईश्वरप्रजापति है । श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ में परापरविद्यालक्षण इसी 
प्रजापति का विश्लेषण हुआ हैं | इस उपनिषत्‌ में ६ अध्याय हैं, जिनमें प्रतिषादित विषयों का निम्नलिखित 
रूप से समन्वय किया सकता हे। 


(१)-अथम अध्याय में--'कि कारणां ब्रह्म कुतः स्म जाता०” इत्यादि रूप से अ्रह्मजिज्ञासा हुई है | एवं 
अनन्तर अव्ययपुरुष का उद्गीथरूप से निरूपण करते हुए व्यक्त-अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध क्ुर-अक्षर का 
विश्लेषण हुआ है। इसप्रकार प्रथमाध्याय में सर्वन्यापक (विश्वव्यापक ईश्वरात्मा, तद्भिन्‍न शरीरव्यापक 
जीवात्मा) आत्मतत्व का ही प्रतिपादन हुआ है | 


(२) वह ईश प्रजापति श्वोत्रसीयस” नामक हृदयस्थ अव्ययमन से ही कामना के द्वारा 
प्राशच्यापार (तप) से वागव्यापार (श्रम) को आगे कर विश्वनिर्म्माण में समर्थ हुआ है.। इन स्वोत्पादित 
नीहार-धूम-अऊ-अनिल-अनल-खगद्योत-विद्य तृ-स्फटिक-शशि-प्रथिवी-जल-तेज-आरकाशादि में तत- 
सृष्टवा तदेवानुप्राविशन्‌! न्याय से पग्रविष्ट हो रहा है | देवता, अग्नि, जल, ओषधि, वनस्पति, इत्यादि 
यचयावतू भुवनों में वह ब्याप्त है। इस सर्वन्याप्ति का मूल कारण हतग्रतिष्ठ, कामनामय, कामसमुद्र 
नाम से प्रसिद्द, सवेसृष्टिप्रवत्त क, श्वोवसीयस नामक अव्ययमन? ही माना गया है। द्वितीय अध्याय में 
अव्ययमन की उक्त विश्वविभूतियों का ही विश्लेषण हुआ है । 


(२)--सहस्तशीष, सहखाक्ष, तहर्ूपात्‌, सर्वतःपारिपाद, स्वतोडक्षिशिरोमुख, सर्वृतःअ्रतिमत . सबे- 
शरण, अपागिपाद, अचक्तु, अकर्ण, अश्रोत्र, अणोरणीयान्‌, महतोमहीयान्‌, अक्रतु, अजर, पुराणपुरुष 
स्वगत, वह इश्वरप्रजापति ही अंशरूप से जीवात्मस्वरूप में परिशित होता हुआ, अज्ज ष्ठमात्रस्वरूप 
घारण करता हुआ अपनी त्रिज्योतिम्मेय अव्ययज्योति (ज्ञानज्योति) से प्राणिमात्र के अन्तहदय में प्रकाशित 


हो रहा है। ठृतीय अज्याय में ईश्वरांशभूता इसी जीवसृष्टि का निरूपण हुआ है । साथ ही इश्वरप्रापि 
उपायों का विश्लेषण हुआ हैं। 


बह 


तृतोयखण्ड 








(४)-ईश्वर साक्षी स॒ुपर्ण है, जीव भोक्ता मुपण है | दोनों अ्ह्माश्वत्थ पर प्रतिष्ठित हैं | चतुर्थ अध्याय 
नें सपण प्रतिष्ठालक्षणा “अश्वत्थविद्या? का ही प्रतिपादन हुआ है । 
(५)-पाँचवें अध्याय में विद्या-अविद्यात्मक अक्षरतत््त का निरूपण हुआ है | 
(६)-अन्त में सिंहालोकनन्याय से पूर्वम्नतिपादित विषयों का संग्रह करते हुए, एकमात्र आत्मतत्त्व- 
परिजान को ही अमृतप्राप्ति का कारण बतलाते हुए विषयोपसंहार हुआ है । एवं यही प्रकृत उपनिषत्‌ के 
विषयों का संक्षिप्त परिचय है । 
?-घोडशीपुरुषविज्ञानाध्याय: 
२-विश्वविभूतिविज्ञानाध्यायः 
३-जीवात्मस्वरूपविज्ञानाध्याय: 
४-अज्ाश्वत्थस्वरूपविज्ञानाध्यायः 


५-जीवप्रतिष्ठात्मकाक्षरविजानाध्याय: 
६-उहसंहाराध्याय: 
समाप्ता चेयं श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ 
११ 
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४२-कोषितकिज्ाह्मशोपनिषत्‌ के श्रतिपाद्य विषय--- 


१२-को षितकी ब्राह्मणोपनिषत्‌-( इल्द्रविद्यावशंनपरेयमुपनिषत्‌ , 

ब्रह्मविद्याप्रतिपादिका इस उपनिषत्‌ में पस्यंकड्रविद्याष्यय, आशणविद्याध्याय, इन्द्रियविद्याध्याय, 
त्ह्मविद्याध्याय, भेद से चार मुख्य प्रकरण हैं | प्रधान विषय के प्रतिपादन के अतिरिक्त स्थूलशरीर छोड़ने 
के अनन्तर आत्मा कहाँ गमन करता है !, प्रे तात्मा के परलोक गमनमार्ग का क्या स्वरूप है !, स्वयं प्र तात्मा 
का क्या स्वरूप है !, प्राक्ञइन्द्रमय कम्मंभोक्ता भोक्तात्मा का क्‍या स्वरूप हैं? इत्यादि विषयों का जैसा 
स्पष्टीकरण इस उपनिषत्‌ में हुआ हैं, वैसा अ्रन्यत्र अनुपलब्ध है | विद्याओं में प्रतिपाटित विब्र्यों का निम्न 
लिस्वित तालिका से स्पष्टीकरण हो रहा है-- 
१-पय्येकृविद्याध्यायः-तत्रेते विषया निरूपिता द्रनया:-- 

१-दहरपुणड रीकनाम्ना प्रसिद्धस्य ब्रह्मलोक्स्य स्वरूपप्रतिपाटदनम्‌ 

२-ब्रह्मलोंके गमनोपायभृतस्य 'शुक्लगतिः नाम्ना प्रसिद्धस्य अरचिमांर्गस्यः त्वरूपनिरूपणम 

३-कर्म्मात्मन:-प्राण, वाकू-मनः-प्राण-चक्तुः-श्रोत्र-जिह्ाा--हस्त-शरीर-उपस्थ-पाद-प्रज्ञा-मेदमिन्नाना 

नानावस्थानां निरूपणम 
इति-प्रथमोः्ध्यायः 
रु 


जे 


र्६५ 
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२-प्राणविद्याध्याय:-तत्रेते निषया निरूपिता दृष्टठ्या:-- 

१. एकघनावरोधन? नाम्ना ग्रसिद्वाया;, अ्याचितग्रामोपलाम-धनोपलामोपायोपासानाया निरूपणम््‌ 
२-वशीकरणोपायोपासन विजञानम्‌ 
३-नित्याग्निहोत्रोपासनविज्ञानम्‌ 
४-उतकर्षलामोपायोपासन विज्ञानम्‌ 
५-दैनिकसन्ध्योपासनविज्ञानम्‌ 
६-मासिकसन्ध्योपासन विज्ञानम्‌ 
७-न्ली-पुत्राशीवदोपासन विशानम्‌ 
८-टेवपरिमरविद्या ( शत्रुनिग्रहोपासनविज्ञानम्‌ ) 
६-प्राण निः श्रयसादान विज्ञानम्‌ 

१०-पिता-पुत्र यसम्प्रदानविशानम्‌ 

इति--ठितीयो&्ध्ययः 
ब्श्‌ 


ला ऊँ 
३--इन्द्रियविद्याध्याय:-तत्रेते विषया निरूपिता द्र॒ष्टन्या:--- 
१-इन्द्रपदार्थविज्ञानावश्यकता, तत्स्वरूपप्रतिपादनश्र 
२-प्रशात्मकप्राणानामेकभूयस्त्व, प्राणप्राधान्यत्व च 
३-प्रज्ञा-प्राणयोर क्यसमर्थन, प्राणे सर्वाप्तिश् 
४--प्रशामात्रा-भूतमात्रये रन्‍योडन्याविनाभावनिरुक्तिः 
५-मभूतमात्राणा प्रज्ञामात्रासु, तासा च प्राणेअ्नुस्यृतत्वम्‌ 
इति-ततीयो&्घ्यायः 
दर 
2 अनिल कलम - हज आन (4 अजीज नरक त जीव 
४--ब्रह्मविद्याध्याय:-तत्रे ते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः-- 
१-अजातशत्रो: काशिराजस्य बालाक़िमुनिना बह्मतत्वे संवाद: 
२-अजातशत्रुणा याथार्थ्यन बह्मस्वरूपनिरूपणम 
इति चतुर्थोउ्ध्यायः 
8 
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समाप्ता चेयं कोषितकिब्राह्मणोपनिषत्‌ 
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तृतोयखण्ड 
र्न्स्स्ल्ल्ॉित--आ533क्‍555-:::::::क्‍-क्‍--:3क्‍क्‍3क्‍ू:ूी:क्‍:क्‍---- बजा उाब5प 
ल्‍््ख्8७हफअ'ख्िचहशस्शल्ल्््व्र््््स्तच्स्त्तल्सल्ल्ल््-----].-त-..--तनन. 
४३-मेत्रायस्युपनिषत्‌ के प्रतिपाद्यविषय--- 
्ेे 4” भृतात्मवणशनपरेयमुपनिषत्‌ ९ + 
१ ३-मेत्रायण्युपनिषत्‌ ( ) 

इस उपनिषत्‌ में प्रधानरूप से देवसत्यप्राणमूर्ति, त्रिपर्वा, भूतात्मा का ही प्रवानरूप से विश्लेषण 
हुआ है | इस उपनिषत्‌ में ५ प्रपाटक हैं । पाँचों में क्रमशः आप्मम्वरूपजिजासा, वेश्वानर-सैजस-प्राशात्मक 
भूतात्मा, आत्ममद्िमा, आत्मकला, आत्मस्वरूपप्रतिष्ठा, इन विषयो का प्रधान रूप से प्रतिपाठन हुप्ना है । 

(-आत्मस्वरूपजिजासाधिकरण म्‌ (१ प्रपाटकः) | 
२-भूतात्मस्वरूपनिरूपणाधिकरण म्‌ (२ प्रपाठकः) । 
३-भूतात्मपह्िमानिरूपणाधिकरए'म्‌ (३ प्रयाठकः)। 
४- भूतात्मकलाविभागनिरूपणाधिकरणम (४ प्रपाठकः) । 
*-भूतात्मप्रतिश्ठातत््वनिरूपणा[धिकरणम्‌ (५ प्रपाठकः) | 
कक मे 
समाप्ता चय मेत्रायगयुपनिषत्‌ 
3२ 
“++क--- 
# ग्रकरणोपसंहार- 

'उपनिषदों में क्या है ? इस प्रश्न के समाधान की चेश की गई | अपने इस प्रयत्न में हमें कहाँ 
तक सफलता हुई है १, प्रश्नभार विज पाठकों पर छोड़ते हुए सर्वान्त में प्रक्रान्त प्रश्ससमाधि के सम्बन्ध में 
यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि, अक्षुरहष्टघा सम्पूर्स उपनिषत्‌ जहाँ अभिन्नार्थ-ग्रतिपाठिका हैं, वहाँ द्वार- 
दृष्ट्या प्रत्येक उपनिषत्‌ अपना अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोश रखतो है| दस दृष्टिकोर के स्पष्टीकरण के लिए, ही 
प्रकरणारम्भ में ब्रह्मविज्ञानानुगता कुछु एक परिमाषाओं का दिगूदशन करना आवश्यक समझा गया है। 
यदि उक्त 'परिभाषासंग्रह? को लक्ष्य में रखते हुए. उपनिषदर्थ का समन्वय किया जायगा, तो निश्चयेन अर्थ- 


समन्वय में सुविधा होगी। परिभाषा-ज्ञानामाव में प्रयत्न-सहर्लों से भी उपनिषदर्थ का समन्वय नही किया जा 
सकता, ऐसा अपना प्रातिस्विक मन्तव्य है । 


“उपनिषत्‌प्रतिपाद्यविषयदिग्‌दर्शन' नामक 
द्वितीय स्तम्भ उपरत 
२ 
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2 मा आज कम यकीन मलिक] न्‍नरत+>>ऑ3>>«...५८>+-०>+न>«कमककबल«कनकका... यं। 2 न्लक न €लरऑडि ता 


श्छ्रे 


श्रोः 
उपानिषद्धिज्ञानभाष्यभासिका-वृतीयखराडान्तगंत 
“उपनिषतप्रातैपाद्याविषयादिगदर्शन' नामक 
द्वितीयस्तम्भ-उपरत 
ष््‌ 


अिनननन--म-मा-+ पं 3ेण-«««-ममम«० 


श्री: 
उपनिषद्धिज्ञानमाष्यभूमिका-वतीयखराडान्तगत - 
“उपनिषच्छित्तास्वरूपदिग्दशेन'! नामक 
तृतीय-स्तम्भ 


अिं००-००--_+न++ अम्णमममन 





श्रीः 


उपनिषच्छित्तास्वरूपदिगदशन 


तृतीय स्तम्भ 


१-प्राचीनदृष्टि, ओर उपनिषदों की शिक्षा- 


उपनिधच्छास्त्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है !, दूसरे शब्दों में उपनिषच्छास्त्र हमें कत्त व्यत्वेन क्या 
आदेश देता है १, इस प्रश्न के सम्बन्ध में उपनिषच्छास्त्र के व्याख्याताओं नें क्या विचार प्रकट किए हैं ?, 
प्रथम संक्तेपतः यह जान लेना आवश्यक होगा । 'इ्दं? रूपेण प्रतीयमान प्रपश्च को प्राचीन व्याख्याताओं नें 
अ्स्ति. भाति., प्रिय, नाम, रूप! भेद से पाँच मागों में विमक्त मानते हुए यह रिद्धान्त स्थापित किया है 
कि. अस्ति-भाति-प्रिय-की समष्टि 'सचिदानन्दघन' ब्रह्म हे, एवं यह नित्य, स्वव्यापक, सुसक्ष्म, अद्ववलक्षण 
हे । नाम--रूप की समष्टि विश्व हे। नामरूप के अतिरिक्त तीसरा कर्म्म तत्व और है, जिसका नामरूप में हीं 
अन्तर्भाव है। नामरूपकर्म्ममय विश्व सर्वथा क्षण्क, प्रातिमासिक, अतएव सवंथा असत्य है, मायिक है 
मिथ्या है | मिथ्या-लक्षुण विश्व का प्रधान स्वरूप कर्म है | अतणव विश्व को करम्मप्रधान कहा जा सकता है । 


उक्त कर्म्मरूप विश्वावस्ण ने अपने मायारूप से अस्ति-भावि-प्रिय-रूप आत्म-ज्योति को उसी प्रकार 
आइत कर रक़्खा है, जैसे मेघावरण से सर्य्यज्योति आइत हो जाती है | विशुद्ध ज्ञानज्योति्घन सच्चिदानन्दघन 
आत्मा के वास्तविक स्वरूप को आइत कर जीवात्मा को मोहमार्ग का पथिक् बना देने वाला एकमात्र कर्म्म- 
जाल ही माना जायगा | जत्रतक जीवात्मा की कम्मंमाग में प्रवृत्ति है, तबतक आत्मत्रोध असम्भव हैं | एवं 
जबतक आत्मबोध नहीं हो जाता, तबतक मुक्तिलक्षण नित्यानन्द (शान्तानन्द) की प्राप्ति असम्भव है । जीवात्मा 
का परमपुरुषार्थ यही माना जायगा कि, वह यच्चयावत्‌ कर्म्मों का आत्यन्तिकरूप से परित्याग कर विशुद्ध 
ज्ञानमाव में परिणत हो जाय । उपनिषच्छास्त्र का प्रधान लक्ष्य यही है कि, जीवात्मा कम्म के मायिक स्वरूप 
को समझता हुआ, इसे ज्ञानैकधन आत्मा की प्राप्ति में प्रतिबन्धक मानता हुआ कर्म्म का परित्याग कर सर्व- 
कर्म्मात्यन्तविमोकलक्षण संन्यासपथ का अनुगामी बने । सहज भाषा में यों मी कहा जा सकता है कि, प्रश्चिलक्षण 
कर्म्मयोग की शिक्षा जहाँ हमें वेद के विधि भाग से मिलती है, परानुरक्तिलक्षण मक्तियोग की शिक्षा जहाँ वेद 
के आरण्यक भाग से मिलती है, वहाँ उपनिषच्छास्त्र सर्वेकम्म॑निद्ृत्तिलक्षण ज्ञानयोग की ही शिक्षा दे रहा 
है । और यही जीवात्मा का परमपुरुषार्थ है । 


ज्ञानैकधन विशुद्ध आत्मा को स्वस्वरूप से आइत करने वाले मायिक कर्म्म॑ को कम्मे, विकम्म॑, अकर्म्म, 
भेद से तीन अणिएरयों प्रें विमक्त किया जा सकता है | यज्ञ, तप, दान, नाम से प्रसिद्ध विद्यासापेक्ष प्रव्नत्तिसत्‌: 
कर्म्मत्रयी -एवं इष्ट, आपूर्स, दत्त, नाम से प्रसिद्ध विद्यानिरपेक्त प्रद्कत्तिसत्‌कम्मंत्रयी, इन ६ कर्मों की समष्टि- 
“कर्म! (सत्कर्म्म) नामक कर्म्म है । इस कर्म्मंषटक के अनुगामन से आत्मा का अभ्युदय माना गया है । 
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अं कमक-नमममममम इनक, 


सूर्य्यमंस्था यजप्रधान है, एवं यह यज्ञ त्रयीविद्या के आधार पर ही वितत होता है, जैसा कि 'सैपा- 
त्रयीविय्या यद्यज्ञ:' (शतपथब्रा०) इत्यादि विधि-वचन से प्रमारित है । इसी त्रयीविद्या के आधार पर वैध 
अग्नि में सोमाहुति देकर हम अपने आत्मा में यज्ञातिशयसंस्कार प्रतिष्ठित करने में समर्थ होते हैं | इसी सौर- 
विव्य-यज्ञातिशयसंस्काराकर्षण के अनुग्रह से नियतायुमोंगानन्तर शरीर छोड़ने के पश्चात्‌ हमारा मानुषात्मा 
पार्थिवाकर्षण से विमुक्त होता हुआ सप्तदश” नाम से प्रसिद्ध नाचिकेतस्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है| इतर 
कर्म्मों की अपेक्षा त्रयीविद्यामूलक, यज्ञात्मक यह सतकरम्म॑ देवस्वर्गप्राप्ति का साधक बनता हुआ, साथ ही 
अमिलपित ऐहिक कामनाओं का मी अन्यतम पूरक बनता हुआ श्रेष्ठमम है, जैसाकि-श्रेष्ठतमाय कम्मेणे' 
(यजुः २२)-ज्षो वे श्रेष्ठतमं कम्म” (शतपथब्रा०) इत्यादि बचनो से प्रमाणित है। 


पत्नज्योतिम्म॑य हमारा भूतात्मा सूर्य्यब्योति के आधार पर ही प्रतिष्ठित माना गया है। इन्द्रात्मिका 
सूव्यन्योति हो चिज्ज्योति (आत्मज्योतिं) की प्रतिष्ठा है। अतएव-सूय्ये आत्मा जगतप्थस्थुषश्च' इत्यादि श्रत्त 
सथ्य को ही आत्मप्रतिष्ठा मान रही है । जबकि हमारी आत्मा सूर्य्यमूलक है, तो सिद्ध है कि, सूर्य की ओर 
आत्मा का अनुगमन करना आत्मभूमालक्षण आत्ममुख का कारण है | ज्यो ज्यो आत्मा सूर्य की ओर 
बढ़ेगा, त्यों त्यों सौर-तत्व के अधिकाधिक समावेश से वह भूमा-माव को प्राप्त होगा, स्व-स्वरूप से विकसित 
होगा । विकासलक्षण यह भूमामाव ही-यो वे भूमा, ततसुखम! के अनुसार आत्मानन्द है। यही आत्म- 
स्वरूप का विकासलछूण उदय? है | एवं यही आत््मोदय आत्माम्युदय! है। “अमि-उत्‌-अय” की प्मष्टि ही 
अम्युदय है | अमि! का अर्थ हे-- सामने”, उतू का अर्थ है---'ऊपर की ओर--सूर्य की ओर”, अय? का 
अर्थ है--गमन? | सूर्य्य की ओर आत्मा का जाना ही आत्मा का अ्रभ्युदय है| एवं इस अभ्युदय का 
अन्यतमग्रवर्तक त्रयीविद्यामूलक श्रेष्ठटम यज्ञकर्म्म पहिला कर्म्म है । 


दूसरा साधन तप” नामक कर्म्मविशेष है। योग का ही नाम तप है, जिसका कि--योगरविधि च 
कत्स्नमूः इत्यादि रूप से कठोपनिषत्‌ में विस्तार से निरूपण हुआ है | तपोलक्षण इस योगकर्म्म॑ के 'राज- 
हठ-मन्त्र-लयः भेद से चार श्रेणि-विमाग हैं | राजयोग सुप्रसिद्ध 'भक्तियोग” हे, जिसका शारिडल्यदशंन में 
सा परानुरक्तिरीश्वरे! रूप से विश्लेषण हुआ है | हठयोग, मन्त्रयोग, अमनस्कयोगापरपर्प्यायक लययोग, 
इन तीनों का पातञ्जलयोगशास्त्र में स्पष्टीकरण हुआ है। इस योगचतुष्टयी से आत्मा में परज्योति का आधान 
होता है । आत्मा दिव्यज्योति के आधान से ऊर्ध्वगति का अनुगामी बनता है, ऐहिक-पारलौकिक सिद्धियों 
का फलमोक्ता बनता है | स्वरगंसुख जहाँ आत्मा का पहिला सुख था, वहाँ अपरामुक्ति आत्मा का दूसरा सुख है | 
जहाँ स्वगंसु यज्ञकर्म्म॑ से सम्बन्ध रखता है, वहाँ अपरामुक्ति योगलक्षण तप से सम्बद्धा है | 


तीसरा सतकर्म्म दान है। यज्ञकम्म॑सत्बालक, यज्ञकर्म्मस्वरूपसम्पादक ऋत्तिजों के आत्मा कों 
यशफल से प्रथक्‌ करते हुए यशफल के अनन्यमोक्ता बनने के लिए यशकर्ता यज्ममान की ओर से दी बाने 
वाली ऋत्तिगू-दक्तिणा ही दान? नामक तीसरा सतकर्म्म है | इसके अतिरिक्त प्राकृतिक तत्त्वों को अपने आत्म- 
जगत्‌ में आघान करने के लिए तत्तत्‌ प्राकृतिक प्राणों से युक्त तत्तत-गौ-सुवर्ण-भूमि-लौह-रजतनताम्र-बृत-आदि 
द्रत्यों का योग्य-कर्म्मनिष्ट-विद्वान्‌ ब्राह्मणों को स्वसत््तनिज्ृत्ति-परसत्तस्थापनपूर्वकक दान देना भी दानकर्म्म॑ 
है। यज्ञिय दान दक्षिणा” कहलाया है, दूसग दान दान? कहलाया है | दान-दक्षिणात्मक यह उमयबिध दान 
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ठर्तांयखल्ड 








पात्रता पर निर्भर है| एवं यह पात्रता शात्न के द्वारा निर्णीत है| दरिद्र-हीनाज्न-अतिरिक्ताह्-आदि इस दान- 
दक्तिणा के पात्र नही हैं। अपितु योग्य विद्वान्‌ ही इस वेशानिक दान के पात्र हैं । यदि किसी योग्य विद्वान्‌ 
के पास सम्पत्ति है, तो वहाँ यह विचार नहीं किया जायगा कि, इसे ढान क्यों दिया जाय। सम्पत्ति रहे, अथवा 
न रहे, यदि वह दानपात्र है, तो वही इस दान का अधिकारी माना जायगा | इस दान का अर्थ हे-मेट, 
निवेदन | दाता का आसन नीचे हैं, प्रतिग्रहीता का आसन उच्च है। यही शाश्रीय दान है, जिसके प्रतिफल में 
दाता के आत्मा में अम्युदयप्रवत्त क दिव्य संस्कारों का आधान होता है। कहना न होगा कि, शास्त्ररहस्य- 
मर्म्मनमिज्ञ आज का मारतवर्ष दान के इस वैज्ञानिक प्रकार को सर्वथा भुला चुका है। यही कारण है कि, 
आज शास्त्रीय दान का स्थान लोकिक दत्त” ने ग्रहण कर लिया है, बैंसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने 
बाला है ! 


बतलाना इस सम्बन्ध में यही हे कि, यज्ञ, तप, दान, तीनों सतूकम्म॑ अभ्युदय के साधक 
बनते हुए; 'दिवस्वगे! प्राप्ति के कारण बन रहे हैं | इन तीनों के अनुष्ठान के लिए शास्त्रीय ज्ञान ( विद्या ) 
अपेद्धित हे, जो कि शास्त्रीय ज्ञान अधिकारतन्त्र से तन्‍्त्रायित है। भारतीय द्विजातिवर्ग ही वेदशाघ्त्र का 
अधिकारी हे, एवं वही तन्मूलक यज्ञ-तप-दान- का अनुगामी है। भारतीय द्विजातिवर्ग के अतिरिक्त मनुष्य- 
मात्र इसमें अनधिक्ृत हैं | तत्रापि यज्ञ का प्रधान अधिकारी बाह्मयण है, तप का प्रधान अधिकारी क्षत्रिय है, 
एवं दान का प्रधान अधिकारी वैश्य है। गौणविधि से तीनो परत्पर समतुलित हैं। शास्त्रीय ज्ञानसापेक्ष, 
द्विबातिमात्र-मर्य्यादित यही पहिला कम्मंत्रयी-विमाग है । 


दूसरा विभाग विद्यानिरपेक्ष-सत्‌कर्म है | इष्ट, आपूत्त , दत, भेद से इसके भी तीन ही विमाग माने 
गए हैं । स्वार्थ-परार्थ-परमार्थ मेद से तीनो विभक्त हैं | अपने उपभोग में आने वाली वस्तुओं की प्राप्ति के 
लिए दूसरों को कोई हानि न पहुं चाते हुए. जो कर्म्म किया जायगा, वह इष्ट” कहलाएगा | संसार के उन 
समस्त कम्मों का-जिनसे योग-ल्ेम का निर्वाह होता है, जीवनयात्रा का सद्चालन होता है-इसी इष्टकर्म्म में 
अन्तर्माव है । देश-काल-पात्र-द्रव्य-मेद से इस इष्ट्कर्म्म का स्वरूप मिन्‍न भिन्‍न है | यदि इष्ट्कर्म्म से स्वार्थसद्धि 
के साथ अनन्‍्यों का अनिष्ट है, तो वैसा इष्टकरम्म॑ अनिष्ट ही माना जायगा । वापी-कृप-तड़ाग-पाठशाला-उद्यान- 
आदि सार्वजनिक कर्म परार्थस्थानीय बनते हुए आपूच ? हैं | असमर्थ, हीनाक्॒, अतिरिक्ताज़्, अनाथों का 
भरण-पोषण करना परमाथ॑ंस्थानीय दत्त” कम्म है। पूर्वप्रतिपादित दान” से यह “दत्त' ठीक उलदा है । यहाँ 
दाता का आसन ऊँचा है, ग्रहीता का आसन नीचा हे । 'दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय ? के अनुसार दरिद्र ही 
इसके अधिकारी हैं | किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, यदि वह अप्तमर्थ है, तो उसे शक्तिभर देना 
प्रत्येक मनुष्य का आदशंसधघर्म्म है । भारतीय ऋषियों ने इस सम्बन्ध में अपना यह निर्णाय प्रकट किया है कि, 
विद्याध्ययन करने वाले असमर्थ विद्यार्थी, अपने सदुपदेश से लोकाम्युद्य-निःश्रेयस्‌ में प्रतनत सर्वपरिग्रहशूत्य ब्रती 
( संन्यासी ), इन्द्रियो के द्वारा अज॑नकर्म्म में असमर्थ लूले-लेंगड़े-अन्घे-कोंढ़ी असमर्थ मनुष्य, ये तीन वर्ग ही इस 
दत्त' के अधिकारी हैं | अपनी कुत्सित वासनाओं से समाज में पापाचार फैलाने वाले, देश की अतुल सम्पत्ति 
को अपनी विलास-लीला में स्वाहा करने वाले, अकर्म्मण्य साधु-फकीर-सन्त-महन्त-आचार्य्य-नामधारी, सर्वोपरि 


निरक्षुरभद्टाचार्य्य देश के ऐसे घोर+घोस्तम शत्रुओं को दत्त! का अधिकारी मानना मयड्गर भूल है । 
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अव्ताआनधीयाना यत्र मै्षचरा हिजाः । 
त॑ देशं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥| ( स्टतिः ) 
उक्त स्वृति-वचन के अनुसार जिस नरपति के राज्य में ब्रती ( सन्यासी ), विद्यार्थी चकारात्‌ 
असमर्थ द्रिद्वी, इन तीनों को छोड़ कर अन्य-अकरम्म॑स्यो का भररणापोषरण होता है, एवं जहाँ का शासक 
दान देने वाले ऐसे हीनप्रशों को, तथा लेने वाले धूत्त-वच्बचको को दरड नही देता, वह अपने राज्य में लुटेरों 
की संख्या बढ़ाता है| वह चोर-पालक राज्य है। 


इष्ट-आपूत्त -दत्त, उक्त इन तीनों कम्मों का सबको समानाधिकार है । इस सतडूम्मत्रयी से पितृस्व्ग 
आप्त होता है, जिसका श्राद्धविशानान्तर्गत-आत्मगतिविज्ञानोपनिषत्' में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है । 
आत्माम्युदय-प्रवर्तिका इस कम्मंत्रयी को मी हम अम्युट्य-साधक ही कहेंगे | यज्ञ-तर-दान-तीनो बिद्या- 
सापेक्ष पुरुयकर्म्म! हैं, इछ-आपूच्त-दत्त-तीनों विद्यासापेक्ष 'शुभकर्म्म! हैं। टोनो त्रयीकम्मों की समष्ठ 
सत्‌कम्म! नामक पहिला कर्म्म॑विभाग है | 


स्तेय ( चोरी ), स॒रापान, परःसत्तवापहरण, अगम्यागमन, अ्रराहत्या, बालहत्या, अद्वतमाषण, 
अमच्यमछरा, आदि लोक-शास्त्रनिन्दित यच्चयावत्‌ कम्म॑ अपने मलिन-संस्कारावरुण से आत्मज्योति को 
मलिन करते हुए इसे सूर्य्य-ब्योति की ओर जाने में त्रसमर्थ बना डालते हैं| फलतः मलिनात्मा स्वप्रभव- 
सूर्य से ठीक विरुद्ध दिक का अनुगामी बन जाता है | यही विरुद्ध आत्मगति 'प्रत्यवाय” नाम से प्रसिद्ध 
हुई है। प्रति? का अर्थ है सूर्य्यदिक से विपरीत, अब” का अर्थ है--नीचे की ओर, अय? का अथ॑ है 
'गमन? । बिन शास्त्रनिषिद्ध कर्म्मों स्रे आत्मा तमोमाव का अनुगामी बनता हुआ अधोगति का अनुगमन 
करता है, वे पापकम्म 'प्रत्यवायकर्म्मः हैं | यही “विकम्भे? ( विरुद्धकर्म्म॑ ) नामक दूसरा कर्म्म॑ है। 


चलताड़न, ध्थाहास्य, तृराच्छेद, पादअ्रमण, अड्गुलिघ्वनि, करताड़न, आदि कम्म॑ निरर्थक कर्म्म॑ 
हैं| इन कम्मों का न निषेघ है, न आज्ञा है। अतएव इन्हे अविहिताप्रतिषिद्धा नाम से व्यवह्वत किया 
गया हे | इन निर्थक कर्मों से आत्मा में आलस्य का उदय होता है। आलस्य कालान्तर में अविद्या का 
जनक बन जाता है। स्वस्त्ययनकम्मों के अन्यतम विश्वातक ये निरर्थक कर्म्म॑ कालान्तर में विकम्म का ही 
स्थान अहर कर लेते हैं। निरथंक कर्म्मात्मक यही तीसरा अकम्म! विभाग है। 


इसप्रकार कर्म्म, विकर्म्म, अकम्म॑, भेद से कर्म्मप्रपश्न का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जासकता है । 
इतर सम्पूर्ण कर््मकलापों का इन्ही तीनों में अन्तर्भाव है। इस करम्मत्रयी का एकमात्र कम्म॑मय विश्व के साथ 
ही सम्बन्ध हैं । अतएव इन कर्मों से उत्पन्न फल का भी एकमात्र विश्वसीमा में ही विश्राम है। अकर्म्मा- 
चरण से पशु-पक्ती-कृमि-कीटादि हीनयोनियाँ प्राप्त होतीं हैं। विकर्म्माचरण से रौरवादि नरक-गतियो का अनु- 
गमन करता हुआ प्राणी हीनयोनियों का सतपात्र ? बनता है | विद्यानिरपेक्ष-इष्टादि कम्मंत्रयी से पितृस्वर्गा- 
वाप्ति होती है । एवं विद्यासापेच्न यज्ञादि कर्म्मत्रयी देवस्वर्गप्राप्ति का कारण बनती है। 

उक्त कम्मों, तथा कर्म्मोंदकों के विश्लेषण से थोड़ी देर के लिए हमें इस निश्चय पर पहुँच जाना 
पड़ता है कि, विश्व के यच्चयावत्‌ कर्मों में यश्षकर्म्म॑ सब्र से श्रेष्ठ कर्म्म है। ,यशकर्म्म की यह श्रेष्ठता ह्वी थोड़ी 


र्श४ 


ठ॒तीयखरुड 


देर के लिए. अपने देवस्वर्गफल के मोह से हमें मुग्ध बना लेती है । ओर हम मान बेठते हैं कि, जिस यज्ञ- 
कर्म्मनुष्ठान से हमें इस लोक में अभीष्ट फल मिलते हैं, वरलोक में सुर मिलता है, वह यशकर्म्स ही हमारा 
परमपुरुषार्थ है । फलतः हमें यावजीवन इसी कर्म्म का अनुगमन करते रहना चाहिए । 


वेद के विधि-भागात्मक ब्राह्मणमाग में प्रतिपादित, महर्षि बैमिनिद्वारा मीमांसित यशलक्षण कम्म- 
काणड की पुरुषार्थ-रूपता का खण्डन करते हुए प्राचीन-व्याख्याता कहते हैं कि, जिस यशकर्म्म को कर्म्मानि- 
मिनिविष्ट-कामफामी-जन सर्वामीशफलग्रद क्तलाते हुए. उसे परमपुरुषार्थ कहते हैं, वह करम्ममार्ग वम्लुतः 
जशञानोदयावधिपर्य्यन्त आंशिकरूप से फेवल क्रत्वर्थ बन रहा हैं | कर्म्मात्मक स्वयं यज्ञ भी अस्थिर है, यशफल- 
रूप देवस्वर्ग भी अत्यिर है । जत्नतक यज्ञकर्ता यजमान के मूानुषात्मा में यज्ञकम्मंजनित यशातिशय प्रतिष्ठित 
रहता है, तब्तक इस की स्वर्ग में प्रतिष्ठा है । जिस छुण यज्ञातिशय क्षीण हो जाता है, उसी क्षण-क्षीणे पुएय 
मत्यलोके बसन्ति” के अनुसार वह पुनः इसी”मर्त्यलोक का अनुगामी बन जाता है । इसप्रकार कर्म्मप्रपश्च- 
प्रधान विश्वगर्भ में प्रतिड्ठित पुरुष मले ही उत्तम से उत्तम कम्मे (यज्ञ) का अनुष्ठान क्यों न करले, परन्तु 
कर्म्म से उसे पराशान्तिलक्षण अच्षयसुख नहीं मिल सकता । वस्ठ॒तस्तु जिसे वह स्वर्गसुस्व कहता है, वह नी 
दुःववयुक्त ही है । पतन का भय वहाँ भी बना ही रहता है | भय ही दुःग्वकी प्रवावस्था है। इसके अतिरिक्त काम- 
नाओं की परम्परा से इस कामकामी का चेतोधरातल नित्य अशान्त बना रहता है। ऐसा कामकामी कम्संठ 
स्थिरप्रज्ञानुगता चिच्छान्ति से सम्बन्ध रखने वाली पराशान्ति का अधिकारी नहीं इन सकता, जेसाकि निम्न 
लिखित स्मार्ती उपनिषत्‌ से स्पष्ट है--- 


यामिमां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविषपश्चितः । 
वेदवाद रता: पार्थे ! नान्यदस्तीति वादिनः ॥१॥ 


कामात्मनः स्वगंपरा जन्मकम्मफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषवहुलां भोगेश्वस्येगतिं प्रति ॥२॥ 
भोगेश्वस्येप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम । 


व्यतसायात्मिका बुद्धि! समाधों न विधीयते ॥३॥| (गी० २'४०,४३,०४,) 


वस्तुस्थिति यह है कि, पराशान्तिलक्षस सच्चिदानन्द्घन ब्रह्म विशुद्ध ज्ञानघन है, कृतमाव (कर्म्मस।व) 
से असंस्वृष्ट है, अतएव नित्य है, व्यापक है। इधर कर्म क्रियालक्षण है, कृत है, क्षरिक हे, परिच्छिन्न है, 
अनित्य है, अग्रु व है। ऐसी दशा में अनित्य-अप्लुव-कर्म्म से उस नित्य-भ्रुव आत्मतत्व का कथमपि लाभ 
सम्भव नहीं है । साथ ही जबतक वह प्राप्त नही हो जाता, तवतक अमृतलक्षण शाश्वत सुख की प्राप्ति भी 
असम्भव है । निम्न लिखित कुछ एक ्ौत-स्मार्तवचन यद्दी सिद्ध कर रहे हैं कि, आत्मा अकृत (कर्म्मशत्य) 
है। वह कृत (कर्म्म) से कथमपि प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कम्ममार्ग आत्मप्राप्ति का 
खधक नही, अपित बाधक है | कम्मेत्यागलक्षण विशुद्ध ज्ञानमागे ही जीवात्मा का परम पुरुषा् है | 


र्श्र 


भाष्यभूमिका 








१-न बप्र ने प्राप्यते धर ज॑ तत! ( कठोपनिषत्‌ १अ०।रब०।१०मं० )। 
२-“नास्त्यकृतः कृतेन” (सुण्डकोप० श्मु०२।खं०१२सं०)। 
३-“प्लवा हे ते अच्ठा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमबरं येषु कर्म्म । 


एतच्छ यो येडमिनन्दति मूढा जरासृत्यु' ते पुनरेवापियन्ति”॥ 
(मुण्डको ० रमु०२।सं ०७) 


४-“न कम्मेणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतचमानशु: । 
परेण नाक॑ निहितं गुहायां विश्राजते यद्यतयों विशन्ति ”॥ 
(केबल्योप - १खं०। ३ मं ०) 
५-“यदा चम्मंवदाकाशं वेश्यिष्यन्ति मानवा: | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति''|शेता०एआ०२८मं०) । 
६-“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्तेष्यनाय” | रेता० ञअ-।८मं०)। 
७-- एतड्य वार ज्ञात्रा यो यदिच्छति तस्य तत”” (कठोप०२१६)। 
८- बाला देन मुच्यते स्गपाशेः” (रवे०१८॥)। 
८--“ईशं त॑ ज्ञात्ता अमृता भवन्ति” (श्वे०३७)। 
१०-“तमेन॑ ज्वाला सृत्युपाशांच्छिनत्ति! (श्वे०७१४)। 
११-“बालाघ्त्मस्थममृत विश्वधाम” (श्वे०६६।) | 
१२-“तमेनेक जानथ आत्मानम्‌ (रस्म ० रखं०श्सं०)| 
१-“श्रेयान्‌ द्रव्पमयायज्ञाज्जञानयत्ञ परंतप ! 
सर्व कर्म्माखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते” || (गी०७३३॥)। 
२-“भोक्तारं यज्ञतपसां सर्गलोकमहेश्वर्म । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति” |॥ (गी०श२४॥)| 
३-“भक्तया मामममितानाति यावान्यश्वास्मि तचतः | 
ततो मां तचतो ज्ञात्ा विशते तदनन्तरम” || (गी०१ज४श)। 
४-“ श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं ततपरः संयतेन्द्रियः । 


ज्ञानं लब्ज्या परां शान्तिमचिरेशाधिगच्छति” || (गीं०४३६।) 


२५६ 


तृतीयखण्ड 
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५- न हि ब्वानेन सद्शं पवित्रमिह विद्यते | 
तत्‌ स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति? | (गी०७३८)। 
६-“यश्ेधांसि समिद्धो5ग्निर्भस्मसाव कुरुते जजु न ! 
ज्ञानाग्नि: सगकम्मोणि भस्मसात कुरुते तथा” || (गी०४३७)। 
७-“अपि चेदसि पापेस्य: सर्वेम्यः परापक्रत्तमः । 
से ज्ञानप्लवेनेव वजिनं सन्तरिष्यसि”” || (गी०४:३६॥)| 
८- तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्वेन॑ संशयं योगमातिष्ठोचिष्ठ भारत” ॥| (गीन्श४२)। 
*- ज्वानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन: | 
तेबामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तनपरम” ॥॥ (गी०श१5॥)| 
१०- तद बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्ततपरायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराइतिं ज्ञाननिधृ तकल्मपाः” ॥ (गी०५१७)। 
१ १-“उदाराः सर्य एजैते ज्ञानी तात्मेव मे मतम्‌ | 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम! | (गी०्अश्या) 
१२-“बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां ग्रययते । 
वासुदेवः समिति से महात्मा सुदलभ:” ॥ (गी०ज१६) 





१-- अप्रव-अस्थिर कम्मों से भ्र॒व-स्थिर आत्मतत््व कथमपि प्राप्त नही किया जा सकता” । 
२--कम्मं से असंस्पृष्ट, अतएवं अक्लत' नाम से प्रसिद्ध जञनेकबन आत्मा कृत” नामक कर्म्म से कथमपि 
प्रा नहीं किया जा सकता” | 
२३-- अवर-क्षर से सम्बन्ध रखने वाला श्८ संख्या में विभक्त क्रम्म बिन यर्जों में विहित हुआ है 
वे यशरूप नोकाएं इस मृत्युसंसार-सागर को पार करने में जी्-सिद्ध हुई हैं । जो मठ (कर्म्मामिनि- 
विष्ट जन) इस स्वथा प्रेय कामनामय यज्ञ की श्रेयोरूप से स्तुति करते हैं, वे जरा-मृत्यु का बार बार 
अनुगमन किया करते हैं। तात्पय्य॑-यज्ञकर्म्म से शाश्वत-आत्मानन्द नही मिल सकता” | 
““ यावज्जीवन कामनामय कम्म करने से, बहु प्रज्ञा से, प्रभूत वित्तपरिग्रह से, इनमें से किसी से भी 
अमृतत्त्व-सम्पत्ति नहों मिल सक्तती । विह्ानों नें कर्म्मादि परिग्रहों के आत्यन्तिक परित्याग को ही 
अम्ृतप्राप्ति का कारण माना है। सर्वकम्म त्यागलक्षुण सन्‍्यास का अनुगमन करने वाले यतिश्रेष्ठ 
(ही) इसी त्याग के बल से दुःखासम्मिन्न, सुक्वनिहित, नाक्सवर्ग में प्रवेश करते हैं, जहाँ से पुनय- 
चत्त न नहीं होता” । 


र्७ 


भाष्यभूमिका 
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नह. 

“जब मनुष्य आकाश को चमड़े की माँति अपने शरीर से लपेट लेंगे, तभी आत्मदेव को बिना जाने 
दुःख का अन्त होगा । अर्थात्‌ जैसे आकाश को चम्म की भाँति शरीर से लपेटना असाभव है, तथैव 
बिना आत्मशान के दुः्खनिद्वत्ति असम्मव है”? । 
६--“उसे ही जान कर मृत्यु का अतिक्रमण करता है | मुक्तिपथ-प्राप्ति के लिए. आत्मश्ञान के अतिरिक्त 

दूसरा मार्ग नहीं है” । 
७-.-/इस अक्षुखहझ को जान कर ही सर्वश्ता, सर्वाप्ति, आदि व्यापक विभूतियाँ प्राप्त कर सकता है” । 
८-..“आत्मदेव को जान कर सम्पूर्ण बन्धनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है” । 
६-..-“उस ज्ञानधन ईश को जान कर मनुष्य अग्रतभाव में परिणत हो जाते हैं” । 

१०-- उसे इस माँति जान कर मनुष्य अपने मृत्युपाशों को काट फैंकते हैं”? । 

११--“आत्मा में प्रतिष्ठित ज्ञानामत को जान कर, जो कि ज्ञानाम्रत विश्व की प्रतिष्ठा है-( मुक्त हो 

जाते हैं)? । 

१२--“केवल उस ज्ञानधन आत्मतत््व को ही पहिचानो” | 

श्र 
१---द्विव्ययज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ हे | सम्पूर्ण कम्मंकलाप ज्ञान में विश्रान्त है। अर्थात्‌ श्ञान- 

भूमिका में पहुँचने के अनन्तर करम्म॑ विलीन हो जाते हैं?? । 

२--“सम्पूर्ण यों, तपों के अनन्य भोक्ता, सम्पूर्ण लोकों के अधिपति, सम्पूर्ण भूतों के सुहृद, ऐसे आत्म- 

तत्व को बान कर मनुष्य शान्तिलाम करता है” | 

३--"मैं ( आत्मतत्व ) कितना, और केसा हूँ, यह मक्तियोग से जान लेता है | ( इस सामान्य ज्ञान के 

अनन्तर ज्ञानयोंग से ) आत्मा को तत्त्वतः जानकर उसमें लीन हो जाता है?” । 

४--“बितेन्द्रिय, अद्धालु पुरुष ज्ञानसम्पति प्राप्त करने में समर्थ होता है | इस ज्ञानसम्पत्ति को प्राप्त कर 

वह शीघ्र ही पराशान्ति को प्राप्त हो जाता है। 

५--“संसार में ज्ञान से बढ़ कर दूसरी कोई वस्तु पवित्र नहीं है | वह ज्ञान सिद्धदशा में अपने आप प्रकट 

हो जाता है? | 

६--“जिस प्रकार प्रज्ज्वलित अग्नि काष्ठभार को भस्मावशेष कर देता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सम्पूर्ण कर्मों 

को जला डालता हे” | 

७--“यदि तुम पापियों की गराना में घोर पापी हो, तो भी ज्ञाननौका के सहारे इस तुफान को पार कर 

सकोगे” । | 

८-- इसलिए अछान से उत्पन्न दृदयस्थ अविद्याजालरूप संशय को आत्मशानरूप कृपाण से काट कर इस 

ज्ञानयोग का आश्रय लो” | 


६-- जिन ज्ञानियों का अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो चुका है, उनका आदित्यवत्‌ प्रकाशित ज्ञान परब्योति-नप्ति 
का कारण बन जाता है” | 





पू >> 





श्ध्८ 


तृतीयखस्ड 
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१०-- ज्ञानबुद्धियुक्त, शानात्मसम्पत्तिपरायण, ज्ञाननिष्ठ, ज्ञानलीन पुरुष ज्ञान से सर्वात्मना शुद्ध पूत बनने 
हुए अपुनरावृत्तिरुूप अम्गृतगति को ग्रासत॒ कर लेते हैं? । 
११--“समी अच्छे हैँ--मेरे ( आत्मा के ) भक्त हैं । परन्तु ज्ञुनी तो मेरा आत्मा ही है। ऐसा योगयुक्त 
युक्तात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मगति का अनुगामी बनता है? | 
१२--“अनेक जन्मों के अनन्तर ज्ञानवान्‌ पुरुष आत्माम्रत प्राप्त करने में समर्थ होता है। कृष्णतत्त 
( अनुपाख्य कृष्ण नामक व्यापक आत्मतत्व ) सर्वव्यापक है, यह जानने वाला दुलंभ है? । 
प्त्तत्त्त्त्त्तततततत की 
उक्त श्रौत-स्मात्त वचनों से यह भलीमभाँति प्रमाणित हो रहा है कि, विशुद्ध आत्मा का साक्षात्‌- 
कार ही पराशान्ति का मुख्य हेतु है | विशुद्ध आत्मा क्योंकि विशुद्ध श्ञाननूर्ति है, अतएव इसकी प्राप्ति का 
एकमात्र उपाय आत्मज्ञानोदयोपयिक सवकरम्मत्यन्तविमोकलक्षण ज्ञानयोग ही है। इसप्रकार अन्र यह 
मान लेने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती कि, वेद के विधिमाग में ग्रतिपादित यज्ञात्मक कर्म्मयोग पराशान्ति- 
लाभ में सवंथा अनुफ्युक्त है। 





४4. 


वस्तुस्थिति यह है कि, नित्यं-विज्ञान-मानन्दं-ब्रन ब्रह्म के विशुद्ध, मायिकः मेद से दो विवर्त हैं। 
विशुद्ध आत्मा अस्ति-भाति-प्रिय-रूप है, मायिक प्रपश्न नौम-रूपात्मक है | नाम-रूपात्मक मायिक प्रपश्न के 
'धरगुण, साखन' मेद से दो विवर्स हैं | सगुएा विवर्त विश्वेश्वर है, साज्ञन विवर्त्त विश्व है ! इसप्रकार दो 
ब्रह्मविवर्तों के विशुद्ध विश्वातीत व्यापक आत्मा, विश्वेश्वर, विश्व, ये तीन विवत्त हो बाते हैं | ये ही तीन 
विवर्त क्रश: आधिदेविक-आध्यात्मिक-आधिमोतिक विवर्त्तों की प्रतिष्ठा माने गए हैं। ये ही तीनों विवर्त 
क्रमशः सर्वकम्म॑विमोकलक्षण ज्ञानयोग, ईश्वरानुग्रहप्राप्तिकामलक्षणं भक्तियोग, ऐहिकामृध्मिक सुखग्राप्ति- 
साधक कर्म योग, इन तीनों योगों की प्रतिष्ठा हैं। प्रथम श्रेरि के अधिकारी कम्म योग के, मध्यम श्रेणि के 
अधिकारी मक्तियोग के, एवं उत्तम श्रेणि के अधिकारी ज्ञानयोग के अधिकारी मार्नें गए हैं। इन दानों योगों 
के निम्न लिखित लक्षण मानें जा सकते हैं-- 


१-जिसमें साध्य, साधन, दोनों आधिदेविक हो, वही ज्ञानयोग' है। 
२-जिसमें साध्य आधिदेविक, साथन आधिमोतिक हों, वही 'भक्तियोग? है । 
३-जिसमें साध्य, साधन, दोनों आधिमौतिक हों, वही 'कम्मेयोग? है । 


प्राचीन व्वाख्याताओं का यह कहना है कि, शहस्थाश्रम में कम्मयोग का अनुगमन होता है, 
वानप्रस्थाश्रम में मक्तियोग का अनुगमन होता है, एवं संन्यासाश्रम में शनयोग का अनुगमन होता हैं। इन 
तीनों का क्रमशः ब्राह्मस, आरण्यक, उपनिषत्‌? इन तीन वेदभागों के द्वारा विश्ठ घण हुआ है| आधिमोतिक 
कर्म योग ब्राह्मसाग्रन्थों का अवच्छेदक है, आध्यात्मिक भक्तियोग आरण्यकग्रन्थों का अवच्छेदक है, एवं 
आपधिदेविक ज्ञानयोग उपनिषर्दों का अवच्छेदक है। इन तीनों योगों का इसप्रकार वर्गीकरण करते हुए ही 
उपनिषदों की शिक्षा का समन्वय करना चाहिए | 


र्र६ 


माध्यभूमिंका 
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१«्यापक-आत्मा-पिश्वातीत: - आधिदेविक:--श्ञानयोगप्रतिष्ठा । 
२-सगुणेश्वरः---विश्वेश्वर:--आध्यात्मिकः--भक्तियोगश्रतिष्ठा 
३-साखन॑ विश्वं--विश्वमू- ----आधिभौतिकः-कम्मयोगग्रतिष्ठा 
2 
१-ब्लानयोग:--आधिदेविकसाध्यसाधन वि शिष्ट:----------उत्तमाधिका रिणाम्‌ 
२-मक्तियोग:--आधिदेविकसाध्या धिभौतिकसाधनविशिष्ट:-मथ्यमाधिकारिणाम्‌ 
३-कम्मयोगः--आधिभोीतिकसाध्यसाधनविशिष्ठ:--- प्रथमाधिकारिणाम्‌ 
डः 
१-उपनिपद:----विशुद्धक्ञानयोगप्रतिपादिकाः-( अखण्डात्मग्रतिपादिका:-इति यावत्‌ ) 
२-आरण्यकानि--उभ्यनिष्ठभक्तियोगप्रतिपाइकानि 
३-ब्राह्मणानि----बिशुद्धकम्मेयो गप्रतिपादका नि 
धै8 
ब॑तलाया जा चुका है कि, ब्राह्मणमागोक्त, आधिमोतिक साध्य-साधन-विशिष्ट, विश्वानुगद कर्म्मयोग 
पराशान्ति-लक्षण आत्मानन्द की प्राप्ति में असमर्थ रहता हुआ परमपुरुषार्थजोटिं से बहिष्कृत है । एवमेव 
आरण्यकभागोक्त, आधिदेविक साध्य, तथा आधिभोतिक साधनविशिष्ट, विश्वेश्वरानुगत भक्तियोग भी 
आत्मानन्दप्राप्ति में असमर्थ रहता हुआ परमपुरुषार्थकोटि से बहिभूत ही माना जायगा। यद्यपि भ्क्तियोग 
में-सा परानुरक्तिरीश्वरे! (शारिडिल्य्सूत्र ) के अनुसार ध्यानलक्षण ( समानप्रत्ययप्रवाहलक्षण ) 
शान का समावेश है | तथापि साघनदृष्टि से इसमें कर्म की एकान्ततः निदृत्ति नहीं है । वस्तुगत्या विशुद्ध 
आत्मदृष्टि से उपास्य-उपासकमाव सर्वथा अनुपफन्‍न है । व्यापक आत्मविवर्त के सम्बन्ध में अहं-त्वः 


( मैं-त्‌ ) का भेद सर्वथा अनुपपनन है । निम्नलिखित उपनिषच्छू ति के अनुसार वह ज्ञानैकषन विशुद्ध 
आत्मा मल्ुलहण-मेदमाव से एकान्तत: शून्य है-- 








यदेवेह तदसुत्र, यदमुत्र तदन्विह | 
मृत्यो: स मृत्यु गच्छति य इृह नानेव पश्यति ॥ (कठोपनिषन्‌ ४ वल्ली ११) 


“एकमेचाद्वितीयं ब्रह्म?-“योडसावादित्ये पुरुष, सो5हम्‌”-“ग्रोौ5हू, सो5सौ-यो5सौ- 
सोंडहम्‌” इत्यादि वर्चनों के अनुसार उस अद्वय-अखण्ड-व्यापक तत्त्व में जब द्वैतमाव का समावेश नही, 
तो मानना पड़ेगा कि, मक्तियोग भी वहाँ सरवथा अवरुद्ध है । किसी फकीर से जब यह पूछा गया कि, आप 
उसे याद करते हैं, अथवा नहीं १, तो उसने उत्तर दिया-- 


में अगर ग़्ेर कोई हूँ, तो वह म॒के भूले । 
बह अगर गेर कोई हो, तो मुझे याद रहे ॥ 


२६० 


तृतीयखरूड 





तात्पर्य्य-बब् मैं ( जोवात्मा ) और वह ( ईश्वरात्मा ) दो नहीं, तो फिर उपासना कैसी ? | उपासना 
शात्त्रविहित है, परन्तु अन्तिम ध्येय नहीं ऐ । 'उपायाः शिक्षमाणानाम्‌! # के अनुसार प्रारम्भिक घरातल 
है, परमार्थद्ष्ट्या अरत्य पथ हैं । क्योंकि उपासना में मायाकृत, कल्पित, असत्यमलक द्वौतमाव सुरक्षित बच्चा 
रहता है | जीवेश्वर का भेद नहीं हटने पाता | द्वितीयाद भर्य भवति! इस सर्वमान्य सिद्धान्त के अनुसार 
उपास्य-उपासक-मेदेन द्वैतभावात्मिका उपासना में अभय का अभाव है। द्वैतमाव भय का मल है, भय की 
उत्तरावस्था ही दुःख है | फलतः मान लेना पड़ता है कि, द्वेतभावानुगत, अतएव मयमावप्रवर्तक मक्तियोग 
भी जीवात्मा का परमपुरुषार्थ नहीं चन सकता | 

विश्वानुगत कर्म्मयोग,विश्वेश्वरानुगत मक्तियोय, दोनों हीं योग जब अनुपपन्न हैं, तो हमारे लिए अब 
ऐसा कौनसा योग बचा रहता है, बिसके अनुगमन से हम पराशान्वि-लक्षण अमग्रृतपद प्राप्त करने में समर्थ 
बन सकते हैं !, इसी प्रश्नसमाधि के लिए. वेद का उपनिषद्माग प्रज्गचत हुआ है | उपनिषत्‌ हमें सिखाती है कि, 
जो पुरुष बन्धनमूलक कर्म्ममार्ग में रत रहता है, अथवा अपने आत्मा से भिन्न देवता की उपासना करता है, 
न स वेद, न स वेद ( अर्थात्‌ उसने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना ) | 

“अहमेवाधस्तात, अह्दमुपरिष्टात! ++“अहमेवेद सर्वेम्‌”++ ऐतदात्म्यसिदं सर्वमृ” इत्यादि 
सिद्धान्तानुसार वह व्यापक आत्मत्रह्म सत्र ओर से सब में सर्वेस्प से व्याप्त है। कर्म्म' नानामावापन्न है, देवमूला 
उपासना भी भेदभाव से नित्य आक्रान्ता है | इस द्वे तमाव के सम्बन्ध से दोनों हीं मार्ग अद्वौताझत के प्रतियेगी 
हैं। निश्चित हे कि, यदि हम अपना वास्तव में निःश्रे यस्‌ चाहते हैं, ते कम्म का एकान्ततः परित्याग करना 
पड़ेगा । सांसारिक कम्म जाल को नमस्कार कर एकान्त-जनरवविहीन-अरण्य का अनुगमन करना पड़ेगा, 
वहाँ त्यक्ताहारविदह्रादिलक्षण तपोयोग को अपनाना पड़ेगा, समानग्रत्ययप्रवाहलछुणा, आत्मचिन्तनरूपा 
उपासना के अनुष्ठान से चित्तशुद्धि का अधिकारी बनना पड़ेगा। जब कालान्तर में चित्त शुद्ध हो जायगा, 
कम्म वासना का आत्यन्तिक लय हो बायगा, तो विशुद्ध ज्ञाधन आत्मस्वरूप का उदय होज्ञायगा। और यही 
हमारे जीवन का परमपुरुषार्थ होगा, जिसकी शिक्षा ही उपनिषच्छास्त्र का एकमात्र उद्दे श्य है। उपनिषन हमें 
क्या सिखाती है ?, इस प्रश्न का ( ग्राचीनदृष्टि से ) निम्नलिखित तथ्य ! पूर्णा उत्तर ही पर्य्याप्त माना 
लायगा-- 

“संसार सिथ्या है, तदनुगत कम्ममाग भी सवंधा सिथ्या है। भेदमूलक भक्तियोग भी 
परमार्थतः असत्य द्वी है। परमपुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कम्में-भक्ति का परित्याम करो, सर्वकर्म्मा- 
त्यन्तविमोकलक्षण ज्ञानयोग का अनुगमसन करो। यही सर्वश्रेष्ठ पथ है, यह्दी उपदेश है, यही 
आदेश है, यही शिक्षा है ” । 

२--प्रत्नदष्टि, ओर उपनिषदों की शिक्षा-- 
न्याख्याताओं की दृष्टि इसलिए प्राचीनदृष्टि है कि, कुछ एक अतीत शताब्दियों से कल्पनाजगत्‌ रे 
आधार पर उस दृष्टि का नवीन जन्म हुआ है | और हमारी दृष्टि इसलिए, प्रत्नदृष्टि” है कि, इसका किसी साम्प- 


#---उपायाः शिक्षमाणानां वालानामुपलालनाः | 
असत्ये बत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते || (वाक्यपदी) 


९६१ 








भाधष्यभू मिकों 
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टायिक व्याख्या से सम्बन्ध न हो कर परम्परासिंद-शआर्षपदृष्टि से सम्बन्ध है । व्याख्याताओं की जिस प्रांचीनहेष्ट 
का पूर्वपरिच्छेद में दिगदर्शन कराया गया है, उसके मयावह दुष्परिमाणों से हम अपने पाठकों को अधिक भय- 
त्रम्त नहीं करना चाहते | इस सम्बन्ध में केवल यही कह देना पर्य्यप्त होगा कि, कम्सप्रधान भारतवर्ष के 
गौरव के सवनाश का श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है, तो वह एकमात्र यही ग्राचीनदंष्टि है। जिस 
दृष्टि ने हमें शास्त्रव्याज से यह सिखाया कि, “ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, कम्मे कभी शान्ति का 
कारण नहीं है, फलत: कम्स करना व्यथे हे” । इसी शिक्षानुगमन से भारतश्री का सर्वस्व अपहँत हुआ 
हैं। अपने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के आधार पर ऐसी शिक्षा ने जब्र से प्रधानता प्राप्त की, तभी से क्रियात्मक 
मानवधरम्म का, आर्चधर्म्म का हास आरम्म हो गया | और आज तो कर्म्मम्यास से भारतीय प्रजा इतनी विदूर 
हो चुकी है कि, उसे पदे पदे माग्यवाद, तथा कल्पित भक्तिवाद का ही अनुगामी बनना पड़ रहा है | सप्तय पर 
वष्टि नही होती, मगवान्‌ का कोप है। अकालमृत्यु अधिक होती है, ईश्वर का कोप | हम दुःखी हैं, परतन्त्र हैं, 
इंश्वर का कोप | जनसाधारण धर्म्म से विम्ुख होता बारहा है, ईश्वरकोंप । इसप्रकार आज हम अपना सम्पूर्ण 
उत्तरदायित्त्व ईएर के सिर पर थोप कर शान्ति का श्वास ले रहें हैं| अधिक से अधिक हुआ, तो एक स्थान पर 
एक्ट होकर भलुमाा-ताल-मृदक्ल को उपास्य बना कर 'हरिनाम-सद्जीत्त न” का अनुंगमन कर लिया जाता है। 
वेकुस्टघाम आज कोड़ियों में मिल रहा है। हरे-राम-हरे राम? का उच्चासणमात्र आज हमें क्षणमात्र में 
सीधा परमघाम पहुँचा रहा है। केसा भीषस पतन है | आर्षप्रजा की कैसी दुरवस्था है !! और केसा है उस 
कुशिक्ता का यह मयानक फल, बिसके अनुगमन से आज भारतीय प्रजा व्यामोह में पड़ी हुई है !!! 


सर्वज्-सर्ववित्‌-सर्वशक्तिधन जगदीश्वर ने मनुष्य की अध्यात्मसंस्था में शान-श्रर्थ-क्रिया-मात्राएँ 
प्रतिष्ठित की। अपने भूतभाग से वाश्बनमोतिक शरीर प्रदान किया, वेश्वानरमाग से श्रग्निक्‍्ल ( कर्म्मंबल ) 
प्रदान किया, अग्नि-वायु-आदित्य-दिकसोम-मास्वरसोम-के प्रवर्ग्य भागों से 'वाक-प्राश-चक्षु-श्रोत्र-मनः 
नामक इन्द्रियाँ प्रदान कीं, मंघवेन्द्ररूप सौर तत्त्व के प्रवग्य॑ से बुद्धि प्रदान की, पारमेष्ठय ब्रह्मणास्पति सोम के 
अचर्स्य साग से महदूज्ञानविभूति प्रदान की | इसप्रकार अपनी सम्पूर्ण विभूतियों का प्रदान कर अपने स्वरूप 
से सर्वथा समतुलित बना कर, सर्वक्नीण बना कर-पुरुषो वे प्रजापतेनेंदिष्ठम! इस साड तिक आदेश के 
साथ इसे संसारत्तेत्र में मेज कर जगदीश्वर ने इससे यह आशा की कि, मेरी दिव्य विभूतियों को ले कर भूतल पर 
अवतीरण होने वाला मानव इन शक्तियों का सदुपयोग करेगा, अपने शान-क्रिया-अर्थ-भावों के विकास से 
अपनी आध्यात्मिकतंस्था को विकसित करता हुआ इसके आधार यह पर अपने कुड्धम्ब, जाति, प्राम, नगर, राष्ट्र, 
का अम्युत्थान करता हुआ विश्वशान्ति का सन्देशवाहक बनेगा | 


परन्तु खेद का विधय है कि, जे यह कुशिक्षा के कुचक्र का अनुगामी बना, तब से अपने उस 
महान्‌ स्वरूप को मुला बैठा | और आज १, आज तो यह अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ है । ईश्वरप्रदत्त 
विभूतियोंके उपमोग से वच्चित आज का मानवसमाज अपनी अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित ठिव्यविभूतियों से अपरि- 
चित रहता हुआ आज नामसड्ीर्सनद्वारा भगवान्‌ से पुकार कर रहा है। क्‍या यह इसका व्यामोह नहीं है ॥ 
क्या इसकी इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, शरीर, विचारशक्ति, इसकी अपनी कमाई है १, क्या ये सब सम्पत्तियाँ ईश्वरा- 
नुग्रह नहीं है !, क्या इनके अनुगमन से यह अपना अम्युदय नहीं कर सकता १, कया इनकी उपेक्षा करता हुआ 
मानव बाह्मजगत्‌ में ईश्वरनाम का चीत्कार करता हुआ नास्तिक पद का अनुगमन नहीं कर रहा !, भारतीय 


२६२ 


तृतीयखब्ड 








कर्म्मवाद, ऋषिपरम्परासिद्ध मक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग, आदि का क्या यही बीमत्सरूप हैं?, क्या इसी का नाम सना- 
तनघर्म्म है १, क्या यही हमारी आस्तिकता है १, अम्युद्य-निःश्रेयसपर्थों से वश्चित करने वाला यह व्याजधस्मा- 
चरण ही क्या वास्तविक धर्म्म हे , आर्षशास्त्रानुगमन का कया यही फल है ?, आशा है-आर्म॑धम्म प्रे मी 
हमारी इस प्रश्न-परम्परा का यथानुरूप समाधान-अन्बेषण का प्रयास करेंगे | 


विचार हमें उस उपनिषत्‌-शिक्षा का करना है, जिसकी मूलप्रतिष्ठा जगन्मिथ्यात्ववाद है | 'मिथ्या' शब्द 
का अर्थ यदि 'विनाशी? है, “नश्वर' है, तब त्तो कोई आपत्ति नहीं है | यदि “मिथ्या? का अर्थ' अमाव' है, तो 
आपत्ति है। 'कुछ नहीं हे' वाक्य स्वथा अशास्त्रीय है। ओर कहा जा सकता है कि, मायामय विश्व सल्लक्षुण 
ईश्वर की विभूति बनता हुआ सर्वथा सत्य” है। माया” स्वयं एक वस्दुतत््व हे, जिसका पूर्वश्रकरण में विस्तार 
मे निंख्पण किया जा चुका है। असद्भावना-मिथ्यामावना-नास्तिकमत है, जिसकी दृष्टि में सम्पूरों प्रपडच, 
भम्पूर्ण जीवन दुःखपूर्ण है, शून्य हे | इधर आर्घद/ष्ट से सदूमावना-सत्यमावना ही मूलसिद्धान्त हैं, यही आस्तिक 
प्रजा की आस्तिकता है, जिसकी दृष्टि में सम्पूर्ण प्रपअ्च, सम्पूर्ण जीवन आनन्दमय है, पूर्ण हे । पूणोमद: पूर्णा- 
मिदम'-आनन्दाद्य व खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देल जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रयन्त्यभि- 
संविशन्ति! (उपनिषत्‌ ) ऐसे विस्पष्ट शब्दों में विश्व, एवं विश्वप्रजा को पूर्णोश्वर की पू्णविभूरि, आनन्दविभृति 
बतलाने वाला उपनिषच्छास्त्र विश्व को मिध्या कहेगा, उसे निःसार कतला कर कम्ममार्ग से हमें बजिचत करने 
फो शिक्षा देगा, क्‍या यह सम्मव है १ | 


आत्मतत्त्व का बिल्‍छे बस करने वाली ग्रस्थानत्रयी (उपनिषत्‌, व्याससूत्र, गीता) का अथ से इति पर्य्यन्त 
अन्वेषण कर डालिए, कहीं आषको इश्वरीयविभूतिलक्षण विश्वके लिए “मिथ्या? शब्द का प्रयोग उपलब्ध न 
होगा हाँ यंत्रतत्र अन्त! शब्द का साज्षातकार अवश्य होगा, जोकि अन्त शब्द वस्तुतः ऋत' भाव का 
पोचक माना गया है | सत्य, ऋतो नामक दो तत्त्व अम्नीषोमात्मिका रुष्टि के मूलोपाठन मानें गए हैं| स्वाय- 
स्मुव वेदाग्नि सत्य! है, सत्याम्नि के यजुर्माग से उत्पन्न पारमेष्ठध-भूग्वज्ञिरोमय अपनत्त-ऋतसेब परसेष्ठी” 
के अनुसार ऋत तत्त्व है | सत्य वृषा है, ऋत योषा है | प्रश्नोपनिषत्‌-परियाषा के अनुसार सत्यात्मक दपा प्राण 
हे, ऋतात्मिका योषा रयि है। मनुपरिभाद्यानुसार रयि पत्नी है, प्राण पति है। दोनों के दाम्पत्यभाव से ही 
सम्व॒त्सस्वक्रद्वार विश्वस्वरूप का विकास हुआ है, जेसाकि प्रश्नोपनिषद्धिज्ञानभाष्य में विस्तार से प्रतिपादित हे ॥ 


लबतक यत्यतत््व ऋततत्त्व से परिश्हीत रहता हैं, तमीतक वह सत्य है। अत्तरव रुत्यकों ऋतशब्द मे 

भी व्यवहंत किया जाता है। सत्य ऋतेघायि,ऋतं सल्येधायि' के अनुसार दोनों का परस्पर ओतप्रोत 
भम्बन्ध है। मूल सत्य रस” है, मूल ऋत बल?” है। रस ब्ल के समन्वितरूप का ही नाम विश्व है, वैस्प 
फि-तत्त समनन्‍्वयान!-जन्मायैस्य यत्तः इत्यादि व्याससूत्रों से मी प्रमाणित हैं। सत्य, अत्एब सर्वधा 
सद्रूप रस का वेदप्राणात्मक ऋषिप्राणरूप से शआविर्भाव होता हे | 'सामान्ये सामान्याभाव:! के अनुयार 
सतप्राण में सनूप्राण की सक्ता अनुपपन्न हे, अतएघ इस सद्रूप ऋषिप्राणु को असत्‌” कहा जाता हेझ। अप्रा- 





#-- असदा इदमग्र आसीतू | तदादु)-किं तदसदासीदिति १, ऋषयो वाव तदग्रेपस- 
दासीतू । तदादुः के ते ऋषय इति १ आखणा वा ऋषयः” (शत० ३१११) 
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करके की सर, अनननन-न मनन जन. "कक >-ञनत निननीनन -जिनना 


णा हामना: शुओ हाक्तरात्‌ परतः पर.” के अग्राणः-अमनः का अर्थ भी प्राणघनः-मनोघनः-ही हुआ है। 
जिस प्रकार सतूप्राण अन्य सतूप्राण के समावेशाभाव से असत्‌ कहलाया है, एवमेव बलात्मक ऋत तत्त्व मी अन्य 
ऋणत तत्त्व के समावेशामाव से 'अन्गत' कहलाया है, जोकि अद्भत तत्व (ऋत बलतत्व) वाडमय विश्व का मूल 
उपादान बनता हे-“अथैतन्मूल वाचो-यदनृतम्‌" । स्वयं प्रश्नोपनिषत्‌ ने भी अदृत की यही वैज्ञानिक- 
मीमांसा की है | फलतः सिद्ध हो जाता है कि, वेदशास्त्र में प्रयुक्त अद्रतः शब्द मिथ्याभाव का वाचक नहीं 
है, अपितु सष्टिमूलभूत बलात्मक ऋततत््त” का वाचक है। अभ्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए अन्त! 
शब्द को मिध्यापरक मान लेने पर भी 'जगत्‌ मिथ्या है, असत्य है? ऐसा सिद्धान्त कथमपि प्रमाणित नहीं माना 
जायकता | अपित ठीक इसके विपरीत-अ प्तत्यमश्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम! (गीता १६।८।) के अनुसार 


जगन्मिथ्यावादियोंकी निन्‍दा ही उपलव्ध होंती है । 


गगनसदृश, मारूप, सत्यसंकल्प, विश्वाघार, सर्वाधार, अतएव स्वयं निराधार आत्मतत्त्व को विशुद्ध 
जानघन मान कर कम्ममार्ग से जीवात्मा की स्वाभाविक निष्ठा का उच्छेद करना सर्वथा अनथ है। जिस 
आत्मतत््व के विशुद्ध-्ानधनमाव के आधार पर कर्म्ममार्ग का प्राचीनों की ओर से विरोध हुआ है, 
प्रलद्ृष्टि से वह आत्मतत््व उभयात्मक है, ज्ञान-कम्म॑मय है । पूर्वप्रकरणारम्म में यह विस्तार से बतलाया 
जा चुका है कि, विश्वमूलभूत आत्मतत्व अमृतरसरूप ज्ञान, मत्यंबरलरूप-कर्म्म, दोनों की समष्टि है । 
ज्ञायते? वत्‌ 'कियते” मी आत्मा का प्रातिस्विकरूप हे, जिसका-' “अद्ध ह वे प्रजापतेरात्मनों मर्त्यमासी- 
दद्ध मम्ृतम्‌! इन स्पष्ट शब्दों में समर्थन हुआ है। फलतः कम्म॑मय विश्व को मिथ्या बतलाना जेसे 
असज्नत है, एवमेव आत्मप्रजापति को अकृत ( कर्म्मशूत्य, शुद्धश्ञानमय ) बतलाना भी सर्वथा अग्रामारिक ही 


बन रहा है| 


ज्ञान अमृत तत्व है, नित्य शान्त है, अतएव अक्ृृत है । कर्म्म॑ मृत्यु तत्त्व है, नित्य अशान्त है, कृत है, 
यह निःसंदिग्घ है | परन्तु आत्मा केवल अकृत है, यह कहना सर्वथा कृत ( बनावटी ) है । अक्ृत ज्ञान, 
कृत कम्म , दोनों की समष्टि आत्मा है | दूसरे शब्दों में आत्मग्रबापति में अमृतप्रधान श्रक्ृतज्ञान, मृत्युप्रधान 
कृतकम्म , दोनों का समावेश है । हमारे प्राचीन व्याख्याता आत्मा के लिए प्रयुक्त-अहं? शब्द को 
सम्भवतः प्रामाणिक मानते होंगे, जैसाकि-अहमेवाधस्तादहमुपरिष्टात इत्यादि उपनिषच्छू तियों से 
संसिद्ध है । आत्मवाचक अहं शब्द केवल अकृृत-सब्लक्षण-अमृतरूप ज्ञान का ही वाचक है १, अथवा 
ज्ञान के साथ साथ कत-असल्लक्षण-मत्युरूप कम्म का भी सरुग्राहक है *, इसका निर्णाय-अमृतं चैब-- 
मृत्युश्व सदसच्चाहमजु न” ! ( गीता ६।१६। ) इस प्रामाणिक वचन से भलीभाँति हो जाता है | 


हान-कम्म , दो तत्वों की मान्यता से सर्ववेदान्त-( उपनिषत्‌ )-सिद्धे- 'एकमेवाद्वितीयं अह्यः इस 
अद्व तसिद्धान्त पर आक्रमण होगा, यह आशझ्ला इस लिए नहीं करनी चाहिए कि, सत्ताभेद ही द्वैतव्यवहार 
को प्रतिष्ठा माना गया है। ज्ञान ( रस ), करम्म' ( बल ) दोनों तत्वों की सत्ता अमिन्‍न है, भातिमात्र दो 
हैं। रस सत्तासिद्ध पदार्थ हे, बल भात्तिसिद्ध पदार्थ है। भातियाँ अनेक हैं, किन्तु सत्तारसैक्य से अद्वौतवाद 
सुरक्षित है। माति-मेद्मूलक द्वतवाद वस्तुगत्या द्वौतवाद का उपोदबलक नहीं माना जा सकता | तभी तो 
प्राचीनों का भी अद्वेतवाद सुरक्षित रहता है | अन्यथा अशस्ति ( उत्ता >-भाति ( चेतना )-प्रिय ( आनन्द )- 
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कि 


लक्षण आत्मा के तीनों पर्व रु गतभेद के प्रवर्चक चनते हुए. अद्वैतवाद को केसे सुरक्षित रख सकेंगे ? | इस 
सम्बन्ध में उनका जो समाधान होगा, वही समाधान रस-बल की द्वेतमाति के लिए पर्ब्यप्त होंगा। 


आत्मा विशुद्ध ज्ञाममय है?-यह कथन, किंवा कल्पित सिद्धान्त विज्ञानप्रधान भारतवर्ष में पुष्पित 
पललवित कैसे हो गया ?, यह एक दैवदुर्विपाक है, जत्रकि समस्त-आपंसाहित्य में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं 
है | युक्तिवाद भी इस ज्ञानैकपचछ्चता का आमूलचूड़ खण्डन कर रहा है । सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र-गगन-अ्रनिल- 
अनल-सभूमि--चतुद्द शविघ भूतसर्ग, इन सत्र विश्वसगों का कर्ता ईश्वर माना गया है। यदि उस ईश्वरात्मा 
में करत स्व शक्ति न थी, तो विश्वसग' प्रदत्त केसे हुआ ! | क्ष्योंकि प्राचीनामिमत शुद्धज्ञानमय आत्मा 
सर्वथा निष्किय है। विश्वसर्ग व्यापार-( कर्म्म-क्रिया >- साक्षेप है | माया का विस्तारमात्र है, यह कहने मर 
से समाधान नहीं हों जाता । माया है क्या !, उसमें क्रियाशक्ति आई कहाँ से ?, इन प्रश्नों का समन्वय किए 
बिना एकहेलया माया का अर्थ मिध्या-कल्पना मान बैठना वेदप्रामाण्य से विरोध करना है, जो सम्मवत्ः 
व्याख्याताओं को भी अमीष्ट न होंगा | जब ओतवचन स्पष्ट शब्दों में विश्वसर्ग की आत्मग्रजापति से 
प्रत्ृति बतला रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कि, उसमें ज्ञानतत्‌ क्रियाशक्ति की भी प्रतिष्ठा है। श्र तिसिद्ध 
इश्वरकतृ क विश्व को मिथ्या कहना साहस की निःसीमता है | जिस आत्मा को प्राचीन अक्षर' कहते हैं, 
श्र ति उसी से विश्वोत्पत्ति मान रही हैं। देखिए ! 
-यथोणनाभिः सृजते गृहणते च, यथा प्रथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि, तत्ञाउत्तरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥॥(सुए्डक ११७) 
“२-यथा सुदीप्तातू पावकाहिस्फुल्लिज्ञा: सहस्रशः अ्मवन्ते सरूपाः । 
तथा55चछ्वराद्विविधाः सोम्य ! भावाः ग्जायन्ते तत्र चेवायियान्ति ॥ (मण्डक २११) 
३- स ईक्षत-लोकान्नु सूजा इति | ( ऐ* उप० ११ )। 
४-तदचत-बहु स्यां, प्रजायेयेएि ।( छो० उप० ह२३। )। 
५-अजापतिवों सर्गमभवत्‌ , यदिद किज्च | ( शतन्राह्मण )। 
६-पजापतिः प्रजा: ससृजानो रिरिचान-झवामन्यत | [ शत्त० ३६।९१ ) । 
७-प्रजापते ! नचदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बमूव । 
यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्‍नो अस्तु वय॑ स्थाम पतयों रयीणाह्म्‌ ॥ ६ बज २३६५ ) । 
८-यस्मान्न जात: परो अन्यो अस्ति य आविवेश श्ुवनानि विश्वा। 
प्रजापतिः प्रजया संरराशणस्त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी ॥| ५ यजुल ८३5६ )। 
६-प्रजापतिस्त्वेवेदं से यदिद किजच | ( शव० )। 
१ ०-पुरुष एवेद से यदूभूतं यच्च भाव्यम्‌ | ( यजुःसं० ३श२। ) | 
११-एक वा इदं विवभूव सम्‌ | ( ऋकसं० ८ाश्दा२। )। 
१२-भवन्ति भावा भूतानां सत्त एवं प्रथगूविधा; | ( गीता० १०णश )। 


भाष्यमूमिका 








? ३-प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ (गीता ६१८। ) । 
' अजििऋ ?) 

१४-सर्ग खल्विद ब्रह्म 

उक्त श्रौव-स्मार्स प्रमाण यह प्रमाणित करने के लिए, पर्य्याप्त हैं कि, ईश्वरप्रयत्न-साध्यरूप 
विश्व सर्वथा सत्य है| ईश्वर सष्टिकर्ता है, यह निःसंदिग्व है | सृष्टि कम्मप्रधाना है | यदि उसमें कर्म्मबल 
का समावेश न होता, तो उस अकर्म्म से कम्म मय विश्व का विकास असम्भव था । प्राणव्यापार ही क्रिया 
है, यही तपोलक्षण आभ्यन्तर कम्म है | वागव्यापार ही श्रम है, यही बाह्य कम्म है | श्रम की प्रतिष्ठा तप है 
तप की प्रवृत्ति काम से हुई है। कामना मन का, तप प्रौण का, श्रम वाक का व्यापार है। मनःप्राणवाक्‌ की 
समष्टि ही आत्मा है | जो आत्मा उपनिषत्‌-व्याख्याताओं की कल्पना में विशुद्ध ज्ञानमय-निष्काम-कर्म्मशूल्य 
बन रहा है, वही सत्तालचुण आत्मा स्वयं उपनिषत के शब्दों में 'स वा एप आत्मा वाडमयः प्राणमयो 
मनोसय:? ( बृ० उ० १।४।३। ) के अनुसार मनःप्राणवाडमय बनता हुआ सर्वकाम-सर्वकम्ममय बन रहा 
है। “सो5क्ामयत, स तपो5तप्यत, सो श्राम्यत्‌” श्रुति इसी सृष्टिव्यापारत्रयी का समर्थन कर रही है। 
जो सर्वज्ञ आत्मा प्राचीनों की दृष्टि से नितान्त तटस्थ तन रहा है, स्वयं उपनिषत्‌ की दृष्टि से वह अन्नलक्षण 
यज्ञ, बह्नलछुर प्रतिष्ठा, नामरूपलक्षण ज्योति का उपादान बन रहा है-- 


यः सर्वज्ञः स्गेविद्यस्थ ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म, नामरूप, मनन च जायते॥ ( मुण्डक ११६ ) | 


इस ग्रामाणिक, तथा युक्ति-तक-विचार-सद्भत परिस्थिति के आधार पर हमें मान लेना पड़ता है 
कि, वह आत्मतत्त अवश्यमेव शञान-कम्म-भेद से 'उमयात्मकः है। ज्ञान ब्रह्म! है, कर्म्म' कम्म” है । 
विश्वातीत दिव्य ब्रह्म-कम्म रूप प्रजापति ही स्वज्ञानधरातल पर ( कर्म्म के द्वारा ) विश्वप्रपज्च ( उत्पन्न कर ) 
प्रतिष्ठित रखता है । वह ब्रह्म-“नित्यं विज्ञानसानन्दं त्रह्म'-सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” के अनुसार ज्ञान- 
विज्ञान ( कर्म्म॑ ) मय हे, सत्य है। एवं सब खल्विदं ब्रह्म-्ह्म वेदं-सर्वमः-'सर्बम हो वेदं-प्रजापतिः'- 
थ्रजापतिस्त्वेवेदं सबम! इत्यादि वचनों के अनुसार इदं? शब्द से अमिनीत विश्व ब्रह्मात्मक है 
ब्रह्मरूप है | सत्यत्रह्मांशभूत कम्म प्रधान विश्व की सत्यता के लिए. इससे अधिक ओर क्या प्रमाण चाहिए ? । 


ओत्र. नासिका, चक्तु, मुख, आदि अवयव परस्पर सवंथा भिन्न हैं। परन्तु अवयवो अहं! पदार्थ 
सब के लिए सत्र में अमिन्न है। इसी आधार पर- अहं शुणोमि? “अहं जिप्रामि' अहं पश्यामिः 'अहं वदामिः 
व्यवहार प्रतिष्ठित हैं। समी अहं? हैं, यह यथार्थ है | पर्ठु-गुणानां च पराथेत्वात्‌ ,असम्बन्धः समत्त्वात्‌ः 
न्याय से शोत्र-नासिका आदि का परस्पर भेद ही माना जायगा। भोत्र ही नासिका है, नासिका ही चक्तु है 
चक्तु ही मुख हे, यह समझ लेना भ्रान्ति है। अग्नि, इन्द्र, वरुण, यम, मातरिश्वा, आदि अवयव वही ब्रह्म है 
परन्तु अरिनि ही वरुण है, वरुण ही इन्द्र हे, इत्यादि ज्ञान आ्रान्त ज्ञान हे । एक वा इदं वि बभूब स्बम! के 
अनुसार वह एक ही बलग्रन्थिसम्बन्धतारतम्य से नानारूपों से परिणत हो रहा है । उत्पन्न कार्य्यों की अपेक्षा वह 


जहाँ नाना है, कारणापेक्तया वहाँ वह एकाकी है | इसी आधार पर 'एकेन विज्ञातेन सबभिदं विज्ञातं भवति” 
२६६ 





जनक >कसलनननन--नननननीनननननक न +न-+-नननगन+ 3 जप वनन- न का ++ «पर नल नकमनमनभक+नजन+..343०+सनत»+ «०. «तप ननअ«-नकलाननकन-ननीन 3५4» किकनम-मम नम कम मनन +>न न भ न ज।. परम मम कान «६» ५+५७+-+०न मन, 


सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । एतावता ही नानामाव को मिथ्या मान बैठना सर्वथा प्रोडिवादमात्र रह जाता है। समर 
में नहीं आता, इन सब प्रत्यक्ष परिस्थितियों को देखते हुए. भी व्याख्याताओं नें नामरूपात्मक विश्व को मिथ्या 
मानने की कल्पना किस आधार पर कर डाली ! | व्याख्याता कहते हैं, नामरूपात्मक विश्व मिथ्या है, स्मृति 
कहती हे,-नामर्ूपात्मक विश्व को मिथ्या मानना असत्यमग्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌” के अनुसार 
अनीश्वरवादी बनना हैं। व्याख्याताओं को सम्मवतः यह जान कर आश्चर्य होगा कि, जिस नामरूप को वे 
मिथ्या कहते हैं, जिस मिथ्यात्व के आधार पर उपनिषत्‌ को वे शुद्ध-ज्ञान की प्रतिपादिका मानते हैं, स्वयं उस 
उपनिषत्‌ में आवेश के साथ वह नामरूपविवर्त सत्य” शब्द से व्यवह्त हुआ है | देखिए ! 


“आणा वा अमृतम्‌ । नामरूपे सत्यम। ताम्यामयं ग्राशश्छन्न;' ( इ०आ०उ० ४ द्षश) । 
उक्त विवेचन से विक्षरशील पाठकों को यह मलीभाँति विदित हो गया होगा कि, जगन्मिध्यात्ववाद 
तथा आत्मज्ञानेंकतावाद, दोनों विशुद्ध कल्पनाग्रसन हैं | फलतः उपनिषत्‌ हमें क्या सिखाती है !, इस प्रश्न 


के पूर्वोक्त उत्तर में कोई सार नहीं रह जाता | प्रलदृष्टि (विज्ञानदृष्टि) के अनुयायियों के सम्मुख जत्र उक्त प्रश्न 
उपस्थित होता है, तो वें इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उत्तर देते हैं -- 


“कम्मज्ञानयुक्त बुद्धियोग ही उपनिषदों की प्रधान शिक्षा है। एवं अक्षरात्मा को लक्ष्य 
बनाने वाला ज्ञान-कम्मेंमय खण्डात्मप्रप०च द्वी इस शिक्षा का मूलाधार है” | 


उक्त शिक्षासिद्धान्त का समन्वय करने के लिए कुछ एक अवान्तर विषयों का विश्लेषण आवश्यक 
हो जाता है| उपनिषच्छास्त्र एक रहस्यशास्त्र है। इतर वेदमाग की अपेक्षा उपनिषदों की भाषा सुसूक्रम, अतएव 
दुरधिगम्या है । हमें यह विश्वास है कि, शिक्षाप्रसज्ञ में उद्ध त अगले परिच्छेद में उपनिष््दों के सम्बन्ध में एक 
सवथा नवीन, किन्तु सिद्धान्कतः प्रत्नदष्टिकोण उपस्थित करेंगे । 


३-उपनिषदों की सञ्चरविद्यात्मिका शिक्षा- 


“आत्मा ज्ञानकर्म्ममय है”, इस सिद्धान्त के समर्थन के लिए पूर्व परिच्छेद में कुछ एक श्रौत-स्मार्त 
बचन उद्ध त हुए हैं| इस सम्बन्ध में जिज्ञासा-उत्थान स्वाभाविक है कि, क्‍या उपनिषदों में भी संहिता-आह्मरा- 
भागादि की भाँति सृष्टिविद्या का निरूपण हुआ है !। इसी प्रश्नसमाधि के लिए प्रकृत परिच्छेद उपस्थित 
हुआ है। सन्‍्तमतानुग््हीत प्राचीनमतामिनिवेशानुअह से कुछ एक शतार्दियों से सवंसाधारण का ऐसा 
विश्वास हो गया है कि, उपमिषत्‌-साहित्य उस अवस्था के लिए. उपयोगी है, बच मनुष्य के लिए कुछ कर्तव्य 
शेष नहीं रह जाता । विशुद्ध-शानचर्चा से सम्बद्ध उपनिषत्‌ केवल परलोकप्रासि का साधक है। लोकसष्टि- 
विज्ञान का उपनिषत्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं है । कहना न होगा कि, यह श्रान्ति उसी व्याख्याश्रान्ति का अनुग्रह 
है | हमने तो इस सम्बन्ध में अपने ये विचार स्थिर किए. हैं कि, सञ्चरविद्या से सम्बन्ध रखने वाले सृष्टि- 
विज्ञान! ( ब्रह्मविज्ञान ) का जैसा माम्मिक, »्ललावद्ध विश्छेषण उपनिषत्‌ में हुआ हे, वैसा स्वयं संहिता 
ब्राह्मणादि भागों में भी अनुपलब्ध है | 


एक आत्मतत्व से नानाभावापन्न विश्व का निर्म्माण केसे हुआ !, इस प्रश्न का समाघान करने वाली 
विद्या ही सद्नरविद्या' कहलाई है। एवं उपनिषदों में स्थान स्थान पर इस सञ्चरविद्या का अनेक दृष्धियों 
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से निरूपण हुआ है। उदाहरण के लिए, सबसे प्रथप्त स्थान रखने वाली ईशोपनिषत्‌ को ही लीजिए | इसमें 
अथ से इति पर्य्यन्त धारावाहिकरूप से सृष्टिपयोँ की उत्पत्ति का प्रतिपादन हुआ है। षोडशीप्रजापति से 
सवप्रथम अव्यक्त स्वयम्भू का प्रादुर्माव होता है। अनेजदेक मन्त्र ने उसी का प्रतिपादन किया है | स्वयम्मू 
से शुक्रात्मक महल्लक्ञण परमेष्ठी का उदय हुआ है। स पय्येगात्‌? ने इसी का विश्छेघण किया है । परसेष्ठी के 
गर्म में विजानात्मघन सूर्य का, अनन्तर चन्द्रमा का, अनन्तर महिमापृथिवी के आधार पर साक्षी सुपर्णाका, 
एवं भूपिएड का विक्रास हुआ है | अगले मन्त्रो में क्रशः इन्ही का निरूपण हुआ है। इसप्रकार ईशोपनिषत्‌ 
प्रधानरूप से सञ्चरविद्या ( सृष्टिविजान ) की निरूपिका बन रही है | इसके अतिरिक्त निम्न लिखित वचन 
उपनिषदों की इसी सञ्चरविद्या का स्पष्टीकरण करते हुए यह प्रमाणित कर रहे हैं कि, उपनिषत्‌ केवल परलोक 
का ही प्रमाणपत्र नहीं देती, अपित वह उस सृष्टिविज्ञान का भी विश्लेषण कर रही है, जिसे बिना जाने 
प्रतिसञ्चरलक्षुर ज्ञानमार्ग का अधिकार मिलना असम्भव है। 


सञ्चरविद्यासमथंक वचन--- 
१-तस्मिननपो मातरिश्वा दधाति/” (६०३०४मं०)| 
२-“तस्ये तो दमः कर्म्मेंति प्रतिष्ठा । 
वेदाः स्वोद्भानि सत्यमायतनमु” ॥ (केनोप०४/३३॥)| 
३-“अग्नियेथेको अब ग्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिझपो बभूव । 


वायुयंथको श्ुवन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्जभूतान्तरात्मा रूप रूप ग्रतिरुपो बहिश्च” ॥॥ (कठोप०श६१०)। 


४-श्रजाकामो थे प्रजापति: | स तपोउतप्यत । सतपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पादयते- 
रयिश्व, प्राणं च । इत्येतों में बहुधा प्रजा: करिष्यत इति” (अश्नोप०१प्र०४मं०।)। 


४-“तद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः । 
यथोणनाभिः सजते ग्रहते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथा5क्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम | 
यः सब्दोज्ञ: सब्णेविद्यस्प ज्ञानमयं तप । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म-नामरूपमन्नं च जायते” ॥ (झुण्डकोप०११।६,७,६,)। 


६-“ओमित्येतदक्षरमिदं सम | सोड्यमात्मा चतुष्पात्‌ | गैश्वानरः प्रथमः पांदः 
तैजसो ढ्विंतीयः पादः, ग्राज्लस्त्तीयः पादः | एप सर्वेश्वरः, एप सर्वज्ञः, एपो 
उन्तस्योमी, एप योनिः स्ेस्य, प्रभवाप्ययों हि भूतानाम!! || (सास्ड्क्ष्य०) | 


रह्८ 


तृतीयखण्ड 
७- सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म?<<><तस्मादा एतस्मादात्मम आकाशः सम्भूतः, आका- 
शाद्ायु), वायोरम्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः प्रथिवी, प्रथिव्या ओषधय: ओपन 
धीम्योष्न्नम्‌ , अन्नाद्र तः, रेतसः पुरुष:, स वा एप पुरुषोल्‍न्नरसमय:” || 
(तें:उ० रबृ८ श्ञ्र) | 
८-“आत्मा वा इमेक एवाग्म आसौत्‌ , नान्‍्यत्‌ किज्चन मिषत्‌ | स ईक्षत-लोकान्नु 
सजा इति । स इमॉल्लोकानसूजत-अम्भो, मरीचि, मर, मापः”” ||(ऐउ० ध२॥)। 
६-“प्रजापतिलोकानम्यतपत्‌ । तेषां तप्यमानानां रसान्‌ ग्रावहतू-अग्नि प्रथिव्याः, 
वायुमन्तरिक्षात्‌ , आदित्यं दिवः” || (छां०३०७१ज १) 
१०-“आप एवेदमग्र आसुः | ता आपः सत्यमसजन्त, सत्य॑ ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापति, 
प्रजापतिदेवान । ते देवा: सत्यमेवोपासते” || (जु०उ०श्आअ०।श्त्रा5 १कुं०) | 
“स यथोणनाभिस्तन्तुनोचरेत्‌ , यथाग्नेः छुद्रा विम्फुलिज्ञा व्युच्चरन्ति, एवमे- 
वास्मादात्मनः सर्वे आणाः सर्वे लोकाः, सर्जे देवा), सर्वाणि भृतानि व्युच्चरन्ति | 
तस्योपनिषत्‌-सत्यस्य-सत्यम्‌-इति । आखा मे सत्यम्‌ | तेषामेष सत्यम" ॥ 
(बृ>्आ:उ०४१२०) । 
११-“थैनाइतं नित्यमिदं हि से ज्ञः कालकालो गुणी सब विद्यः । 
तेनेशितं कर्म्म विवर्चते ह प्थिव्यपृतेजोडनिलखानि चिन्त्यम” ॥ 
(श्च०3०६अ०।रमं०) | 
१२-“आपो वा झमसत्‌ सलिलमेव । स प्रजापतिरेकः पृप्करपर्णे समभवत्‌ | तस्यान्त- 
मंनसि कामः समव्ेत-इदं सृजेयमिति” ॥ (ड्ृ०जा०5०१।१॥)। 
१३-“विचक्षणाहतवोी रेत आशृतत पत्चदशात्‌ अब्तात पित्यावतस्तन्मा पुसि कर्चर्ये- 
रध्चं पुसा क्त्रों मातरि मासिषिक्तः स जायमान उपजायमानों ढादश त्रयोदश 
उपमासो द्वादश त्रयोदशेन पित्रा संतर्ठिदेहं प्रतितद्विदेह तन्‍्म ऋतवों मत्यंत्र 
आरभध्यं तेन सत्येन तपसा-ऋतुरस्मि, आत्तवोउस्मि!” || (को<ब्रा०उ० १२॥)। 
सञ्जरविद्या-समर्थक उद्ध त उदाहरणों से प्रक्ृत में हमें यह बतलाना है कि, उपनिषत्‌ केवल ज्ञानानु- 
गत प्रतिसञ्चरभाव से ही सम्बन्ध नहीं रखती, जैसा कि व्याख्याताओं नें उपनिषदों को केवल सर्वकम्म- 
त्यागलक्षुण -ज्ञानयोगशिक्षापरक मानते हुए. कहा है | उपनिषदों में प्रतिपाठित सृष्टिविज्ञन ही यह सिद्ध 
करने के लिए, पर्य्यप्त प्रमाण है कि, उपनिधर्दों का श्रवरा-मनन-निद्ध्यासन जरा-जर्ज्जरित, शिगिलेन्द्रिय, 
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मर्वकम्पोंपरत, संन्‍्यासी के आत्मकल्याण का प्रतर्तक नहीं है, अपितु सर्वकम्म (शास्त्रीयकम्म ) परायण, 
सत्लेब्िय, युवा ब्रह्मचारी के अध्ययन की सामग्री है, श़हस्थी के अ#्युद्य का अन्यतम आलम्बन है | एव 
सञ्चर्खवद्यात्मक विजानकाण्ड से सम्बन्ध रखने वाले सृष्टि के गप्ततम रहस्य-विज्ञानों की शिक्षा भी उपनिषदो 
का एक अन्यतम दृष्टिकोण है | 


४-उपनिषदों की ग्रतिमज्चरविदात्मिका शिक्षा-- 

अनेकत्व से एकत्व की ओर आना ही ज्ञान है । यही ज्ञान प्रतिसड्चरविद्या? है, एवं ज्ञानपत्त ही 
उपनिषदों का दूसरा शिक्षात्मक दृष्टिकोण है। अनित्य, भूतानुगत, ज्ञानवज्चित, क्षणिक विज्ञान जहाँ दुःख का 
प्रवर्तक है, वहाँ नित्य, श्राणानुगत, जानसहक्त, विज्ञान अमभ्युदय-निःश्रेयस (ऐहलोकिक-पारलौकिक सुख) 
रा प्रवत्तक माना गया है । विशुद्ध नानामाव भी “विविध ज्ञान! निर्बंचन से विज्ञान है, एवं एकत्त्व पर 
प्रतिष्ठित नानामाव मी विविध ज्ञान” निर्वंचन से विज्ञान है। विशुद्ध (एकत्व सम्पत्ति से वडिचित) विज्ञान 
अपने स्वाभाविक मृत्युभाव के कारण-मित्यो: स सृत्युमाप्नोति य इह नानेब पश्यति' के अनुसार जहाँ 
मृत्युपाश का प्रवर्तक है, वहाँ जानयुक्त विज्ञान अमृतरसात्मक जश्ञानालम्बन से अमृतभावात्मक बनता हुआ 
सत्युपाशनिवत्त क बन रहा है। मारतीय नित्यविज्ञान, तथा लोकायतिकों के क्ञणिक-विज्ञान मे यही एक बहुत 
बड़ा दृष्टि-मेद है । सर्वत्र एकत्वमूलक समदर्शन को प्रधानता देते हुए अनेकत्त्वमूलक विषमवत्त न का अनुगमन 
करना भारतीय दृष्टिकोण है। एवं सर्वत्र अनेकत्व का दर्शन करते हुए कल्पित एकत्तमावनानुगत, अतएव 
कल्पित समवत्त न का व्याज से आचरण करना लोकायतिक दृष्टिकोण है । 


उपनिषदों का एज़त्त्वप्रतियोगिक, अनेकत्वानुयोगिक (सज्चर्रवद्यात्मक) विशानकाण्ड हमे विषमवत्त न 
की शिक्षा देता हुआ जहाँ हमारे लोकबृत्त को पुष्पित-पल्लवित कर रहा हैं, वहाँ वही उपनिषत्‌-शास्त्र 
अनेकत्तवप्रतियोगिक, एकत्त्वानुयोगिक ( प्रतिसञ्चरविद्यात्मक ) अपने ऐसे शानकारएड से समदर्शन की शिक्षा 
देता हुआ हमारे आत्मबृत्त की भी रक्षा कर रहा है | विज्ञान वही उपयोगी है, जिसका आधार ज्ञान है| जान 
वही उपयोगी है, जिसके गर्म में विज्ञान प्रतिष्ठित है। उस एक आत्मब्रह्म को उद्दे श्य पान कर अनेकत्वमूलक 
विश्वप्रपज्च का विधान करना विज्ञानपक्ष है । दूसरे शब्दो में ब्रह्म से विश्व केसे बना १, इस प्रश्न का 
समाधान करने वाली विद्या सञ्चरविद्या है, य्ही विज्ञानकारड है | निष्कर्षतः एक को मूल मान कर अनेक की 
ओर आना सज्चरविद्यात्मक विज्ञान है । इस नानामावात्मक विश्वप्रपठ्च को उद्दे श्य मान कर एकत्वमूलक 
ब्रह्म का विधान करना शानपक्त है । दूसरे शब्दो में विश्व ब्रह्मरूप में कैसे परिणत हो जाता है १, इस प्रश्न 


का समाधान करने वाली विद्या प्रतिसज्चरविद्या है, यही ज्ञानकार्ड है | निष्कर्षत: अनेक को मूल मान कर 
एक की ओर आना प्रतिसञ्चरविद्यात्मक ज्ञान है । 


ज्यों वेद सर्वेम-प्रजापनिस्तवेवेदं सबे' यदिद किग्र'-आत्मैवेदं सर्वेम! इत्यादि श्रुतियाँ अहम, 
प्रजापति, आत्मा, को उद्दे श्य मान कर सर्वत्व का विधान कर रही हैं| अतएव इन्हें हम स्बरविद्यात्मिका 
मान सकते हैं । अह्म ही विश्व बना है, प्रजापति ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है, इन वाक्यों का यही 
तात्पय्य है कि, आरम्भ में एकरूप आत्मतत्व ही स्वात्मस्थ बलमाग के पारस्परिक सम्पन्ध-तारतम्य से 


नान।मावात्मक विश्वरूप में परिणत हो रहा है। सब खल्विद॑ ब्रह्म- सबसु हो वेद प्रजापति: इत्यादि 
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अ्॒तियाँ सर्व ?इदं' शब्दादि से अभिनीत नानाभावात्मक विश्व को उद्दे श्य मान कर ब्रह्मत्व का विधान कर 
रहीं हैं | अतएव इन्हें प्रतिमश्नरविद्यात्मिका कहा जा सकता है। सम्पूर्ण प्रपञ्न अन्ततोगत्त्वा उसी ब्रह्ममाव 
में परिणत है | खष्टिदशा में नानाभावात्मक बना हुआ विश्व बलग्रन्थि-विमोक से अन्ततः तद्ग प में हीं परिशत 
हो जाता है | यही भारतीय ज्ञान-विज्ञानभार्वों की संक्तित्त परिमाषा है । 


8५. 


सष्टिदशा में ज्ञानगर्भित विशानात्मा ( कर्म्मात्मा ) उपास्य है, म॒क्तिदशा में विज्ञानगर्मित ज्ञानात्मा 
उपास्य है। दोनों अवस्थाओं में -श्ञान-विज्ञान ( कर्म्म ) दोनों इष्ट हैं | सष्टिदशा में अलग्रन्थिप्रवत्त क 
प्रवनत्तिकम्म उपास्य है, तो म॒क्तिदशा में बलग्रन्थिनिवत क निश्नत्तिकम्म॑ उपास्य है। 'प्रवृत्त च निवृत्त च 
द्विविधं कर्म्म वेदिकम्‌? ( मनु: १९५६८। ) के अनुसार दोनों वैदिक कर्म्म अवस्थामेद से, परिस्थितिमेद से 
व्यवस्थित हैं। यही व्यवम्थिति प्रामाणिक है, जिसे कि निम्न लिखित स्मात्ती-उपनिषत्‌ का समर्शन 
प्राप्त है-- 
ज्ञान ते सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः | 
यजब्बाचा नेह भूयो्न्यज्‌ ज्ञातव्यमवशिष्यते || ( गीता> २) | 
प्रतृत्ति-निल्‍्टत्ति, दोनों समानकाल में मुक्त हैं । सृष्टि का सम्भूतिलक्षण स्थिति से, मुक्ति का विनाश- 
( ग्रन्थिबन्धविमोक .-लक्षणा गति से सम्बन्ध है | विज्ञानानुमवा सष्टिस्थिति, ज्ञानानुग्ता सष्टिमुक्ति, दोनों 
सहचारिणों हैं, जेसकि-'सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद् दोभयं सह से प्रमाश्ित है| यावज्जीवन कम्ममार्म 
में आरूढः रहना विज्ञानशिक्षा का फल है, यावज्जीवन कामासक्ति का त्याग रखना ज्ञानशिक्ता का फल है| 
यही उपनिषत्‌-शिक्षा का निष्कर्ष है, बेसाकि सर्वान्त में स्पष्ट किया जाने वाला है। अब्र कुछु एक उन 


आओपनिषद वचनों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिसश्नरविद्या के समर्थक हैं । 
स्‍्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना ही प्रतिसश्चर है | एवं उद्ध त वचनों का समन्वय इसी इृष्टिकोस से हो रहा हैं । 


अतिसश्वरविद्यासमर्थंक वचन--- 
१-“यस्मिन्‌ सवांणि भूतानि आत्मैवाभूदिजानतः । 
तत्र की मोहः कः शोक एकचमनुपश्यतः |” (ई० उ०») | 
२-“श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यहाचो ह वा स उ ग्राणस्य प्राण । 
चन्नुपश्र्भु रतिम॒च्य धीराः ग्रे त्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥” ( क्ेनोप० ११ ) । 
३-.ईन्द्रियेम्यः परा हथों, अर्थेम्यश्व परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धि:, बुद्ध रात्मा महान्‌ परः । 
महतः परमव्यक्त , अव्यक्तात्‌ पुरुष: परः | 
पुरुषान्न पर किखित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥” ( कठोप० ३११०,११॥। ) | 
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यच्छेद्ाठमनसी प्राज्न:, तथच्छेजज्ञान आत्मनि । 


ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत , तथच्छेच्छान्त आत्मनि ।॥।” 
( कठोष० ३११३। ) | 


४-णवमेवास्य परिद्रष्डरिमाः पोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तं गच्छन्ति, 
मिद्वे ते तासां नामरूपे, पुरुष हइत्येजं प्रोच्यते। स एपो>्कलो5्सतों मवति' 
( प्रश्नोप० ६५] ) । 

४-यस्मिन्‌ दो पथिवी चान्तरिक्षमोत॑ मनः सह प्राणेश्र सब्ठें: । 
तमेगेक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विम्ुश्चथ अमृतस्येष सेतु: ॥ 

( मुए्डकोप० २२॥५' )। 

६-“सभ हो तदूअह्य, अयमः्त्मा ब्रह्म । नान्तःप्रज्नं, न बहिः्ज्नं, नोभयतःप्रज्नं, न 
प्रज्ञानधनं, न ग्रह, नाप्रज्नं, अदृष्टं, अव्यवहाय्ये, अग्राह्म, अलक्षणं, अचिन्त्यं, 
अव्यपदेश्यं, ऐकात्म्यग्रत्ययसारं, ग्रपच्चोपशमं, शान्तं,शिवं, अत चतुर्थ 
मन्यन्ते, स आत्मा, स विज्ञेय/” ( मास्ट्क्यो० » )। 

७->००८< ते ये शर्त प्रजापतेरानन्दाः, स एको अह्मण आनन्दः, श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । स यश्रायं पुरुषे, यश्रासावादित्ये, स एकः । सय एगंवित्‌- 
अस्माल्लोकात्‌ प्र त्य-एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति, एतं प्राशमयमात्मानमुप ०, 
एं मनोमयमात्मानमुप०, एतं विज्ञानमयमात्मानमृप ०, एतमानन्दमयमात्मान- 
घुपसंक्रामति । 
यतो वाचो निवत्त न्ते अग्राप्प मनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणों विद्वाद न विभेति कुतथन | (तै० 3० २८५,६ अनु० )। 

८- एप ब्रह्म, एप इन्द्रः, एप प्रजापति, इसे सर्वे देवा), इमानि च पश्च महाभूतानि- 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीपीत्येतानि, इमानि च छुद्रमिश्राणीव बीजानी- 
तराणि, चेतराणि चाण्डजानि च, जारुजानि च, स्वेदजानि च, उद्भिज्ञानि च, 
अश्वाः, गाव), पुरुषाः, हस्तिनः। यत्किज्चेदं प्राणि जड्गमंच, पतत्रि च, यज्च 
स्थावरं, सगे तत्‌ प्र्ञानेत्रं, प्रज्ञाने प्रतिष्ठित, अज्ञानेंत्रों लोकः, प्रज्ञा प्रतिष्ठा, 
प्रज्ञानं ब्रह्मा? ( ऐ० उ० २१३ )। 

*-/सर्ग' खल्विदं ब्रह्म, तज़लानीति शान्त उपासीत | मनोमयः ग्राणशरीरो भा- 
रूपः सत्यसडूल्प आकाशात्मा स्जकर्ममा सर्वकामः सर्जगन्धः सर्गरसः सर्ज- 
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मिदमभ्यात्तो ज़ाक्यनादरः | एप म आत्माउन्तह दयेड्णीयान्‌ ब्रीहेवां यवाद्रा 
सर्षपाद्ा श्यामाकाठा श्यामाकतरइलाहा । एप म आत्माउन्तह दये ज्यायान्‌ 
पृथिव्या ज्यायानन्तरिद्ाज्ज्यायान-दिवो ज्यायानेम्यो लोकेम्यः । एतद ब्रह्म । 
एतमितः ग्रे त्यामिसम्भवितास्मीति, यस्य स्थादद्ा न विचिकित्साउस्तीति ह 
स्माह-शाण्डिल्यः, शाख्डिल्य;? ( छां० उप० ३ प्र० १४ खं० ) | 
१०-“तस्मादेज॑विच्छान्तो दान्‍्त उपरतस्तितिछुः समाहितों भूचा55त्मन्येवान्मान 
पश्यति, सर्वमात्मानं पृश्यतिं? ( इ० आ० उ० ४2२३ ) । 
११-“सलिल एको द्रष्टापड तो भवति | एप ब्रह्मलोकः सम्राद , इति हेनमलुशशास 
याज्वल्क्यः । एपास्य परमा गतिः, एपास्य परमा सम्पत्‌ , एपोडस्थ परमों 
लोकः, एयोउस्य परम आनन्‍्दः। एतस्येवानन्दस्थान्यानि भ्रूतानि मात्रामुय- 
जीविन्त ? ( ब० आ० उ० ४।३॥३२ )। 
१२-“सजव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवाम्तम्‌ | 
आत्मविद्यातपोमूलं तद्‌ ब्ह्मोपनिषत्परम'|॥| ( रे" 3० ११६ ) । 
“यस्मात्‌ पर॑ नापरमस्ति किज्चित्‌ यस्मान्नाणीयों न ज्यायोषुस्ति कब्रित । 
वृत्त इव स्तन्धों दिवि तिष्टत्येकस्तेनेदं पू्थ पुरुषेण सर्वम्‌ ॥” 
( श्वे० उ० ३६। ) । 
१३-“यत्र न वायुवातरि, न चन्द्रमा भाति, यत्र न नक्षत्राणि भान्ति, 
यत्र नाभ्रिदेहति, यत्र न सृत्युः प्रविशति, यत्र न दुःखानि 
प्रविशन्ति, सदानन्दं, परमानन्दं, शान्तं, शाश्वत सदाशिजं, 
ब्रह्मादिवन्दितं, योगिध्येयं, पर पद, यत्र गत्वा न निवच्तन्ते” । 
(ब० जा० उ० झा ६) । 
१ ४-“स होवाच-यो जे वालाक एतेषां कत्तों, 
यस्य जेतत्‌ कम्मे, स वेद्तिव्य;/” ( कौ० ब्रा० उ० हा श्या)। 
ज्ञान-विज्ञान के मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन बरने वाला, इनका मौलिक रहस्य बतलाते हुए. 
ज्ञानविज्ञान की शिक्षा देने वाला, दूसरे शब्दों में विशानगर्भित ज्ञान को शिक्षा देने वाला शास्त्र ही उपनिषच्छास्त्र 


है, यही उपनिषत्‌-शब्द का अवच्छेटक है, बैसा कि भूमिका-प्रथमखण्ड में उपनिषच्छुब्दार्थनिरूपण-प्रकरण 
में विस्तार से बतलाया जा चुका है। विज्ञानशिक्षागर्मिता ज्ञानशिक्षा ही प्रतिसज्चरविद्या हे, यही उपनिपत्‌- 


रडरे 
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शिक्ता का दूसरा दृष्टिकोण है | विज्ञान-ज्ञान शिक्षा का, किंवा विज्ञानगर्भिता ज्ञानशिक्षा का अनेक दृष्टियों से 
समन्वय किया जा सकता है। पहिले हमें लोकसंग्रहहष्टि से उस शिक्ञात्रयी का समन्वय करना है, जो कि 
भारतीय आत्तिक समाज में योगत्रयी” (कर्म्म-भक्ति-शान-योगत्रयी) नाम से प्रसिद्ध है | 


५-उपनिषदों की कम्मयोगशिक्षा--- 
( उपनिषदों की योगत्रयी ) 
१-उपनिषदों का करम्मंयोग-(धम्मेवुद्धियोग)- 


प्राचीनपरिमाषा के अनुसार आधिमौतिक-साधनसाध्यविशिष्ट सतकरम्मंघटक का ही नाम किर्म्मयोग! 
हे, जैसा कि प्रथम परिच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया है | व्याख्याताओं नें उक्त लक्षण कर्म्मयोग को इसलिए 
पुरुषार्य का प्तिबन्धक माना है कि, कर्म्म क्षणिक क्रियामय होने से क्षोभात्मक है। क्षोम ही अशान्ति है, 
अशान्ति ही स्थितिविच्युतिरूप मय है, भय ही दुःखका मूल बनता हुआ शाश्रत आनन्दलक्षुण अभयपद का 
प्रतिद्वन्द्दी है | अमयपद्प्राप्ति ही जीव का परम पुरुषार्थ है । जब तक भयात्मक करम्मंका अनुगमन है, तबतक 
ततृप्राप्ति अस्म्भव हैं| अपि च कर्म्म मल है, किट्ट हे । मल पभी दृष्टियों से आत्मज्योति का आवरक है । 
अतणव कम्म॑विमोक ही आत्मज्योतिर्विकास का श्रन्यतम हेतु हे” । 


इस सम्बन्ध में थोड़ा संशोधन अपेक्षित हे । हम देखते हैं कि, सतत करम्म में प्रवृत्त रहता हुआ भी 
प्रजापति ( ईश्वर ) कम्म बन्धन से विमुक्त है । अपने कर्म से सम्पूर्ण विश्व को उत्पन्न कर, वत्रृष्ट्वा? 
न्याय से विश्वगर्म में प्रविष्ट होकर भी वह लष्टा विश्वभन्धनासक्ति से असंस्पृष्ट है | यदि कर्म्म' बन्धन का कारण 
होता, तो कम्म मय-विश्व के अणु अणु में व्याप्त रहने वाला कर्म्मध्यक्ष, कम्म प्रवर्तक प्रजापति बन्धन में 
पड़ चाता, ओर फिर उसके लिए “नितल्यशुद्ध-मुक्त' इत्यादि शब्द प्रयुक्त न होते | मानना पड़ेगा कि, कम्म' 
बन्वन का कारण नहीं है | जो कम्म आत्मा का स्वरूप है, वह बन्धन का कारण बन भी कैसे सकता है । 
आत्मानुचन्धी कम्म बन्धन का कारण नहीं, अतएव तद्रूप कर्मों का अनुगमन करता हुआ जीवात्मा कभी 
कम्म बन्धन में नहीं पड़ सकता | जिस प्रकार कर्म्मः बन्धन का कारण नहीं, एवमेव कम्म प्रवृत्ति भी बन्धन 
का कारण नहीं है । प्रइृत्ति ही तो कर्म्म का प्रातिस्विक स्वरूप है, जैसाकि 'विसग: कम्मेंसंज्ञित:' (गीता ८।३) 
इत्यादि से प्रमाणित है । बन्धन का एकमात्र कारण हे-कामना, किवा कामनामयी प्रवृत्ति । वस्तुतस्तु 
कामना भी बन्धन का कारण नहीं है । क्योंकि न्यायसम्मतलक्षण # के अनुसार बिना कामना के कम्म प्रवृत्ति ही 
असम्भव है, जैसा कि भगवान्‌ मनु ने भी कहा है-- 


#-ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्या कतिम॑वेत्‌ 
कृतिजन्यं भवेत्‌-कम्म, तदेतत्‌ कृतमुच्यते ॥ 
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संकल्पमूलः कामो जे यज्ञा: संकल्पसम्भवाः ॥ 
बतानि-यम-धम्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्तृताः ॥१॥ 

अकामस्य क्रिया काचिद श्यते नेह कहिंचित्‌ ॥ 

यदद्धि कुरुते किव्चित्ततत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥२॥ ( मजुः १।३,४, ) 


कम्म , कम्म प्रवृत्ति, कम्स कामना, तीनों हीं बन्चन के कारण इसलिए नहीं मानें जा सकते कि, 
आवरेंविकी ईश्वरसंस्था में स्वयं ईश्वरप्रजापति ज्ञानकम्म मूर्ति हैं, वह स्वयं सृष्टिकर्म्म में अत हे, साथ 
ही 'एको5हं बहु स्याम! लक्षणा कामना मी वहाँ विद्यमान है। इन तीनों के रहते हुए भी वह नित्यमुक्त है । 
ऐसी स्थिति में ठीनों'का अकन्‍्धनत्त्व स्वतः सिद्ध है| इन सब परिस्थितियों के रहते हुए. 'कम्म वन्धं प्रहास्यसि! 
को सुरक्षित रखते हुए हमें वेदिक कम्म योग का समर्थन करना है। 


अवश्य ही कर्म तिकत्त व्यता के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रतिबन्धक मानना पड़ेगा, जो अवन्धनकर्म्स, 
अबन्धनप्रद्त्ति, तथा अवन्धनकामना, तीनों को बन्धनग्रद्डति का कारण बना देता है| वही बन्धनहेंत 
शास्त्रों में संस्कार! नाम से प्रसिद्ध है| यह संस्कार ज्ञानीयसंस्कार, कम्म संस्कार, भेद से दो भागों में विमक्त 
है। ज्ञानजनित संस्कार भावना है, कम्म जनित संस्कार वासना है । यदि भावना-वासना संस्कार है, तो अव- 
श्यमेव बन्धन है | यह विश्वास करने की बात है कि, शास्त्र ने जहाँ मी कहीं, जब मी कमी कृम्म , कम्म- 
प्रदत्ति, कम्म कामना, को बन्चन का कार्‌श बतलाया है, वहाँ सत्र शास्त्र का एकमात्र लक्ष्य भावना-बासना- 
संस्कार ही है। यदि और भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाता है, तो भावना-वासना-संस्कार मी क्घन के 
कारण नहीं हैं। कारण, व्यापार की सता में कार्य्य उसन्न न हो, यह असम्भव है । जत्र ज्ञान-कम्म' सुरक्तित 
हैं, तो तज्जनित भावना-वासनासंस्कार भी दुर्निवार हैं | प्रत्यक्ष दृष्ट सूर्य्य-चन्द्र-पृथिव्यादि ईश्वरीय कम्म' के 
ही तो वासनासंस्कारात्मक स्थूल विवत्त हैं। संस्कार ही तो कम्म फल है | कम्म फल ही तो कर्म्स प्रदृत्ति का मुख्य 
कारण है | फलकामना ही कम्म प्रवृत्ति का मूलाघार है । “बहु स्याम! यही तो उत फलकामना का स्वरूप है। 
एवं संस्कारात्मक विश्व ही तो तत्मूलभूता फलकामना का स्वरूप है। परन्तु आश्चर्य्य हे कि, विश्वकर्म्म', 
विश्वकम्म प्रद्नति , विश्वकम्म कामना, विश्वकम्म संस्काररूप फल, चारों के रहते मी वह कर्म्माष्यक्ष नित्यमुक्त 
है। मानना पड़ेगा कि, अवश्य ही अन्धन का कारण इन चारों से प्रथक्‌ है, और गीतोपनिषत्‌-परिभाषा के 
अनुसार वह कारण है एकमात्र-फल्कामासक्ति! । 


फलकामना बहां स्वाभाविक है, वहाँ फलकामासक्ति अस्वाभाविक है, अग्राकृतिक है। और निश्चयेन 
यही बन्चन का कारण है | फलवामना बुद्धि का व्यापार है, कामासक्ति मन का व्यापार है। असह्न सूर्य्य- 
तत्त्वामिका बुद्धि से रुम्बद्ध फलकाम जहाँ असक्त है, वहाँ ससज्ञ चन्द्रततत्वात्मक मन से सम्पद्ध कामासक्ति 
बन्धन का कारण है। चान्द्र-स्नेह-लक्षण सोममय मन की ग्रधानता ही आसक्तिप्रवृत्ति का कारण है| यदि 
कम्म प्रद्त्ति में बुद्धि का प्राधान्य है, तो अबन्धन है | यदि मनःप्राधान्य है, तो बन्‍्धन है । इसप्रकार बुद्धयनु- 
गत वही मन बुद्धि के असच्नमाव से नियन्त्रित रहता हुआ जहाँ अच्नन्धन है, वहाँ वही मन बुद्धि के असज्ज- 
भाव को नियन्त्रित रखता हुआ बन्धन का हेतु बन रहा है। इसप्रकार केवल मानस्वृत्ति से सम्बन्ध रखने 


रज्र 
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वाली अनासक्ति, आमक्ति ही मुक्ति, बन्च का कारण बन रही है, जैसाकि निम्न लिखित शास्त्रीय वचन से मी 
प्रमाणित है-- 

न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तय ! 

भन एवं मनुष्याणां कारणं बन्‍्धमोक्षयो! | 


दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए. | कम्म का ही नाम तप! है। यह तपोलक्षण कम्म , किंवा कम्म- 
लक्षण तप अलिज्ञ, लिज्छः मेट से दो प्रकार का माना गया है। जिस कर्म्मः का आधार ज्ञान है, वह 
अलिज्ठतप है | एवं जिस ज्ञान का आघार कर्म्म' है, वह कर्म्म लिज्नतप है। ज्ञानाश्रित कर्म्म' ज्ञानप्राघान्य से 
अनज्ञ है, कर्म्माश्रित ज्ञान कम्म प्राधान्य से ससन्ञ है। बुद्धिसहकृत मानस कर्म अलिह्नतप है, यह अबन्धन 
है, एवं यही शञानमयतप? है | मनसानुरुहदीत बुद्धिकर्म्मः लिज्ञतप है, यह सबन्धन है, यही कम्म मय ज्ञान है। 
ईश्वरीय कम्म' अलिज्ञतप है, जानमय कर्म्म' है | अतः कर्म, कम्म प्रदृत्ति, कम्मकामना, कम्पफल, चारों 
फे रहते भी वह नित्यमुक्त हे | इधर पार्थिव जीवात्मा प्रथिव्युपग्रहभूत चान्द्र मन के प्राधान्य से लिड्डतप का 
अनुगामी बनता हुआ कामासक्ति के अनुग्रह से बन्धन का प्रवत्तक बन रहा है| यदि जीव भी अलिड्डतप का 
त्रनुगामी हे, तो बन्धनविमुक्त है । 


अन्य दृष्टि से समन्वय कीजिए. | मानसेच्छा के ही कामना, इच्छा” नामक दो पृथक विंवर्त हैं। 
त्रात्मानुगता, बुद्धिाग्रधाना इच्छा कामना? है। एवं विषयानुगता मनःप्रधाना इच्छा इच्छा” है। कामना 
भूमासुखमयी है, इच्छा भूताल्पतानुगामिनी हे | आत्मसहकृता कामना अचन्धन हैं, इसे हो स्वेच्छा, ईश्वरेच्छा, 
उत्यिताकांक्षा कहा गया हैं। भूतानुगता इच्छा अन्‍्धनमला हैं। यही परेच्छा, जीवेच्छा, उत्थाप्याकांचा, 
इत्यादि नामों से व्यवह्वत है | ईश्वरीय चक्र में प्रतिष्ठित बीवात्मा ईश्वरीय भावनाम लक विश्वाभ्युद्यहृष्ट 
से ईश्वस्वतू सांसारिक करम्मों में केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोडस्मि तथा करोमि? भावना 
से सतत प्रवृस रहता हुआ ईश्वर्वत्‌ नित्यमुक्त है । अपने आपको एक स्वतन्त्र संस्था मानता हुआ जीवात्मा 
स्वार्थवश ऐन्द्रियक सुखपूर्ति के लिए, कर्म्म' में प्रवृत्त होता हुआ नित्यत्रद्ध है | 


उक्त सन्दर्म का निष्कर्ष यह निकला कि, बुद्धियुक्त कर्म्म' बस्धनप्रपृत्ति कां कारण है | स्मरण रखिए, 
बुद्धि का सहयोग दोनों क्षेत्रों में समान है | क्योंकि बिना बुद्धिसहयोग के एकाकी मंन कम्म' करने में नितान्त 
असमथ है। ऐसी दशा में बुद्धियुक्त-अथुक्त के ये ही अर्थ होते हैं. कि, बुद्धिपरधान मानसकम्म' सुक्ति के 
कारण हैं, एव मनःप्रधान कम्म बन्धन के कारण हैं| मनःप्रधान कम्प' आसक्ति-बन्धन के कारण बनते' 
हुए काम्यकम्मे! नाम से प्रसिद्ध हैं | बुद्धिप्रघान करम्म' आसक्तिशन्य बनते हुए. “नित्य-नैमित्तिकः नामों 
से प्रसिद्ध हैं | शास्त्रों नें यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि, आत्मकामनां से सम्बन्ध रखेने वाले नित्य- 


नैमित्तिक कर्म्म' यावज्जीवन अनुष्ठेय हैं | एवं मानसकामना से सम्बन्ध रखने वाले काम्यकरम्सा 
सदा त्याज्य हैं। 
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आसक्तिम लक काम्य कर्म्म हीं प्रदत्तिकम्म! नाम से प्रसिद्ध हुए ई । अनासक्तिम लक नित्य-नैमि- 
त्तिक कम्म निद्ृत्तिकम्म” नाम से ग्रसिद्ध हुए ह । काम्यकम्म से उत्पन्न वासनासंस्कार का निराकरण 
करने से ही ये निद्वत्तिकर््म॑ कहलार हैं । ये ही निष्कामकर्म्म हैं । यद्यपि कम्म विज्ञानानुसार इनमें मी 
प्रच्त्ति, कामना, फलोत्पादकता, सब कुछ सुरक्धित है । तमी तो इनके न करने में प्रत्यवाय मानना सुसक्धत 
बनता है # | तथापि कामासक्ति के अभावमात्र से इन्हें निष्काम-निद्वत्तिकम्म' मान लिया गया है | लोका- 
म्युटयदृष्टि से, विश्वयशरच्चा के नाते किया हुआ यज्ञादिलक्षण वेदिक कम्मयोग निदृत्तिग्रधान बनता हुआ 
मोक्ष का हेतु है। स्वाथंसाघन से कृत यही कम्म काम्य बनता हुआ प्रतृत्तिभाव से बन्धन का हेतु है। वेदरति 
| आवश्यक है, वहाँ वेदवादरति घातक है । काम्यदृष्टि से वैदिक कम्मयोग जहाँ त्रिगणसम्पति से युक्त 
रहता हुआ अवाउ्छुनीय है, वहाँ निष्कामदृष्टि से वही वेदिक कम्मयोग त्रिगुणातीत आत्मा का अनुगामी 
बनता हुआ आवश्यक है | जिन व्याख्याताओं नें कम्म योग का विरोध क्रिया है, साथ ही अपने विरोध को 
सुरक्षित रखने के लिए उन्होनें वो प्रमाण उद्ध त किए हैं, उनकी निःसास्ता उस समय भल्रीमाँति सिद्ध हो 
जाती है, जत्रकि हम कम्म की उक्त उपनिषत्‌ (सिद्धान्त) का भलीमाँति स्पष्टीकरण कर लेते हैं । 


प्रथम परिच्छेद में व्याख्याताओं की ओर से कम्म योगनिन्दापरक, तथा ज्ञानयोगग्राशस्त्यपरक जो 
वचन उद्ध त हुए हैं, उनका कम्म त्याग से अणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं हे। अपितु सबका एकमात्र लक्ष्य 
फलकामासक्ति-परित्याग ही बन रहा है | वेदवादरताः पाथ*-'कामात्मन: स्वगंपरा? 'भोगश्वय्यप्रसक्ता- 
नाम? इत्यादि वचन वेदोक्त यज्ञ का विरोध न कर मानसेच्छानुगता आसक्ति का ही विरोध कर रहे हैं | अना- 
सक्त कर्म्म के समर्थक अन्य वचनों के समन्वय की दृष्टि से मी यही मानना न्यायसक्चधत है | निष्काममाव-सहक्ृत 
बही बेदिक कम्मयोग अवश्यमेव अनुष्ठेय हे, यह रिद्धान्त निम्न लिखित गीताशब्दों से ही प्रमाणित हो 
रहा है-- 
?---स्वे स्वे कम्मेण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकम्म॑निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥ 
२--यतः प्रबृत्तिभू तानां येन स्मेमिदं ततम्‌ | 
स्वकम्मंणा तमभ्यच्ये सिद्धि' विन्द्ति मानवः ॥ 
कार हैक. ९ 
३- श्रेयान्‌ स्वधर्म्मों विगुणः परधम्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वमावनियतं कम्म कुवेन्नाप्नोति।किल्विषम ॥ 
४--सहजं कर्म कोन्तेय ! सदोषमपि न त्यजेत्‌ | 
सर्वारम्भा हि दोषेश धूमेनाग्निरिवाजताः ॥ 





%# विहितस्याननुष्ठानात्‌, निन्दितस्थ च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियायां नरः पतनमच्छति ॥| (स्थतिः०) | 
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५--असक्तवुद्धि! स्ेत्न जितात्मा विगतस्पहः | 
ने कम्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छतिं || (गी०१८।४४-४६) 
&---न हि देहभ्ता शक्य त्यक्तु कम्मोण्यशपेतः | 
यस्तु कम्मेफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ (गीः१०११)। 
७--एतान्यपि तु कम्माणि सन्ने त्यक्त्वा फलानि च | 
कत्तंव्यानीति मे पाथ ! निश्चितं मतमुत्तमम्‌ || (गी२१८१॥)। 
८--नियनस्थ तु संन्यास! कम्मणो नोपपदते | 
मोहात्तस्थ परित्यागस्तामसः परिकीत्तितः ॥ (गी० १८७) । 
६--कस्यमित्येव यत्‌ कम्म नियन क्रियतेष्जु न ! 
सदर त्यकत्वा फूल॑ चेन स त्याग: सांचिको मतः ॥| (गीः१८।६)/ 
बंहुत सम्मव है, श्र्वांचीन व्याख्याताओं से पूव॑युगों में मी कम्म' को लेकर ऐसे विवाद होते रहे हीं । 
परूठ रहस्यवेसांओं नें उस समय भी अपने उक्त निर्णय की ही सुरक्षित रक्खा है| कम्म त्यागम ला संन्यास- 


भांवना को आगे कर यज्ञादि कम्मों को सदोष मानने वाज़े सम्मवतः गीताशास्त्र के निम्न लिखित निर्णय का 
बिरोध न कर सकेंगे--.- 


१--काम्यानां कर्म्मंणां न्यास संन्यास कवयी विहुः | 
स्कम्मफलत्यागं ग्राहस्त्पागं विचक्षणाः || 
२--त्याज्यं दोषवदित्येके कम्म ग्राहुम्मनीषिणः । 
यंज्दानतपःकम्म न त्याज्यमिति चापरे |॥ 
३--निश्चयं शुरु में तत्र त्यागे भमरतसत्तम ! 
यज्ञ-दान-तपः-कम्म न त्याज्यं काय्यमेव तत्‌ | (गी5१4२--३-७-४-) | 
(१) यही अब॑स्था न दर वेः प्राप्यते ध्र व॑ तत्‌०? इत्यादि श्रोव वँचनों की हैं | +ंलकामासक्िस 
से सम्बद्ध काम्य कम्म वास्तव में अप्वव हैं। क्‍योंकि, इनका अप्नव स्वर्यादि फलों से सम्बन्ध हैं| इनसे कमी' 


प्रव-आत्मपद प्राप्त नहीं किया जा सकता । यदि काम्यमाव हटा दिया जाता है, तो ये ही कर्म क्रव आत्मा- 
नुगामी बनते हुए प्रव बन बाते हैं । 


(२) नित्यकम्म स्वाभाविक हैं | अंतएव ये जीवप्रयतन से बंहिभूत रहते हुए अक्वृतक हैं। आत्म- 
कर्म भी अकृतक (अक्ृत्रिम) हैं । इन्हीं से अकृत आत्मा की ग्राप्ति सम्भव है | काम्यकर्म्म विक्ृतिमाव से 


श्श्ज 
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सम्बन्ध रखते हुए, कृत (कृत्रिम) हैं । इससे सचमुच अक्ृतमाव प्राप्त नहीं हों सकता। नास्त्यकृतः कतेन 
से यही स्पष्ट किया गया है । 

(३) काम्य यज्षकम्म वात्तव में अह्द हैं । क्योंकि अनित्य स्वग फल से सम्बद्ध इन कास्य कर्म्मों में 
स्थिरता का अमाव है | इसप्रकार प्लवा ह्येते अच्ढा यज्ञरूपा:? इत्यादि श्रति ने काम्यभाव को आगे करते 
हुए ही यज्ञकम्म को अहृद माना है। यदि काम्यमाव का त्याय है, तो यही दृढ हैं । 


(४) प्रजा, वित्तादि, के साथ पठित कर्म मानस कामनानुगत भूतकरम्म का ही संग्राहक माना जायगा। 
यह कम्म परेच्छानुगामी बनता हुआ, श्रासक्तिकन्धन का अ्रवत्त क बनता हुआ वास्तव में अम्यृतप्राप्ति का 
प्रतिबन्धक है । "न कस्मेणा न श्रजया घनेल! इत्यादि श्रुति इसी रहस्य का स्पष्टीकरण कर रही है । 


५,६,७,८,६,१०,११, १२९, इन आठ ओऔत वचर्नों के द्वारा, तथा आगे के १२ स्मार्त' वचर्नों के 
द्वारा व्याख्याताओं नें जो यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि, शानयोंग ही मुक्ति का कारण है, यह भी 
प्रोढ़िवादमात्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । बुद्धिसहकत निष्कामकर्म्मानुयायी ही जानी है, ऐसा ज्ञानवान्‌ 
ही आत्मस्वरूप पहिचान सकता है । मानसेच्छानुगत कम्म का अनुयायी मोगेरश्वर्य्य-प्रसक्त बनता हुआ 
मर है, ऐसा अज्ञानी आत्मस्वरूपबोध में असमर्थ हें | सम्पू्ण वचन एकमात्र इसी स्थिति का स्पष्टीकरण 


फ्र रहे हैं | 


अम्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए इम यह मान लेते हैं कि, आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है | इस शुद्ध- 
जशञानमंय आत्मा पर कर्म्मबनित वासना संस्कार का आवरण आया हुआ है। जच्गरतक यह आवरण नहीं हट 
जाता, तत्रतक आत्मश्ञानोदय असम्मव है । अन्र प्रश्न हमारे सामने यह है कि, इस कर्म्मावर्णग को किस उपाय 
से हटाया जाय !| ह्ञान स्वयं निष्किय है | यदि वह सक्रिब होता, ठो ह्लनमय आत्मा पर संस्कारावस्ख का 
आक्रमण ही न होता । अवश्य ही उन व्याख्याताओं को मी यह मानना पड़ेगा कि, कर्म्मावरणनिज्षत्ति कर्म्मा- 
न्तर से ही सम्भव है।। प्रवर्तक कम्म से आवरण हुआ था, निवर्तक कर्म से आवरण हटाया जासकता है । 
“विपस्य विषमोषधम्‌!-करटकं कण्टकेनेवोड्धरेतः इत्यादि न्यायानुसार कर्म्म' का निवर्तक कम्म' ही बन 
सकता है । ज्योतिर्धन सूर्य्य चहल की तुलना में सहखगुरित शक्ति रखता हुआ भी प्रयत्नमहस््रों से भी स्वाच-- 
रणभूत बदलों को हटाने में असमर्थ है। अपितु सजातीय चायु ही इन्हें हथता है। इसप्रकार ज्ञानोदय से 
पहिले पहिले निद्बंत्तिकम्म का अनुगमन व्याख्याताओं को मी मानना पड़ता है। जब कसम की आत्यन्तिक 
निश्वत्ति हो बातीं है, तो विशुद्ध ज्ञानात्मा इस लोक की वस्तु न रह कर परज्योति में बिलीन हो जाता है । उस 
समय न कम्म योग का प्रश्न रहता, न ज्ञानयोंग का | 'ताहगेव भवति! स्थिति से अतिरिक्त सोकाधिक दशाएें 
जीवात्मा कम्म प्रयश्च से ऋशमात्र मी जत्र वियुक्त नहीं होतकता, तो उस दशा में कम्मत्यागलक्षण ज्ञानयोम 
का कुछ भी महत्व शेष नहीं रह जाता | 


जबतक देह है, तबंतक देही हैं । जब्रतक देही हैं, तब्रतक कर्म्मत्याग असम्मव है # | जब कर्म्म' करना 
ही है, तो लोकसंग्रह की दृष्टि से शासत्रसिद्ध कम्म बोग का ही निष्काममाव से अनुगमन क्यों न किया जाय | स्वयं 
भगवान्‌ ने यही निर्णय किया है- 


अन हि देहभृता शकयं त्यक्त कम्मोण्यशेषतः | (गीता १८११) 


श्ष६ 
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न हि कथ्ित्‌ चृणमपि बातु तिष्टत्यकम्मकृत्‌ । 
काय्यते दृवशः करम्म सर्व: अकृतिजर्गुरं: ॥ ( गीता श& ) 








कम्म योग को हम प्रचलित, संशोधित, भेद से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं । प्रचलित कम्म- 
योग का स्वरूप है 'काम्यकम्स! | संशोधित कम्मयोग का स्वरूप है 'धम्मबुद्धियोग! । सूर्व्योपादानभृता 
बुद्धि में विद्या, अविद्या, नामक २ धावु मानें गए हैं । दोनों विद्या-अविद्या-चतुष्टयी भेद से चार चार भागों 
में विभकत हैं। ये ही प्राधानिकशालसम्मत अष्टों बुद्धयः हैं | धम्मे, ज्ञान, बैरास्य, ऐश्वस्ये, चार विद्या- 
बुद्धि हैं, अभिनिवेशलक्षस अधस्म, अविद्यालक्षण अज्ञान (मोह), रागद्व बलक्षणा आसक्कि, अस्मिताल- 
क्षण अनेश्वय्यें, ये चार अविद्याबुद्धि हैं | चारों अविश्ञाबुद्धिमावों से आत्मज्योति आइत रहती है, बुद्धि 
(विद्याउद्धि) का आत्मा के साथ योग नहीं होने पाते | धर्म्मादि से बुद्धि का विद्यामाव विकसित रहता है । 
विद्यात्मिका ऐसी बुद्धि ही आत्मयोग में समर्थ है | निष्काममावानुगत यज्ञा्रनुष्ठान ही धम्म* है, इसका अनुगमन 
ही बुद्धि में धर््मातिशय का प्रतिष्ठापफ है। यही संशोधित, धम्मबुद्धियोगलक्षण 'कम्मथोगः है, जिसका 
गीताभाष्यभूमिकान्तर्गत 'कम्मेयोगपरीक्षा” श्वर्ड में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है । 

“अग्रथंकामेष्वसक्कानां धस्मेज्ञानं विधीयते” (मनुःर।१३) के अनुसार भूतासक्ति से असंस्पृष्ट लोका- 
भ्युदय-कामुक व्यक्तियों के द्वारा अनुष्ठेय वेदोक्त कर्म्मकारड ही कम्म योग है | यही उपनिषदों का एक दृष्टि- 
कोण है | जिन उपनिषदों को व्याख्याता कम्म त्यागलक्षण ज्ञानयोगपरक मान रहे हैं, वे उपनिषत्‌ स्वयं 
उक्तलक्षण कम्म योग का निम्न लिखित शब्दों में समर्थन कर रहे हैं- 


धम्मंबुद्धियोगलचूण कम्मयोग के समर्थक वचन -- 
१--“कुव मे वेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छतं समा: | 
एवं लयि नान्यथेतो$स्ति न कम्मे लिप्यते नरे” || (६०७०१) 
“ओं क्रतो समर, कृत समर! (ई०३०१७)। 
२-उपनिषद भो त्रहि, इति-उक्ता त उपनिषत्‌, ब्राह्मीं वाव त उपनिषद्मत्र मेति | 
तस्ये तपो दमः कम्मेंति प्रतिष्ठा । वेदा: सर्वाज्ञनि सत्यमायतनम्‌। यो वा एतामेच॑ 
वेद, अप्हत्य पाप्मानमनन्ते खर्गें लोके ज्येये प्रतितिष्ठति”(केनोप०४खं०३ २,३३,३४)। 
३--“त॑ पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुह्ां प्रविष्टों परमे पराड़े । 
छायातपो तल्मविदों वदन्ति पश्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता:॥ (कठ० ११३) 
४--“अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येंण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । 
एतढ प्राणानामायतनं, एतदसृतं, अभयं, एतत परायणम्‌ । एतस्मान्न पुनरा- 
व्चेते, इत्येष निरोध/” | (०११०) 


र्८० 
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तथ॑ ह तत्‌ प्रजापतिव्रतं चरन्ति, ते मिथुनमुत्पादयन्ते | 
तेषामेगैष बह्मलोको येषां तपो बह्मचस्ये येजु सत्यं प्रतिष्ठितम ॥ 
तेषामसों विरजों अलद्यलोकों न येषु जिद्ममनृतं न माया चेति” (प्रश्नोप०११५,१६,) 
४- तदेतत्‌ सत्यं-मन्त्रेषु कम्मोशि कवयो यान्यपश्य॑--- 
स्तानि त्रेतायां बहुघा सन्‍्ततानि । 
तान्यचरथ नियत सत्यकामा--- 
एप व पन्‍थाः सुकृतस्य लोके” ( मुण्डक १२१ )। 
“तपसा चीयते ब्रह्म ततो5न्नमभिजायते । 
अन्नात्‌ ग्राणो मनः सत्यं लोकाः कम्मंसु चामृतम्‌ || ” ( मुण्डक ११८। ) 
“क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा: स्वयं जुद्ते एक्षि श्रद्ययन्तः । 
तेषामेजेतां ब्ह्मविद्यां बदेत शिरोत्रतं विधिव्य स्तु चीखेम्‌ ॥| ”” ( मुस्डक ३१२११ ) 
६-“जागरितस्थानो जेश्वानरो5कारः प्रथमा मात्रा-आदिमचात्‌ । 
आप्नोति ह जे सवोन्‌ कामान्‌ , आदिश्च भवति, य एवं वेद” ( सास्डूक्य ६)। 
७- सत्य वद, धम्म॑ चर, ग्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः, देवपित-कास्योम्यां न 
प्रमदितव्यम्‌, यान्यनवदय्यानि कम्माखि तानि सेवितव्यानि | ये तत्र ब्राह्मसाः 
सम्म्शिनः-घम्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वत्ते रन्‌ , तथा तत्र वत्तेथाः । एप 
आदेशः, एप उपदेशः, एपा वेदोपनिषत्‌ , एतदलुशासनम” ( ते३ ।2११ )। 
“ऋत॑, सत्यं, तपः, दमः, शम३, अग्नयः ( यज्ञा), ) अग्निहोत्रं, अतिथयः, 
माजुष, प्रजनः, प्रजातिः-स्वाध्याय-ग्रवचने च (पे? ६ ) । 
८-स एज॑ विद्ानू-अस्माच्छरीरमेदादू्ध्य उतक्रम्यामुष्मिन्‌ सखवर्गें लोके स्वान्‌ 
कामानाप्वाउम्रतः सममवत्‌र ( ऐ० ३० ४६ ) । 
*-“नाना तु विद्या चाविद्या च। यदेव विद्यया करोति, अश्रद्धयोपनिषदा, तदेव 
वीग्यवत्तरं मवति” ५ छा० उ० १११७ )। 
१०-“००८८तआत्मेवास्य । कम्मोत्मना हि कम्मे करोति | स एप पादक्तो यज्ञ, 
पादक्तः पशु), पादक्तः पुरुषः, पाह क्तमिदं सव॒यदिद किज्च | तदिदं 
सर्वमाप्नोति, य एवं वेद” ( छू० उ० १8१७) | 


र्घर्‌ 
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४४४0७" छछशशशशशशयशाशणााापा >> अल] 


“अथो खल्वाहुः-काममय एवायं पुरुष:--हति | स यथाकामों भवति, ततक्तु- 
मंवति, यतकम्म कुरुते, तदमिसम्पधते/ (छू० उ० ४शश। ) | 
इत्युपनिषदां कम्मयोगशिक्षा ( धम्मबुद्धियोगशिज्षा प्रथमा ) 


बा व 


सेन न> |2/5 जले जन नल० बन 


६-उपनिषदों की भक्तियोग शिक्षा-- 
२-उपनिषदों का भक्तियोग--( ऐश्वस्येबुद्धियोग )-- 

उपासना, तथा नक्ति, दोनों के तात्विक स्वरूप में यद्यपि अन्तर है, तथापि ग्रकृत में दोनों को 
अभिन्न मानते हुए हो हमें विचार करना हे | साथ ही इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है 
कि, प्रकृत में भत्तियोग” से वस्तुतः उपासना? ही अमिग्रत है, जिसमें तत्वोपासना का ही प्राधान्य है । 
उपासना का चरम लक्ष्य तो अक्षर ही है, जैसाकि पूर्व परिच्छेदो में स्पष्ट किया जा चुका है । परन्तु इस 
लक्ष्यवेघ से पहिले भूतशुद्धि अपेक्षित है । एवं भूतशुद्धि के लिए. तत्त्वोपासना श्रपेक्षित है। पत्नभूतात्मक 
पार्थिव शरीर की शुद्धि ही भूतशुद्धि है। प्थिवो, बल, तेज, वायु, आकाश, पाँचो भूतो के अभिमानी देवता 
क्रमश: गरापति, ढुर्गा, सर्व्य, शिव, विष्णु, इन नामो से प्रसिद्ध हैं। पार्थिवतत्व ही गणपति है, मूलाघार 
चक्र ही इनकी प्रतिष्ठाभूमि है । अतएव सर्वप्रथम इसी तत्त्व की उपासना अपेक्तित है | इसी उपामना से 
मलशुद्धि होती है । मलशुद्धि जब तक नहीं हों जाती, तब तक शक्तिस्थ्वार असम्भव है, शक्तिसब्ार के 
अभाव में बुद्धि ( तेज ) का विकास असम्भव है, बुद्धिविकासामाव में शान्तिलक्षणा स्थिरप्रतिष् असम्भव है, 
शान्ति-प्रतिष्ठ के अमाव में सर्वभूतहितरतिग्रवर्तिका स्वव्याप्तिमावना असम्भव है। इसी आधार पर पांचों 
तत्वों की उपासना का क्रशः आराधन माना गया है। यही सुप्रसिद्ध पदञ्मदेवोपासना है, जिसका तात्तिक 
स्वरूप सम्प्रदायामिनिवेश से आज सर्वेथा विलुप्त हो गया है । तन्त्रशास्त्र ने मुख्यरूप से इसी तत्त्वोपासना 
का वि घण किया है, जिसका मूल उपनिष॒दों का ही उपासनाकाण्ड है | 

इंश्वर-अनुग्रहप्राप्तिकामलक्षणा उपासना मक्तियोग है, एवं ऐसा मक्तियोंग एक प्रकार से काम्यकर्म्स 
है | अतणव ऐसा काम्य भक्तियोग तत्त्वतः बन्धन का ही कारण है | प्रथम परिन्छेद मे व्याख्याताओ ने 
जिस मक्तियोग को लक्ष्य बना कर ज्ञानयोग का समर्थन किया है, वह यही काम्य भक्तियोग है, जिसके मूल 
में गुरात्रयविशिष्ट सगुणभाव ग्रतिष्ठित है। वास्तव में कामानुग्रहप्राप्तिलक्षणा ऐसी सगुणभक्ति पराशान्ति 
का कारण नहीं बन सकती । परन्तु जेसे फलकामासक्तिशून्य कर्म्मयोग त्रिगुणातीत बनता हुआ पराशान्ति 
का कारण बन रहा है, साथ ही ऐसे कम्म योग का जैसे उपनिषदो में समर्थन हुआ है, एवमेव कामभावशूत्या 
तत्त्वोपासनात्मिका, अतणव त्रिगुण मावविरहिता मक्ति भी अवश्यमेव पराशान्ति का कारण बन सकती है, 
एवं ऐसी मक्ति का अवश्यमेव उपनिषदो में समर्थन हुआ है । ह 

इस भक्तियोग के अनुष्ठान से बुद्धि त अस्मितालक्षण अनैश्वर्य्यभाव पलायित हो जाता है | 
अस्मिता के आवरण से विद्यमान भी आमशक्तियाँ मृकुलिवावस्था में परिणत रहती हैं। यही ब्लीवात्मा के 


र्णर 








तृतीयखरड 





स्वतः सिद्ध ऐेश्वय्य का महाग्रतिबन्धक अस्मिता? नामक अविद्यादोष है । मज्तियोग के द्वारा बुद्धिस्थ ऐश्वर्य्य- 
भाव विकसित होता हैं, अस्मिता पलायित होंती है । यही ेश्व्यंबुद्धियोग! हे, बिसे उपनिषर्दों की परिभाषा 
में उपासना कहा गया है । गीता के शब्दों में यही अव्यमिचारिणी मकति कहलाई है, जिसके ज्ञान, तथा 
वेराम्य नामक दो सतपुत्र मानें गए हैं | 


धम्म॑बुद्धियोगलक्षण कर्म्मयोग की तुलना में ऐश्वर्य्यबुद्धोेयोगलक्षण भक्तियोग का आसन ऊँचा 
माना गया है | कारण इसका यही है कि, मक्तियोग में शास्त्रसिद्ध घम्मलक्षण कर्म्म' के संग्रह के साथ साथ 
इईश्वरध्यानजन्य ग्रसादगुरश का समावेश और रहता हैं। अपिच कम्म योग से जहाँ चर के द्वारा अत्तरप्राप्ति 
होती है, वहाँ मक्तियोग से छर के द्वारा अव्ययप्राप्ति होती है । विह्ानपरिभाषानुसार अव्यय-न्छर की सर्मष्ट 
मक्तियोग है, अक्षुर-क्षर की समष्टि कम्म योग है, तथा अक्षरप्रधान अव्यक्तज्ञान ज्ञानयोंग की प्रतिष्ठा है । 
अवश्य ही कर्म्माद योगों की इस परिभाषा में पाठकों को नवीनता प्रतीत होगी । परन्तु तत्वान्वेषण के द्वारा 
उन्हें अवश्य ही इस परिभाषा पर श्रद्धा करनी पड़ेगी | 


उपनिषदों का उक्तलक्षण मक्तियोग राज, मन्त्र, हुठ, लय भेद से चार श्रेणियों में विभक्‍त माना 
गया है । इन चारों में राजयोग ही ऐश्व्येबुद्धियोगलच्षण मक्तियोग हैं, यही उपनिषदों का प्रधान लक्ष्य है 
जबकि गौणरूप से मन्त्रादि इतर तीनों योगों का मी उपनिषदों में यत्न दत्र संग्रह हुआ है । कम्म थोगापेक्षया 
श्रेष्ठ भक्तियोग एकमात्र ऐश्वय्यबुद्धियोगलक्षण भक्तियोग ही माना गया है। क्योंकि इसी में स्वात्मविकास 
के साथ साथ कम्म का संग्रह हे, लोकसंग्रह-रद्वा है। शेष तीनों योग केक्ल प्रातिस्विक आत्मसंस्था से 
सम्बन्ध रखते हुए, अतश्‌व लोकसंग्रह स्रे वश्चित रहते हुए. अवरू-अखि में।हीं प्रतिष्ठित हैं ॥ यही कार हैं 
कि, उपनिधर्दों को अपना मूलाघार बनाने वाले गीधाशास्त्र ने चारों में से: ऐश्वय्यनुद्धियोमलक्षण मक्तियोग 
को ही प्रधानता दी है । प्रकृत में इस सम्बन्ध में केवल यही स्पष्टीकरसं पर्च्याप्त होगा कि काममावशुन्य 
कम्म संग्रहात्मक, लोकसंग्रहात्मक, बुद्धिस्थ ऐश्वय्यंमावविकासक, आत्मध्यानलक्षरा मक्तियोंग ही उपनिषदों 
का भक्तियोंग है, जिसकी सिद्धि के लिए. तत््वोपासन प्रथम द्वार है। इसी तत्वोपासना को लक्ष्य बना क्र 
भक्तियोग ( उपासना ) समर्थक निम्न लिखित ओऔप॑निषद वचनों का समन्वय करना चाहिए 


ऐश्वस्यबुद्धियोगलक्षण मक्तियोग (उपासना) के समर्थक वचन 








न ॥ “हिस्सयेन पात्रेण सत्यस्यापिद्वितं मुख़म । 
| तत्त्वं पृषन्नपावृ जु सत्यधम्माय इृष्टये” |॥(ई० उ० १५) 
“पृषन्नेकर्ष यस सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌, 
: चाज्षुपपुरुषोपासना-- 5  ा 
समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याखतमं तत्तें पश्यामि । 
योडसावसो पुरुषः सो5हमस्मि” (ई० उ० १६॥) 


६ 


वायुरनिलममृतम्‌” (ई० उ० १७) 
२८३ 


जा ध्ामकााक' ५, 6ाएमआकापण ७6॥७००००अ१९७ 'गे#मयाकेके कामकम>्जकात पसीना सकमाकलाककन 





माध्यभूमिका 
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“अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान 


नेरवानरपुरतोपासना-- युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम?” (ई० 3० १८) 


'ा फ््मवाथफायादाक दावा लए आहऋ्दावन्करी 9 


ध्डः 


५ हर 
२-- | “स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमालगांम बहुशोभमामा* 


४22 2889 । मुमां हेमवतीम ।” (केनोप० ३२४) । 


दे 





६ आस 
| “अभिवधैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बमूव । 


खजभूतान्तरा हल की 
सोबासनों | फहलबायेूलतता रूप॑ रूप प्रतिरुपो बह्चिश्च ।।(कठो ०५।६,) 


।' भयथा5<दर्शे तथा55त्मनि, यथा स्वेप्ने तथा पिठलोकें । 
| 


भूतात्मोपासना-- ] ययाप्छु परीव दद्दशे तथा गन्धवेलोके, छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥? 


(कठो० ६।२॥) 
है 


| 





“देवानामसि वहितम: पितु ,णां प्रथा स्वधा | 
ऋषीणां चरितं सत्यमथव्बांज्लिरसामसि | 


+ + + + + $ + +#+ 
यां ते तनूवांचिं प्रतिष्ठिता या श्ेत्रे या च चक्षुषि । 


प्रांशोपासना---| या च॑ मनसि सन्तती शिवां तो कुरु मोत्कमी: ॥ 
प्राशस्‍्येद॑ बशे सब्ब त्रिदिवे यत्‌ प्रतिष्ठितमू । 
मांतिव॑ पुत्रानुक्षस्य श्रीश्न प्रज्ञां च विधेष्टि नः ? (प्र० ई|।८-१३) 


रब डे 


तृतोीयस्रस्ड 









प ये कमात्रमभिध्यायीत” 
ओड्वारोपासना--[ यदि द्विसात्रे ण सनसि सम्पयते”? 
“यः पुनरतं त्रिमात्रे णैवो मित्येनेवात्तरेण पर पुरुषमभिध्यायीत” 
ध् 
| “बुर दीत्वौपनिषद भहस्त्र शरं ह्य पासा निशितं सन्धीयत | 
आयम्य तद्भावगतेन चेतस्रा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य ! विद्धि |॥ 
अत्तरोपासना---. प्रणवो धनु: शरो झ्त्मा त्रह्म तल्क्ष्यमुच्यते । 


अप्रमत्तेन वेद्धल्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥” (मुर्डके० २२३,४,)। 


न 'समाने बृक्ते पुरुषों निमग्नोडनीशया शोचति मुह्यमान: । 


हिरण्यगर्भोपासना | अदिति 
कु जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति :॥7 
(मुस्डको० ३।१॥२) । 
ध् 
72 स्वम्‌। तस्योपव्याख्यानं भूतं- 
> -भविष्यदिति सवमोझलार एवं। यज्यान्यत- 
प्रशवोपासना--| 5, 
त्रिकालातीतै, तद्प्योझ्लार एव” (माण्डूक्यो०१)। 
प्ड 
“तन्मह इत्युपासीव' 
“तन्नम इत्युपासीत” 
विभूतिपुरुषोपासना-- 


“तद्‌ त्रह्म त्युपासीत”” 
“तुद्‌ ब्रह्म॒ण: परिमर इत्युपएसीत”” 
“स॒ यश्ञायं पुरुषे, यश्चासावादित्ये, स एक: ” (तै०9उ०३/१०) 


न के र्घर 


भाधष्यभूमिका 


कट अिलिनिनियीयण--कीककी तीन म--नन-+-ननमनन-नन-++++मनमनभनक 





“को5यमात्मेति वयमुपास्महे | कतर: स आत्मा-येन वा-रूप॑ पश्यति 
+ + + | सर्वाग्येवेतानि प्रज्ञानस्थ नामधेयानि भवन्ति | + + 
प्रज्ञानत्रह्मोपांसना---] एप ब्रह्म, एप इन्द्र: एपः प्रजापति, एते सर्वे देवाः, इमानि च पच्षच 
महाभूतानि । + + + स॒ एतेन प्राज्ञ नात्मनास्माल्लोकादु तक्रस्य- 

अमुष्मिन्‌ स्वर्ग लोके सर्वान्‌ कामनाप्त्याउम्ृतः सममवत?” 


कि ! (छाँ०3०१।१।१।) | 
"ज्ासिक्य॑ प्रांणमुद्गीथमुपासाध्चक्रिरे” (छा०१।२२)) | 
उद्गीथोपासना--- [*य एवासी तपति, तमुद्गीथम॒पासीत” (छां०१३।१)) | 
“अथ खलु व्यानमेबोद्‌गीथम॒पासीत” (छां० १।३।३।) । 
'अथ खलु उद्गीथाक्षरागण्युपासीत” (छां०१।३।६।) | 


( 
नल “लोकेयु पष्चविधं सामोपासीत”? ( छां० २।२।१ )। 
वृष्टो. ,, हि ( ,, २।३।१ )। 
“स्वोस्वप्सु ,, मा ( ५» २४१ )। 
सामोपासना-- | ख्तुप ५». +» (५ रे५१)। 
'पशुध्ु॒ ,, मा (,, २६१ )। 
“प्राणेषु ,, मा ( ,, २७१ )। 


_अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधं सामोपासीत” ( ,, २०१ )। 


श्८६ 


इतीयखरड 
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|“ 'क॑ त्वमात्सानमुपास्स-इति-/“द्विसेव". (छां०3० ४१२१ )। 
न # अदित्यसेत्र”! ( ,, शा१३॥१)। 
ऋ >> पायुमेह”श ( , शश्शश)। 
पृटड्ल्‍डचश्वानरोपासना » आकाशमेव” ( ,, ४१४।१।)। 
बे 8 अप छब्ट ( + ४१६९ )। 
न »  प्रिथिवीमेय ( .. श१७१)। 
आत्मानं वश्वानरमपास्ते” ( » ४।(जरा )। 
( 

१ कि 'स होवाच गायों य एवासावादित्य पुरुष:, एतमेवाहं अज्योपासे” 

». य एवासों चन्द्र पुरुषः, पे 


* य एवासो विश्व ति पुरुषः, न 
(| य एवासो आाकारे पुरुंष:, दर्द 
”. ये एवाय॑ वायो पुरुषः, न 


४5४. य ए्ायमग्नों पुरुषः, 


7 


॥५४॥0४४)&-06७॥)७॥७४२--१३४| ५५ 


75 ये एवायमप्सु पुरुषः, ३ 

»... ये एवायमादर्श पुरुषः, हा 

7... थ एक्य यत्त पश्चाच्चन्दो5नूदेत्यमेवाह त्रह्मोपासे”' 
9... थे एवायं दिश्लु पुरुष:, ही 

रे य एवायं छायामय: पुरुष: हि 


| “स होबाच गाग्येः-य एच्ायमास्मनि पुरुष, एतसेवाहं ऋहमोपारें” 
इन्‍्युपनिषदां भक्तियोगशिक्षा (ऐश्वस्यंबुद्धियोगशिक्या द्वितीया) 
कम र्‌ ऋथछ 


र्प्स 








७-उपनिषदों की ज्ञानयोगशिक्षा- 
३--उपनिषदों का ज्ञानयोग-(ज्ञानवुद्धियोग) 

“अन्ञानेनावतं ज्ञानं तेन मद्यन्ति जन्तवः (गीता २।१४५ ) के अनुसार अविद्याः नामक 
क्लेश के आक्रमण से बुद्धि में मोह का उदय हो जाता है, स्वामाविक ज्ञानमाव का अभिभव हो जाता है। अज्ञा- 
नाइृत ऐसा ज्ञान ही मोह है । कर्तंव्याकर्तव्यविवेकाभाव ही मोहज्ञान (अज्ञान) का प्रधान फल है। इस मोह- 
लक्षण अज्ञान की निद्धत्ति के लिए जिस अव्यक्तज्ञान का आश्रय लिया जाता है, वही ज्ञानबुद्धियोगलछुण 
जनयोगः है | 

व्याख्याताओं के मतानुसार सर्वकम्म विमोकलक्षुण रन्यास ही ज्ञानयोग है, जिसका स्वरूप प्रथम परि- 
न्छेद में क्तलाया जाचुका है। परन्तु विज्ञानपरिमाषा में कम्म त्यागलक्षण ज्ञानयोग कठिन ही नहीं, अपितु 
असम्मव है। शरीस्यात्रानिर्वाहक शारीरिक कर्म्मों को, तथा ज्ञानकर्म्मोमयलक्षण आत्मा के वासनात्मक 
क्म्मावर्णों को हटाने वाले तप-अद्धा-अरण्यनिवास-आदि आध्यात्मिक कर्म्मों को अपने गर्भ में रखने वाला 
उत्तरोत्तर लोकपरिग्रहों के त्याग को लक्ष्य बनाने वाला, क्षीणोदकरमक्तिसाधक ज्ञानप्रधान योग ही शानयोग 
है, जिसे हम 'शानबुद्धियोग” कहेंगे । 

इस ज्ञानयोग की म लप्रतिष्ठा पराकृति नाम से प्रसिद्ध अव्यक्त' है। अतएणव अव्यक्त ज्ञानयोग से 
सम्बन्ध रखने वाले निव्ृति-प्रधान अरण्यकम्म भी अव्यक्त ही हैं। इनका लोकसज्ञ ह से कोई सम्बन्ध नहीं 
“हैं । न ऐसे ज्ञानयोगियों से सबंसाधारण का कोई उपकार ही सम्मव है | साथ ही अव्यक्त के अनुग्रह से यह 
ज्ञानयोग इन्द्रियनिग्रहादि का अनुगामी बनता हुआ कायक्लेशात्मक बना हुआ है। न आत्मप्रसाद है, न 
लोकसंग्रह है । साथ ही 'छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुगे पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति” के अनुसार पदे 
पदे पतन का मय है | ऐसा यह दुःसाध्य ज्ञानयोग केवल वैय्यक्तिक नि श्रेयसमात्र का ( अभ्युदय का नहीं ) ही 
अनुगामी बन रहा है । इन्हीं कुछ एक कारणों से इसे कम्म योग की अ्रपेक्षा भी निम्न श्रेणि का माना गया है | 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि, सर्वकम्म परिग्रहलक्षण, कामत्यागलक्षण, धम्म बुद्धियोगलक्षुण कम्म योग, 
तथा लोकसंग्राहक कम्म त्यागलक्षण आध्यात्मिक कम्म परिग्रहलक्षण, कामत्यागलक्षण, इन्द्रियनिग्रहानुगत, 
ज्ञानबुद्धियोमलक्षण,दोनों ही योग निःश्चयसभाव (मुक्ति) के प्रवर्त्क हैं | तथापि दोनों की तुलना में कम्न॑योग 


ही श्रेष्ठ माना जायगा । क्योंकि इसमें परागति की दृष्टि से जहाँ समानता है, वहाँ लोकद्ृष्टि से विशेषता है । 
अव्यक्तप्रधान ज्ञानयोग की इसी जट्लिता का दिगदशन कराते हुए भगवान ने कहा है- 


१-ये त्वक्षरमनिद्द श्यमव्यक्त पस्थंपासते। 
सत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धर बम ॥ 
२-संनियम्येन्द्रियग्रामं सबत्र समबुद्धयः 
ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्गभूतहिते रताः ॥ 


श्णप 


संतीयसरड 
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३-क्लेशो ५घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अच्यक्ता हि गतिद :रां देहवद्भिरवाप्यते ॥ (गी०१२३,४,२,)। 
भगवान ने राजर्षिविद्या? में दोनों की ठुलना करते हुए, दोनों को सनानोदक मानते हुए अच्त में 
कर्म्मयोग का ही वैशिश्य बतलाया है, जैसा कि निम्न लिखित प्रश्नोचर-सन्दर्म से प्रमाणित है- 
अर्जुन उवाच- 
संन्यास कम्मणां कृष्ण ! पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छे य एतयोरेक तन्मे त्र्‌हि सुनिश्चितम्‌ १॥ १ ॥ 
भगवानुवाच- 
संन्यास३ कम्मयोगश्व निःश्रेयसकरांवुभों । 
तयोस्तु कम्मसंन्यासाव कम्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ 
ज्लेयः स नित्यसंन्यासी यो न दृष्टि न कांकति । 
निद् न्द्ों हि महावाहो ! सुर्म॑ वन्‍्धातअसुच्यते ॥3॥ 
सांख्ययोगी एृथग्‌-वालाः प्रवदन्ति, न पण्डिता: । 
एकमप्यास्थितः सम्यमुमयोविन्‍न्दते फलम्‌ ॥॥४॥ 
यत्‌ सांख्येः प्राप्यते स्थानं तथीगैरपि गम्यते | 
एक सांख्यं च॒ योगं च॑ य+ पश्यति स पश्यति ॥४॥ 
७. ३ औओऔऋ %६ #»#& »&€ २» 
संन्यासस्तु महावाहों ! दुःखमाप्तुमयोगतः । 
%. औ%& %& %&६ ६ #& # 
योगयुक्तो म्ुनित्र क्ष नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
%. #& %& ६ %& #€ ># 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कु्न्नपि न लिप्यते ॥9॥ 
श्टे के >८ >< है (गीं०५।२-७) । 
सांसारिक कर्म्मपरित्यागलक्षण, किन्तु आवश्यकंतम, अतएव अत्याज्य शारोरिककम्म, तथा ऑत्मै- 
ज्ञानोदयोपयिक आध्यात्मिक कर्म्म परिगहलक्षण यही ज्ञानयोग हमरा संशोधित ज्ञानबुद्धियोंग है, जिसमें कम्न 
का भी अवश्यमेव सम्बन्ध है | ऐसा ज्ञानयोग अवश्यमेव ज्ञानकर्म्मोमय आत्मा की प्राप्ति का एक उपाय नाना 
जा सकता है। परन्तु असरूम्भावित कर्म विमोक्‍्लक्षुण ज्ञानयोग तो एकपात्र नंवनवोन्मेब्शालिनी प्रज्ञा का ही 
काल्यनिक प्रयून है। निम्ने लिखित वचन उक्तलक्षण संशोधित ज्ञान-( बुद्धि )-बोग का ही समर्थन ऋ 
सटे हैं- 
ब्प€ 


साष्यभूमिका 


अननीभीरनभननननिननन>»«ं+> कप. 


ब्ानवुद्धियोगलक्षण ब्लानयोग के सम्ेक वचन-- 

१-“यस्तु सवोशि भृतानि-आत्मन्येवानुपश्यति । 
स्भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
यस्मिनूसवोशि भूतानि, आत्मेवाभूद्विजानतः । ु 
तत्र को मोह: क! शोक एकलमनुपश्यतः |।//(ई०उ०६,७,)| 


२-'अ्रतिबोधविदितं मतममृतत्त्य॑ हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीय्ये विद्या लज्ञानेना) उम्ृतमश्न॒ुते ॥ 
इहह चेदवेदीदथ सत्यमरित न चेदिहावेदिन्महती विनष्टि; । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धरा श्रेत्यास्मान्लोकादसता भवन्ति ॥” 
(केनोप०२।१२, १३,) । 
३-ं हुंशे गृहमलुग्रविष्टं गुह्महित॑ गहरेष्टं पुराणम । 


0 ७ ३ 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देज॑ मत्वा धीरो हषंशोकी जहाति ॥ 
(कठ०१२॥१२।)। 

एतद्धय वात्तरं ब्रह्म एतद्धय वाच्वरं परम्‌ | 

एतद्धय वाचरं ज्ञात्ता यो यदिच्छति तस्य तत्‌ (४११६) 

अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायास्‌ । 

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ||” 


(कठ०१॥२१॥२०।) 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा त्रिबोधत । 
झुरस्प धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्ततकवयों वदन्ति ॥ 
(कठ१।३॥१४।)। 


कथ्िद्वीरः प्रत्यगात्मानमेत्तदाइत्तचहुुरमृतलमिच्छुन ॥ (२११) 
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्त' ताच्गेव भवति | 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ||/?'(कठ०शह8। १४) 


अव्यक्तात्त परः पुरुषों व्यापकोडलिड्ग एवं च। 
यजज्ञाला मुच्यते जन्तुरमृतत्नं॑ च गच्छति [(कठ०शक्ष८ा) 


२६० 


तृतीयखण्ड 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्लानानि मनसा सह । 
बुद्धिथ्च न विचेष्टते तामाहु: परमां गतिम्‌ |”? (कठ०२।६।६।)। 
४-विज्ञानान्मा सह देगेश्व सर्वे: ग्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 
तदत्रं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्जज्ञः सर्वमेवाविवेश || (०४११) 
अरा इब रथनाभो कला यस्मिन प्रतिष्ठिता: । 
त॑ वेद्य पुरुष चेद यथा मा वो मृत्यु: परिव्यथा इति? (प्र-३॥5)। 
५- यक्तदद्र श्यमग्राह्ममगोत्रसवरण मचचचु: श्र म्‌ । 
तदफाणिपादं नित्यं विश्व सब्जंगतं सुश्च्मम्‌ | 
तद॒व्ययं तद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः || (मुण्डक०११।) 
न चछ्तुषा गृह्मयते नापि वाचा--- 
नान्येदेवेस्तपसा कम्मंणा वा | 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसच - 
स्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कलं प्यायमान:”? (छु०३।१।८) 
६-“अमात्रश्वतुर्थो>व्यहाय: अ्पञ"्चोपशम:--- 
शिवो 5 तः, एवमोड्ार आत्मेब | 
संविशत्यात्मना5 उत्मानं य एज वेद” (मासड्क्य०१२)) 
७-“थतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्प मनसा सह | 
आनन्द ब्रह्मणी विद्वान न विभेति कुतश्चन || (ते+३०२।..।) 
यदा हा जेष एतस्मिल्रव्श्येजना त्म्येनिरुक्ते 5निलयने- 
5भयं ग्रतिष्ठां विन्दते, अथ सो5भयं गतो भवति' (ते०२।७) 
य॑- स वा एज पश्यन्‌, एवं मन्वानः, एवं विजाननू- 
आत्मरतिरात्मक्रीउ आत्ममिथुन आत्मानन्दः, स स्व॒राह 
भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारों मवति' छां -3००।२४।२) 
६-“यस्यानुवित्तः प्रातिबुद्ध आत्मा 5स्मिन सन्देद्य गहने प्रविष्ट: | 


स विश्वकृत्‌ स हि सब्ब॑रूप कर्ता तस्य लोक: स तु लोकः एवं ॥| 
(बरृ०3८४।४।१३) 
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यदतमनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । 
ईशान भृतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्सते |” (बु"-३०४४।१४)। 
इत्युपनिषदां ज्ञानयोगशिक्षा (ज्ञानवुद्धियोगशिक्ता-तृतीया) 
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हा काका: 

८-उपनिषदों की सिद्धान्तयोगशिक्षा-- 
३-उपनिषदों का सिद्धान्तयोग (व राग्यबुद्धियोग) 

वैराग्य-बुद्धियोगलक्षण बुद्धियोग ही उपनिषदों का मुख्य €ष्टेकोण है | बुद्धिगत राग-ह्व परात्मिका 
आसक्कि ही एकमात्र कधन का कारण है | अस्मितामुलक अनेश्वय्य, अशानमूलक मोह, अमभिनिवेशम,लक 
अधघ-म , पूर्वप्रतिपादित इन तीनो दोषो की पग्रद्डोत्ति का मूल भी क्स्तुतः आसक्ति ही है। इसी को हमनें 
'फलकामासक्ति? नाम से व्यवहत किया है । स्व-स्व वर्णों से सम्बद्ध स्व-स्व नियत धर्म्म' का (कर्म्म' का) 
आसक्ति छोड़ते हुए यावज्जीवन अनुगमन करना ही वैराग्यबुद्धियोग है। अनासक्तिभाव से कम्म ननित संस्कार 
के साथ भोक्तात्मा का अन्थिजन्धन सम्बन्ध नहीं होने पाता, जैसा कि-बुद्धियुक्तो जहातीह उसे सुकृत- 
दुष्कृते! (गी०२।३०) इत्यादि वचन से स्फ्ट है | 


वैरवानर-तेबस-प्राश की समष्टि कर्म्मात्मा है, यही जीवात्मा है। इन्द्रियवर्ग भोगसाघन है, सर्वे- 
न्द्रियाधिष्टठाता, अतएव 'सर्वेन्द्रिय' नाम से प्रसिद्ध प्रशानमन भोगप्रब्त्ति का अनन्य प्रवत्तक है। “विज्ञा- 
नात्मा त्न्नानात्मना सम्परिष्वक्तः के अनुसार यह प्रशानात्मा (मन) विज्ञानात्मा (बुद्धि) से नित्य युक्त 
रहता है। इसप्रकार बुद्धियुक्त मन इन्द्रियों के द्वारा कर्म्मात्मा को भोग में प्रत्त करता है | इसी भोग 
सम्बन्ध से कर्म्मात्मा 'भोक्तात्मा? नाम से प्रसिद्ध है। 

“आत्मेन्द्रियमनोयुक्त' भोक्त त्याहुम्मंनीषिण:! (कठ० १३४) 

के अनुसार आत्मा (वै-्तैन्प्रा० लक्षण कर्म्मात्मा), इन्द्रियवर्ग, मन, तीनो की समष्टि मोक्ता है । 
मौतिक विधय भूतमात्रा हे, इन्द्रियकम्म' प्राणमात्रा है, मानसबृत्ति प्रज्ञामात्रा है। प्रशा, प्राण, भूत, तीनों 
मात्राओं के समन्वय से ही मोग की स्वरूपनिष्पत्ति हुई हे, जिसका प्रधान आलम्बन प्रशानमन है। प्रशानमन 
का स्वरूप अन्न पर निर्भर है। अन्नमयं हि सोम्य मनः ( छा०उप० ) के अनुसार अन्न ही शुक्रादि 
घातु रूपों में परिणत होता हुआ अपनी सुसूक्ष्म सोमावस्था में आता हुआ 'मन” कहलाया है। चान्द्रसोम 
भूतमाग है, बुद्धि से प्राप्त चिदंश प्रश्ञामाग है, क्रियातत्व प्राणभाग है । इसप्रकार स्वयं प्रशान मन में 
अ्ज्ञा-प्राण-भूत” तीनों मात्राओं का समावेश है, जिनका विशद वैज्ञानिक विवेचन प्रज्ञानात्मवर्णनपरा 
केनोपनिषत में द्रष्टन्य है । 

प्रशानमन का भृतभाग सोम स्नेहगुणक है | इसीके अनुग्रह से मोगजनित संस्कार के साथ कर्म्मात्मा 
का बन्‍्धन सम्बन्ध हो जाता है | यही इबन्‍्धन पतन का मल कारण है। अब यदि कोई ऐसा उपाय निकल 
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आवे, जिससे मोगमर्य्याटा भी सुरक्षित रहे, साथ ही मोग से उत्पन्न संस्कार का आत्मा के साथ गन्थित्रन्धन भी 
न हो,तो कर्म्मः कदापि बन्धन का कारण नहीं बन सकता । वह उपाय है एकमात्र मन के स्नेहघम्म' को शिथिल 
बना देना | एवं ऐसा तभी सम्मव है, जब कि मन बुद्धि का अनुगामी बनता हुआ ही कम्म प्रद्नत्ति का कारण 
नने । यद्यपि बिना बुद्धियोग के मन कथमपि विषयग्रवृत्ति का कारण नहों बना करता । ओर ऐसी स्थिति में 
मानना पड़ेगा कि, बुद्धियोग-सम्पत्ति स्वतः सिद्ध है | तथापि गौण-मुख्यमाव के तास्तम्य से इस बुद्धियोग 
के ही दो विवत्त हो नाते हैं । 


चन्द्रमा प्थिवी का उपग्रह है। हमारा शरीर भी पार्थिव (माँम) है, एवं शरीररथ में प्रतिष्ठित रथी 
(कर्म्मात्मा) भी पार्थिव है । इस सजातीय सम्बन्ध से मन का पराथिव भोगों के साथ स्वाभाविक आकर्षण बना 
रहता है | दूसरे शब्दों में मन का स्नेहनल अधिक प्रबल है। एवं विदूरस्थित सूथ्य से सम्बन्ध स्खने वाली 
बुद्धि का बल मनोंबल की तुलना में नित॑ल बना रहता है। ऐसी प्राकृत बुद्धि मन की अनुगामिनी बनी रहती 
है। बुद्धि का अपना प्रातिस्विक असक्ल-धर्म्म मन के प्रातिस्विक ससज्ध-धम्म से अभिभूत रहता है । यही 
अविज्ञानवान्‌ मन है, बुद्धिविरहित मन है | इसप्रकार बुद्धि को श्रपने अधिकार में रखने वाला मन अवश्य- 
मेव आसक्ति का प्रवर्त क बना रहता है | इस आसक्ति-म॒ुक्ति के लिए मन का बुद्धि के अधिकार में जाना 
आवश्यक है।यह तभी सम्भव हे,जब्र कि बुद्धिगत रागद्व घ को वेराग्य नामक विद्याभाग के द्वारा हटा दिया जाय | 
वैराग्यसम्पत्ति से बुद्धियत रागद्वेघ पलायित हो जाता हैं| रागानुगत सुकत, हूं घानुगत दुष्कत, दोनों हट 
जाते हैं। बुद्धि बलवती बन जाती हैं। कलवती बुद्धि मन पर अपना अधिकार कर लेती हैं । बुद्धि के स्वाभा- 
विक असझ्ञ धम्म' से मन का स्वाभाविक ससझू घम्म अभिभूत हो बाता हे | ऐसा विज्ञानवान-मन बुद्धियुक्त 
मन है| एवं ऐसा मन सतत कर्मों में प्रदत्त रहता हुआ भी आसक्ति-अन्‍्धन से पृथक है | 


प्राकतिक इच्छा ईश्वरेच्छा है, क॒त्रिम इच्छा जीवेच्छा है । जीवेच्छा का मन से सम्बन्ध है, ईश्वरेच्छा 
का बुद्धि से सम्बन्ध है | बुद्धथनुगता ईश्वरेच्छा से रुग्बद्ध कम्म यजञाथंकम्म हैं। इनका जीवस्वार्थ से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । अपितु ऐसे कम्म सर्वहुतयज्ञमत्ति विश्वेश्वर के विश्वस्वरूप के अनुगामी बनते हुए. अबन्धन 
हैं. जैसा कि-यज्ञार्थात्‌ कम्मंणाउन्यत्र लोकोडयं कम्मंबन्धन: (गी०३.६॥ ) इत्यादि वचन से 
प्रमाणित है । यज्ञार्थकर्म्म आत्मकर्म्म है, यही स्वकम्म है, यही स्वधम्म है, जिसका अनुगमन कनी 
बन्वन का कारण नहीं बन सकता । बुद्धियोगम लक इसी स्वधम्म का विश्ठ घण करते हुए. भगवान्‌ ने कहा है- 


१---कम्मंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कम्मफलहेतुभ म्मा ते सड़ो उस्वकम्मणि ॥ 
२---योगस्थः कुरु कम्मोशि सड्भ' त्यक्ता धनज्ञय ! 
सिद्धयसिद्धयोः समो भृत्वा समत्यं योग उच्यते ॥ 
३--द्रेश हवरं कम्म बुद्धियोगाद्नञ्ञय ! 
बुद्धों शरशमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 
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४---बृड्वियुक्तों जहातीह उमे सुकत-दुष्कृते | 
तस्माधोगाय युज्यस्व योगः कम्मंसु कोशलम्‌ ॥ 
५४---कम्म्ज वुद्धियुक्ता हि फल त्यक्वा मनीषिणः । 
जन्म-बन्ध-विनिमु क्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ || 
(गी०२॥४३-५१) 
सम्मव॒तः: पाठक उस पहेली का समाधान न कर सक्रे होंगे, जो कम्म योग, तथा बुद्धियोग के पाथक्ष्य 
मे सम्बन्ध स्व॒ती हैं। निष्कामबुद्धथा स्वधर्म्मानुगमन करना ही कम्मयोग है, एवं यही लक्षण बुद्धियोग का 
हुआ है। दोनों के स्वरूप में क्या अन्तर ! | ईश्वर-जीवेच्छा के पार्थक्थ से यद्यपि इस प्रश्न का समाधान हो 
बाता है, तथापि स्पष्टीकरण के लिए दो शब्दों में प्रश्न का विश्छे पणः ओर हो जाना चाहिए। पूर्व परिच्छेदों 
में जिन कम्म -भक्ति-ज्ञानयोर्गों का दिग्दर्शन कराया गया है, उनका जीवसंस्था से सम्बन्ध है । एवं प्रकान्त 
वेगग्यबुुद्धियोग का ईश्वरसंस्था से सम्बन्ध है । 


आधिदेविक, आध्यात्मिक, आधिभोतिक, भेद से सत्य आत्मा के 'अमृतसत्य, ब्रह्मसत्य, देवसत्य' 
मेद से तीन भागों में विमक्‍्त माना गया है | अमृृतसत्य त्रिसंस्थ हैं, ब्रह्मसत्य प्नसंस्थ है, देवसत्य त्रिसंस्थ 
है | अव्यय-अक्षर-आत्मकहुर की समष्टि अमृतसत्यात्मा है।अव्यक्त-महान-बुद्धि-मन-भूत-की समष्टि 
ब्ह्मसत्यात्मा है | एबं वैश्वानर-तैज्नस-ग्राज्ञ की समष्टि देवसत्यात्मा है | देवस्त्यात्मा जीवात्मा है, ब्ह्मसत्यात्मा 
इसका आधार हे, ख्वाघार श्रमृत्सत्यात्मा है । देवसत्यात्मा-लक्षुण जीवात्मा का वेश्वानर भाग अर्थप्रधान 
है, एवं धम्मडुद्धियोगलक्षण निष्कामकृम्मयोग का इसी से सम्बन्ध हे | तैजल भाग क्रियाप्रधान है, एवं 
ऐश्वय्यंबुद्धियोगलक्षण निष्काममक्तियोग का इसी से सम्बन्ध है । प्राशमाग ज्ञानप्रधान है, एवं ह्ञानबुद्धियोग- 
लक्षश श्ञानयोग का इसी से सम्बन्ध है। इसप्रकार संशोंधिता योगत्रयी का जीवात्मा के तीनों पर्वों से सम्बन्ध 
हो रहा है। इन तीनों योगों में समता का अमाव है । ज्ञान-कर्म्म की समता-समतुलन-ही समत्वयोंग है। 
कम्म योग में अर्थलक्षणा कम्म का प्राध्मन्य है, मक्तियोग में क्रियालक्षणा भक्ति का प्राघान्य है, शानयोग में 
ज्ञान का ग्राधान्य है । इसी गौण-प्राघान्यमाव से तीनों योग 'समत्वं योग उच्यते-योग: कर्म्मंसु 
कोशलम्‌! परिमाषायुक्ता समत्वसम्पतति से वश्चित रहते हुए. अपूर्स योग हैं। 


उधर ब्रह्मसत्य से सम्बन्ध रखने वाला वैराग्यलक्षण बुद्धियोग ज्ञानकर्म्मः की समता से सम्बन्ध रखता 
हुआ समत्माव का प्रवर्तक बनता हुआ पूर्शयोग बन रहा है, यही ईश्वरीय योग है | समता का सम्बन्ध 
हृदय से है | एवं विश्वकेन्द्र में प्रतिष्ठित सूर्य्य से उत्पन्न बुद्धि हृदयभाव से युक्त है | तद्य क्‍्त बुद्धियोग 
इसी ग्रातिस्विक हृदयमाव से समत्त्व का प्रवत्त क बन रहा है | यही आत्मसमाधि है, यही स्थितप्रशता है, 
यही बीवात्मा की ऋतकृत्यता है, पूर्यता है, एवं यही उपनिषरदों की सिद्धान्तयोगशिक्षा है, जिसका बुद्धियोग- 
शास्त्र ( गीता ) में विस्तार से उपबू हण हुआ है । 


उपनिषदों में सुसूच्म माघा में उपवर्णित इसी बुद्धियोग का विस्तार से प्रतिपादन करने के कारण 
मीताशास्त्र 'उपनिषत्‌” ( भगवद्गीतासूपनिषत्सु ) नाम से प्रसिद्ध हुआ है । गीताशास्त्र में उपनिफ्दों के 


र६्ड 


तृतीयखण्ड 








संशोधित उक्त तीनों योगों के संग्रह के साथ साथ बुद्धियोग का ही प्रधानरूप से 'श्लेषण हुआ है । चारों 
योंगों की प्राप्ति का उपाय बतलाने वाला साधन हीं गीता में “विद्या? नाम से प्रसिद्ध हुआ है । कर्म्मयोग का 
रहस्य विश्लेषण करने वाली विद्या आर्षविद्या? है, मक्तियोग का स्पष्टीकरण करने वाली विद्या राजविद्या' है 
जानयोग का प्रतिपादन करने वाली विद्या 'सिद्धविद्या' है, एवं बुद्धियोग का प्रतिपादन करने वाली विद्या 
राजषि विद्या! है । श्रार्भविद्यानुगत कर्म्मयोग, राजविद्यानुगत मक्तियोग, सिद्धविद्यानुगत जानयोग, राजर्पि- 
विद्यानुगत बुद्धियोग, इन चारों के स्वरूप के सम्बन्ध में यहाँ जो कुछ कहा गया है, सर्वथा अपसय्याप्त है । 
इसके लिए, हम पाठकों से आग्रह करेंगे कि, वे गीताविज्ञानमाष्यभूमिका के कम्मयोंगपरीज्षा, ज्लानयोग- 
परीक्षा, भक्तियोगपरीक्षा, बुद्धियोगपरीक्षा, नामक स्वतन्त्र खण्डों का अवलोकन करें, जो क्रमशः 
७००--३००---१०००--६० ० पृढ्ठों में सम्पन्न हुए हैं। अत्र कुछ एक बुद्धियोगसमर्थववचन उद्ध,त 
कर परिन्छेद समाप्त किया जाता है| 


जराग्यबुद्धियोगलक्षण बुद्धियोग के समर्थक वचन-- 
१--ईशावास्यमिद॑ सर्ण' यत्‌ किज्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्त न झुज्जीथा मा ग्ध+ कस्य स्विद्धनम्‌ || (४०३० १' ) । 
विद्यां-चाजियां च यस्तद् दोभयं सह । 
अविधदया मृत्यु तीचा विधयाअत्ृतमश्नुते ॥ (६०४३० ११) । 
विनाशेन मृत्यु तीचा सम्भृत्याउत्तमश्लुते ॥ ” ( ईं० उ० १४ )। 
२- सा ब्रह्म ति होवाच । अद्यझों वा एतद्विजये महीयघलमिति 
ततो हेव विदाज्चकार-ब्रह्मे ति” ( केनोप० ४४१ )। 
३-“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः ग्रग्रहमेव च ॥१॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुरविषयॉस्तेषु गोचरान्‌ | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तः भोक्त त्याहुमनीषिण: ॥२॥ 
रथ है व ५ हर हर व जद फ्र्‌ पं 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्त न मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इब सारथे: ॥३॥ 
न न न हज पा रथ 2५ है. हू आ है 
यस्तु पिज्ञानवान्‌ भव॒ति समनस्कः सदा शुचिः । 
स॒ तु तत्‌ पदमाप्नोति यस्मादूभूयो न जायते ॥४॥ 





र्ध्र्‌ 


भाष्यभूमिका 





विज्ञानसारथियस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । 
सो<घ्वनः पारमाप्नोति तदिष्णोः परम पदस” ॥५॥ 
( कठोप० १२।२,२,६,८,६ ) 
४-“४एप हि द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्ाता, रसयिता, मन्ता, योद्धा, कर्ता, 
विज्ञानात्मा पुरुष: | स॒परे5च्तरे-आत्मनि सम्प्रतिष्ठते | परमेवात्षरं 
प्रतिपद्यते-स यो ह थे तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्तरं वेदयते यस्तु 
सोम्य ! स सबज्ञ: सर्वो मवति । तदेष श्लोक/--- 
विज्ञानात्मा सह देवेश्च सर्वे: प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र | 
तदत्षरं वेदयते यस्तु सोम्य ! स सबेज्नः सर्ममेवाविवेश”” | 
( प्रश्नोष० ४।१०,११, ) 
४-'मनोमयः प्राणशरीरनेता ग्रतिष्ठितो5न्ने हृदय सन्निधाय | 
तद्ज्ञानिन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपमम्तं यद्दिभाति ॥ 
( मुण्डक० २।२।७। ) 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण कत्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम | 
तदा विद्वान्‌ # पुण्यपापे विधूय निरज्जनः परम साम्यमुप ति॥ /! 
( सुण्डक० ३।१।३। ) 
६-“४एप सर्नेश्वरः, एप स्ेज्ञ:, एपोउन्तस्योमी, एप योनि;--- 
स्वस्थ, प्रभवाष्ययों हि भूतानाम्‌!” ( मारद्वक्यो० $। ) 

७-“स एपोउन्तह दय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमय: । अमृतो 
हिरएमयः | अन्तरेण तालुके य एप स्तन इवावलम्बते-सेन्द्रयोनि:- 
यत्रासों केशान्तो विवर्चेते-व्यपोद्य शीषकपाले | 30.0८ | विज्ञान- 
पति; । एतत्ततो भवति | आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्मग्राणारामं 
मन आनन्दम्‌ | शान्ति-सम्ृद्ध-मसृतम्‌!” ( ते० ड० १६१,२, ) 

८-“'स एतमेव सीमानं विदाय्यं-शतया द्वारा प्रापद्यत | सैषा विदृतिनाम- 
दवा), तदेतन्नानदनं, तस्य त्रय-आवसथाः, त्रयः स्वप्ना;। सं. 


# '“बुद्धियुक्तो बहातीह उमे सुकृत-दुष्कृते!! ( गीता० ) | 
२६६ 


तृतीयख्धण्ड 








जातो भृतान्यमिव्येख्यत्‌-किमिहान्यं वव॒दिषदिति | स एसमेव 
पुरुष ब्रह्म ततमपश्यत्‌-इदमदशमिति । तस्मादिदन्द्रो नाम । इदन्द्रो 
ह थे नाम तमिदन्द्र सन्‍्तं-न्द्र! ( विज्ञानात्मा-बुद्धिः ) इत्या- 
चद्तते परोक्षेण । परोक्षग्रिया इव हि देगा: 
( ऐ० 3० ३१२१३,१०, ) | 
६-“अथ य आत्मा-स सेतुः। विह्वतिरेषां लोकानामसंभेदाय । नेन॑ 
सेतुमहोरात्रे तरतः, न जरा, न मृत्युड, न शोकः, न सुकृतं, न 
दुष्क्ृम | सर्वे पाप्मानोझ्तो विवतन्ते, अपहतपाप्मा झोष 
ब्रद्मणोक: (छा० उ० ८४९१ ) । 

१०-“स था एप महानज आत्मा, योजयं विज्ञानमयः ग्रासेषु य एपों 
उन्तह दय आकाशस्तस्मिच्छेते सर्जस्थ वशी सबस्येशानः सब- 
स्याधिपतिः | स न साधुना कम्मंणा भूयान्‌, नो ण्वासाधुना 
कनीयान्‌ । एप सर्वेश्वरः, एप भूताधिपतिः, एप भृतपालः, एप 
सेतुः, पिघधरण एपां लोकानामसम्मेदाय । तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मण विवदिषन्ति यज्चेन, दानेन, तप्साउनाशकनेन । छतमेव 
विदिक्षा मुनिर्मंगति!” ( बु० आ० डउ० शघ्रर। ) 





बज आम 
इत्युपनिषदां बुद्धियोगशिक्षा ( वे राम्यबुद्धियोगशिन्षा-चतुर्थी ) 
5 दीन 


६-उपनिषदों की व्यावहारिक शिक्षा-- 


“उपनिषत्‌ एकमात्र अखण्ड-अह्य की लक्ष्य बनाते हुए, जगन्मिथ्यावाद का समर्थन करते हुए 
सर्वकर्म्मत्यन्तविमोकलक्षण ज्ञानधोग फी शिक्षा दे रहे हैं?--व्याख्याताओं की कल्पना से सम्बन्ध ग्ग्यने 
वाली उपनिषदों की यह शिक्षा जहाँ व्यावहारिक जगत्‌ से सर्वथा बहिष्कृत है, वहाँ प्रत्नद्ृष्टि से सम्बन्ध रखने 
वाली शिक्षाएं परमार्थशाघन के साथ साथ घ्यावहारिकता का भी समथन कर रही हैं। प्रकृत परिच्छेद में 


दो शब्दों में हमें उसी व्यावहारिक ज्ञानशिक्षा का दिमदर्शन कराना है। 


“आर्साहित्य ( वैदिक साहित्य ) का हमारे दैनिक व्यावहारिक बीचन में क्या उपयोग”?! इस प्रश्न 
का महत्व उस समय ओर भी अधिक बढ़ जाता हे, जबकि-क्षरिक विज्ञान को अपने मूल में रखने वाल 
चच मान शिक्षा के संसर्ग में आए, हुए भारतीय व्याख्याताओं के व्यामोहन-अनुग्रह से अपने आषेसहित्य को 


६ 
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एकमात्र परलोक का साधन मानते हुए इसे धर्वथा उपेक्षुणीय मान बैठते हैं | उनकी इस भ्रान्ति के निराकरण 
के लिए यह आवश्यक है कि, उपनिषदों के आधार पर उनके सम्मुख कुछ एक ऐसे सिद्धान्त रक्‍्खे जायें, 
जिनके आधार पर उन्हे यह मान लेने के लिए विवश हो जाना पड़े कि, आर्षसाहित्य का महत््वपूण यह अज्ञ 
( उपनिषच्छास्त्र ) केवल बरा-जीणं-शीर्ग इद्धावस्था में पारायण की ही वस्तु नहीं है, अपितु अपने कम्म- 
प्रधान गाहँस्थ्य जीवन में भी इस शास्त्र से पर्य्याप्त लाम उठाया जा सकता है । 


कि कम्स, करिसकम्मेति कवयोउ्प्यत्र सोहिता:' इस गीता सिद्धान्त के अनुसार बड़े बड़े विचार- 
शीलों के सम्मुख मी कम्ममार्ग के सम्बन्ध में कमी कभी ऐसी अड़चनें उपस्थित हो जातीं हैं, जिनसे थोड़ी 
देर के लिए. वे व्यामोह में पड़ जाते हैं, कत्त व्याकर्तव्यविवेक जाता रहता है, कि कत्तव्यं, कि न कत्त व्यं की 
बटिलममस्या उनकी गति का अवरोध कर डालती है। विशेषतः करम्ममार्य की यह कठिनाई उनके लिए तो 
और भी जटिल समस्या धारण कर लेती है, जो परमार्थ की उपेक्षा कर केवल वैय्यक्तिक स्वार्थ के ही 
अनुममी बने हुए हैं। विशुद्ध स्वार्थथथ का अनुगमन करने वाले व्यक्ति उपस्थित होनें वालीं कठिनाइयों 
से सदा क्लान्त बने रहते हैं | बाह्मदृष्टि से यद्यपि उनका जीवन मुखपूर्ण प्रतीत होता है, परन्तु स्वयं उनके 
अन्तरात्मा से यदि शपथ-पुरस्सर पूछा जाता है, तो उन्हें यही उत्तर देना पड़ता है कि, हमारा अन्तर्जगत्‌ 
स्वधा अशान्त है। 


स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ एक प्राकृतिक आक्रमण भी ऐसे है, जिनको सहने में असमर्थ निर्बंल 
मानवह्ददय कम्पित हो जाता है । अपने पारिवारिक जीवन में, गाहंस्थ्य जीवन में, सामाजिक जीवन में-जिन्हे 
हम व्यावहारिक जीवन के अन्तर्गत मान सकते हैं-आध्यात्मिक-आधिभोतिक-आधिदेविक आक्रमणों का 
होना दुर्निवार है | इन तीनों आक्रमणों में से पद्चिले आध्यात्मिक आक्रमण की ही मीमांसा कीजिए | 
हमारी अध्यात्मसंस्था कारण-सूच्म-स्थूल भेद से त्रिसंस्थ हे। प्रज्ञामात्राप्रधान कारणसंस्था आत्मा! है, 
प्राणमात्राप्रधान सुक्मसंस्था मन! हे, एवं भूतमात्राप्रधान स्थूलसंस्था शरीर” है। आत्मा सत्वं-शरीरखञ् 
त्रयमेतत्‌ त्रिद्रडवत न्याय से वात-पित्त-कफ-वत्‌ तीनों त्रिदरडवत्‌ अन्योज्न्याश्रित हैं। हमारी स्थूल दृष्टि 
स्वीकार करे, अथवा न करे, परन्तु यह सिद्ध विषय है कि, तीनों में से किसी एक के कुपित हो जाने पर शेष 
दोनों संस्थाएं अवश्यमेव क्लान्त हो जाती हैं | हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ है, मन को अशान्त करने वाला 
भी कोई कारण नही हैं। मनोयुक्त इद्धियों के, तथा शरीर के सभी सुख-साधन प्रस्तुत हैं | परन्तु फिर भी 
शान्ति नहीं | क्‍यों १, आत्मस्थिरता का अभाव | आत्मा पर आक्रमण करने कले अविद्यादोष के संसर्ग से 
आत्मानन्द अमिभूत हो रहा हैं। परिणाम में आत्मा से नित्य सम्बद्ध मन, शरीर दोनों अशान्त बन रहे हैं। 
इसी प्रकार मन की अशान्ति में आत्मसंस्था भी अशान्त है, शरीर भी कुपित है | एवमेव रोगादि के विशेष 
आक्रमण पर शरीर के साथ साथ मन, तथा आत्मा, दोनों कुपित है। तातलपय्य-तीनों की स्वस्थता में ही 
“अध्यात्मसंस्था? की स्वस्थता है | 


वात-पित्त-कफ नामक प्राणखात्मक ( अतण्व इन्द्रियातीत ) तीनों धातुओं की विषमता से सम्बन्ध 
रखने वाले प्रशापराघजनित रोग ( व्याधियाँ ) भूतमात्राप्रधान स्थूलशरीर पर आक्रमण करते हैं, जिनके 


श्ध्ष 


तृतीयखण्ड 





मूल में प्रज्ञासहयोंगी राग-द्वेघ॒ प्रतिष्ठित हैँ #। काम-क्रोधष-मद-मात्सय्यादि ६ धातु अति-हीन-मिथ्बा- 
अयोगा-त्मक योगदशाओं में कुपित बनते हुए प्राणमात्राप्रधान सदुमशरीर ( मन ) पर आक्रमण करते हैं, 
जिनकी मूलप्रतिष्ठा भी राग-द्वंप ही माने गए है। अविद्या, अस्मिता, आसक्ति, अमिनिवेश, नाम की चार 
अविद्याएँ बुद्धिद्वारा प्रज्ञामात्राप्रवान कारणशरीर ( आत्मा ) पर आक्रमण करती हैं। अविद्याचनुश्यी से 
आत्मसंस्था, कामादि घडरिपुवर्ग से मनःसंस्था, वातादि धावुवैधम्य से शरीरसंस्था कुपित बनी रहती हे । 
तीनो के मूल में राग-द्व ध प्रतिष्ठित हैं | राग-द्वे ष मानसब्निस्थानीय बनते हुए आध्यात्मिक दोष हैं। अतएव 
इस त्रिविध आक्रमण को आध्यात्मिक आक्रमण” ही कहा जायगा। निश्चयेन इस आक्रमण की मूल- 
प्रतिछा राग-द्वे षयुक्त प्रज्ञापराध ही माना जायगा | अज्ञान ही प्रज्ञापगघ का प्रवत्तेंक है | अज्ञानता ही इम 
आक्रमण की मूलोपनिषत्‌ है | ये आक्रमण जीवात्मा की स्वार्जित सम्पत्ति है । 


दूसरा विभाग आधिमोतिक आक्रमण का है। हमारी अध्यात्मसंस्था सर्वथा निरापद है। परन्तु राग- 
दे मय जगत्‌ के गर्भ में रहते हुए हम अन्य व्यक्तियों के ससर्ग से भी अपने आपको नहीं बचा सकते । 
कोई इंष्यावश हमारी सम्पत्ति पर आक्रमण करता है, कोई वाक॒प्रहार करता है, कोई शम्त्रादि से आयात 
करता है । निष्कारण ही ईर्ष्याल मनुष्य हमें परोक्ष-प्रक्ष॒ में उत्तीड़ित किया करते हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त 
हिल्तक बन्तुओं के आक्रमण का भी भय बना रहता है | नगर में स्वच्छुता न रहने से ठश-मशकादि की बृद्धि 
होती है, रोग फैल जाता है | ये सत्र आधिमौतिक आक्रमण हें । 


तीसरा विभाग आधिदेविक आक्रमण का है| समय पर वुष्टि नही हुई, अतिवृष्टि हुईं, अनावष्टि 
रही, भूकम्प हुआ, ज्वालामुखी फट पड़ा, विद्य तृपात हो गया, तृफान से घन-बन की अपार हानि हो गई, 
ये सत्र आधिदोविक आक्रमण हैं | प्रकृति में वेघम्य आजाने से ही इन आक्रमण का जन्म होता हैं, अतएव 
इन्हें हम प्राकृतिक आक्रमण कहा करते हैं | आधिमोतिक, तथा आधिदेविक आक्रमणों में हम रा प्रज्ापराष 
निमित्त नही है। अपितु आधिभोतिक आक्रमण का निमित्त लोकसत्तातन्त्र हे, एव आधिद बिक आक्रमण का 
निमित्त प्रकृति का ज्ञोम है,जिस प्राकृतिक क्ञोभ का निमित्त परम्पस्या प्रकृतिविरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्यों 
का अधर्म्मानुगमन ही माना गया है। 


त्रिविध आध्यात्मिक आक्रमर्णों से, तथा प्राकृतिक आधिदेविक आक्रमणों से क्वाने वाला देश 
का ब्राह्मणवर्ग है| एवं आधिमोतिक आक्रमण की रक्षा शासक क्षत्रवी्य पर अवलम्बित है, जैसा कि गीता- 
विज्ञानमाष्यभूमिकान्तर्गत-कर्म्मंयोगपरीक्षा के वरस्येव्यवस्थाविज्ञान' नामक प्रकरण में विम्तार से बतलाया 
जा चुका है| समर्थ क्षत्रियराजा का राजदरडह़ ही आततायियों के आधिमोतिक आक्रमण से समात्र की रक्षा 
करेगा | एवं वेंट-रहस्यवित-कम्म -भक्ति-जश्ञान-बुद्धियोगपरायण ब्राह्मण ही त्रिवित्र आध्यात्मिक आक्रमण 
से, तथा प्राकृतिक आधिदे विक आक्रमण से राष्ट्र को रक्षा करेगा । 


*# रागादिरोगान्‌ सततानुषक्तानशेषकायग्रसतानशेषा न । 
के क्ष्यमोहारतिदान्‌ पूर्गेगद्याय च्े 
ओत्सु जघान यो पूरेगद्याय नमोष्स्तु तस्मे ॥ 
“अणइुद्ूदय | 


र्६६ 


भांषयभूमिका 





आध्यात्मिक स्थूलशरीर (शरीर ) की चिकित्सा चरकसंश्रतादिं भेदमिंन्न आयुर्वेदशाम्त्रं करेगा, 
यूह्रमशरीर ( कसत्य-मन ) की चिकित्सा मनुम्मति-याशवल्क्यस्मुति-गह्मंसूत्रादि मेंदमिन्न धम्मंशास्‍्त्र कैंरेगां, 
एवं कारणशरीर ( आत्मा ) की चिकित्सा वेदान्त-सोख्य-वैशेषिकादि मैद्मिन्न दर्शनशास्त्र करेगी | आधि- 
टौविक आक्रमण का निराकरण यजक्म्म प्रतिपादक ब्राह्मणमांग से होगा | प्राकृतिक नित्य यों की विषमता 
ही आधिदोविक कोप का मुख्य कारण है। इसक्रे लिए: नित्य यज्ञों के आधार पर वितंत पुरुषप्रयत्न॑साभ्य 
वेघयज्ञों का ही आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका निरूपक वेदभाग विधि! नाम से प्रसिद्ध हें, जिसे कि सामान्य 
दृष्टि से ब्राह्मण भी कहा जाता है । 


जो तत्त्व अधिट व॒त में हैं, वे ही तत्त्व अध्यात्म में हैं | हमारे प्रज्ञापराध से आध्योत्मिक तत्व, जिन्हे 
बैदिक परिमाषा में प्राणः-'देवता” आदि नामो से व्यवहंत किया गया है, निर्बल बन जाते हैं। दंत्तों की 
निर्नेलता से हमारी आध्यात्मिक संस्था उक्त त्रिविध आक्रमणों को सहने में असमर्थ बंनती हुई क्लान्त हों 
जाती है | इस क्लान्ति-निद्ृत्ति का एक यह भी उपाय है कि, हम अपने आध्यात्मिक तत्वों का आधिठोविक तस्तों 
के साथ अन्तर्य्याम सम्पन्ध कराते हुए उनकी घन-शक्ति के संत को अपनी अल्पशक्तियों में प्रवाहित कर 
इन्हें सबल बनाद । यही तत्वोपासना वैज्ञानिक मक्तियोनग हैं, जिसका प्रधानरूप से वेद के आरण्यक भाग में 
विश्लेषण हुआ है | 

आयुर्वेदमिद्ध शरीरचिकित्सा, धम्मंशाम्त्रसिद्ध मानसचिकित्मा, देशनशीस्त्रसिद्धं औत्मचिंकेत्सा, 
ब्राह्मणभागसिद्ध यज्ञात्मकर्म्मयोग, आरण्यकमागसिद्ध॑ तत्वात्मक मंक्तियोंगं, इन सब शान्ति उपार्यो की जंत्र तक 
हमें मौलिक रहस्य ज्ञात नहीं हो जाता, तंत्र तक इन उपायों पैर पूर्ण श्रद्धान नही होता । एवं कार्य्यकारण* 
रहस्यज्ञानाभाव में सुरक्षित अश्रद्धान पूर्ण सफलता का करण नहीं अनता | इसी मौलिंक रहस्य का उँपनिषंद्‌ 
मा में विक्ले घण हुआ है, जेसकि इसके नाम निर्वचन से ही स्पष्ट है--( देखिए उ० भू० १ खे० उप- 
निषच्छुष्दार्थनिवंचनप्रकरण ) । आंत्मचिक्त्लालक्षण ज्ञॉनयोग, कैम्मयोग, मंक्तियोग, तीनों के समंथ क 
वचन पूर्वपरिच्छेदों में उद्ध त किए जा चुके हैं । अब केवल शरीरचिकित्सा, मॉनसंचिकित्सी, ये दो क्षेत्रें बच 
जाते हैं। इनकी उपनिष्द ( मोलिक रहत्य ) मी उपनिषदों में यत्रं तत्र स्पष्टरूफ से उपलब्ध हो रही हैं । 
पहिले कुछ एक निदर्शन-शरीरोपनिफ्तू के ही लौजिंए:-- 


१- ब्रह्मविदाप्नोति परमं पदम्‌ | तदेषाम्युक्ता--- 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित॑ गुहायां परमे व्योमन | 
सो 5श्लुते सवोन्‌ कामान्‌ सह ब्ह्मणा विपश्रिता' इति | 


* रजस्तमोभ्यां तु मनः परीतं सचसंज्कम | 
शरीरस्प समृत्पत्तो बिकाराणां च कारणम्‌ ॥ ( पैरकसं० सू० २३१११) 


न । 


तृतीयखख्ड 


तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाडायुः, वायोरग्निः, 
अग्ने्‌राप:, अद्भ्यः प्थिवी, पथिव्या ओषधय:, ओषधीस्यो5न्नं, अन्नाद्र तः, 
रेतसः पुरुष: । स वा एव पुरुषोष्न्नरसमयः” ( चिकित्सापुरुष:- 
चिकित्सयः # )--- (ते? 3० २।१। )। 


२-- >< इन्द्रियाणि हयानाहरविषयॉस्तेयु गोचरान्‌ | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त' भोक्त त्याहुम्मंनीपिशः || ”' ( कठोप० 2 ) | 

३-“--पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भव॒ति यद्र तः । तदेवन्‌ सर्वेस्योड्ड्ठ स्यस्‍्तेजः 
सम्भृतमात्मन्येवात्मानं विभर्त्ति | तद्दा स्त्रियां सिज्चति, अथैनज्जनयति, 
तदस्य प्रथम जन्म । तत्‌ स्त्रिया आत्मभ्॒यं गच्छति, यथा स्वमज्भ” तथा । 
तस्मादेनां न हिनस्ति । साउस्ये तमात्मानमत्र गतं भावयति । सा भावशित्री 
भधवयितव्या भवति, त॑ स्त्री गर्भ विभत्ति, सोएएवं कुमार जन्मनोउग्नेडथि- 
भल्यति । स यत्‌ कछुमारं जन्मनों5ग्रेडघिभावयति, आत्मानमेव तद 
भावयति-एपषां लोकानां सन्तत्या। एवं सनन्‍्तता हीमे लोकाः | तदस्य 





%#- यतो5मिहित पच्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति, से एब-कम्मंपुरुष- 
थिकित्साधिकृत: ( खु०्शा० अ० १)। 
“पृथिव्यापस्तेजोवायुर'काश त्ह्म चाव्यक्तमित्येत एवं च पड़धातवः सम्रुद्धिताः 
पुरुष! इति शब्द लभन्ते!? ( चरक> शा+ ५ अ० ३। ) । 
>»-“आत्मेन्द्रियमनो “थाना यो5यं 'पुरुष' संज्ञकः | 


5 ए बीना बिक, 


राशिरस्पामयानां च गआ्राशुत्पत्तिविनिश्वये || !” ( चरक० सू० रश9। ) । 


----“'पुरुषस्यानुपहतरेतसः स्त्रियाश्चाग्रदृष्टयोनिशोशितगर्भाशवाया यदा मबति 
संसगः-ऋतुकाले, यदा चानयोस्तथेव युक्त च संसर्ग शुक्रशोणितसंसर्ग- 
मन्तर्गर्भाशयगतं जीवो5तिक्रामति सचसंगप्रयोगात्‌ , तदा गर्भाड्मिनिर्णचते | 
स॒ सात्म्यरसोपयोगादरोगो5भिसंवद्ध ते सम्यगुपचारेश्वोपचरस्यमाण: | 
ततः ग्राप्ककालः सर्वेन्द्रियोपपन्न: परिपूणसर्भशरीरों बलवर्णाम्चसंहनन-- 
सम्पदुपेतः सुखेन जायते समुदायादेषां भागानाम्‌!' ( चरक० शा० ३३॥ )। 


३५१ 


साध्यभूमिका 








द्वितीय जन्म | *८>८»८। स इतः प्यन्नेव पुनजोयते, तदस्य 
ततीय॑ जन्म (ऐ० उ० ४१,२,३,४, ) | 

४- अथातो रेतसः यृष्टि: | अजापते रेतो वर्ष, वर्षस्थ रेत ओषधयः, ओषधीनोां 
रेतो अन्न, अन्नस्थ रेतो रेतः, रेतसो रेतः प्रजा), ग्रजानां रेतो हुढय॑ 
हृदयस्य रेतो मनः, मनसो रेतः करम्म । तदिद कर्म्मे कृतमयं पुरुषों 
ब्रह्यणों लोक: | स इरामयः । यद्धि-इरामयः, तस्मादधिरण्मय:'! 

(ऐ० उ> १3 )। 

४-पज्चात्मकं पञ्चसु वत्तमानं पडाश्रयं पड़गुणयोगयुक्तम्‌ | 
त॑ सप्तधातु त्रिमलं द्वियोनि चतुर्विधाहरमयं शरोरम्‌ ॥ 
भवति पज्चात्मकमिति कस्मात्‌ !-प्रथिव्यापस्तेजोवायुराकाशमिति । तत्र यत्त्‌ 
कठिन (मूर्ति:)-सा प्थिवी,यदूद्॒नं-ता आपः, यदृष्णं-तत्तेजः, यत्‌ सज्चराति 
( प्राणः )-स वायुः, यत्‌ सुषिरं-तदाकाशमित्युच्यते । तत्र प्रथिवी धारणे, 
आपः पिण्डफरणे, तेजः प्रकाशने, वायुव्यू हने, आकाशमवकाशग्रदाने # | 
>(>“22<>47”! ते 

६---“परस्परं सोम्यगुणवात्‌ पड़विधो रसः। रसाच्छोणित॑, शोणितान्मांस 
मांसात्‌ - मेद), मेदसः स्नायव३, स्नायुभ्योउस्थीनि, अस्थिभ्यों मज्जा 
मज्जातः शुक्रम | शुक्रशोणितसंयोगादाव्तेते गर्भो हृदि व्यवस्थां नयति । 
हृदये उ्तराग्निः, अग्निस्थाने पित्त, पित्तस्थाने वायु, वायुतों हृदयं ग्राजा- 
पत्यात्‌ क्रमात्‌ । 

७--आतुकाले सम्प्रयोगादेकरात्रोषितं कलल॑ भवति, सप्तरात्रोषितं बुद्बुद भवति, 
अद्भ मासाभ्यन्तरे पिए्डो भवति, मासाम्यन्तरे कठिनो भवति, मासद्येन 
शिरः सम्पयते, मासत्रयेण पादग्रदेशों भवति | अथ चतुर्थे मासे गुल्फ- 
जठर-कटिग्रदेशा भवन्ति । पश्चमे मासे पृष्ठठ शो भवति । पष्ठे मासे मुख- 
नासिका-ज्षि-श्रोत्राणि भवन्ति । सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति । अष्टमे 
मासे सर्बलत्षणसम्पूर्णों भवति” । 


# “तस्य पुरुषस्य प्थिवी मूर्ति,, आपः क्लेदः, तेजो5मिसन्तापः, वायु: प्राण:, 


वियच्छुषिराणि!” (चरक० शा० ५४)। 
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तृतीयखस्ड 
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८--- पितू »< रेतो5तिरकात्‌ पुरुषः, मान्रेतो5तिरेकात्‌ स्त्री, उभयोबीजतुल्य- 
त्वान्नपुंसको मव॒ति । व्याकुलितमनसोन्धा:, खज्जाः, कुब्जा, वामना मवन्ति | 
अन्यो5न्यवायुपरिपीडित-शुक्रह विध्यात्तनु स्थात्ततों युग्माः ग्रजायन्ते [* 

६---“पञ्चात्मकः समर्थ: पच्चात्मिका चेतसा बुद्धिगन्धरसादिज्ञानावरात्र- 
मोद्धार॑ चिन्तवतीति तदेतदेकादरं ज्ञाल्ा-अष्टो प्रक॒तः पोडशविकाराः 
शरीर तस्पेव देहिन:/ |... 

१ ०---“अथ मात्राशितयीतनाडीखत्रगतेन प्रां आप्यायते | अथ नवमे मासि सब- 
लक्षणज्ञानकरणसम्पूर्णों भवति, पूजेजाति स्मरति, शुभाशुभं च कम्मे विन्द॒ति'। 

११-“शरीरमिति कस्मात्‌ -अग्रयो छत्र श्रियन्ते-ज्ञानाम्रिः, दशनाग्नि:, कोष्ठाम्रि:- 
इति। तत्र कोष्ठाभिनोम-अशितपीतलेहचोष्यं पचति। दशनाग्नी रूपाणां 
दशनं करोति। ज्ञानाप्रिः शुभाशुभ च कम्में पिन्दति। त्रीणि स्थानानि 
भवन्ति-मुखे-आवहबनीयः, उदरे गाहंपत्यः, हृदि दक्षिशात्रिः। आत्मा 
यजमानः, मनो ब्रह्मा, लोभादयः पश॒वः, धतिर्दीक्षा, सन्तोषश्र चुद्धीन्द्रियाणि 
यज्ञपात्रालि, हवींषि कम्मेंन्द्रियाशि, शिरः कपालं, केशा दभोः, मुखमन्त- 
अदिः । चतुष्कपालं शिरः, षोडेश पाश्व दन्‍्तफ्टलानि, सप्तोत्तरं मम्मशतं, 
साशीतिक सन्धिशतं, सनवक॑ स्नायुशत, सप्त शिराशतानि, पच्च मज्जा- 
शतानि, अस्थीनि च ह जे त्रीशणि शतानि पष्टीः, साद्ध चतस्रे' रोमाखि 
कोस्यः, हृदयं पत्ान्यष्टो, द्वादशपला जिह्ा, पित्त-प्रस्थ, करुस्याढक॑, शुक्र - 
कुडव', मेदः प्रस्थो दावनियतं-मृत्रपुरीषमाहारपरिसाणात्‌"-। 

“+पर्भोपनिषत । 
निदर्शनमात्र है | उपनिषदों- ने स्थ्टिविज्ञान का क्रिर्प्रण करते हुए. आध्यात्मिक विज्ञान को अपना 


मुख्य लक्ष्य बना कर स्थूलशरीर के मौलिक रहस्य का मलौमाँति स्पष्टीकरण किया है | एवमेव सूदमशरीर 
से सम्बन्ध रखने वाली धर्म्मशास्नानुगता-मानस-चिकित्सा का भी विस्तार से रहस्यविश्ठे घण हुआ है । किन 


>»< “रक्तेन कन्यामधिकेन पुत्र शुक्रेश, तेन द्विविधीकृतेन 0 
वीजेन कन्यां च सुतं च छत्ते यथास्ववीजान्यतराधिकेन ( चरक० शा० २१श)। 
“आधिक्ये रेतसः पुसः कन्यास्यादाचेवाधिके । 
नपु सक॑ तयोः साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरी” || (भावप्रकाश) 


३०३ 


भाष्यभूमिका 
िरराााअउरकााामअपाकााअअकचका5 अप कचरा पभस एव 2पयक ५ पाया कप पता अरपार॒ातकतर5 कम धार दादा पद कया ररतरए उपर उप्पज॒ पारा सदा पा म्ासाारकरल दर प्राइस कसकसपककामासक 
किन नियमोपनियरमों के अनुगमन से हमारा अन्तःकरण पवित्र बना रहता है ?, इस घार्मिमिक प्रश्न की भी 
पय्य्त मीमांसा हुई है। आनर्शंसघर्म्म (सम्यता-लोकव्यवहार-मनुष्यता), नीतिधम्म॑, सत्य-अहिंसादि सामान्य 
८ ७5 जि 2७ 
धर्म्म, इन सब अवान्तर धर्म्माज्ञों की भी शिक्षा हमें उपनिषदों से मिल रही है, जिस 





नतिक शिक्षा को हम 
अपने व्यावहारिक जीवन से पृथक नही कर सकते । पहिले नीतिधरम्म के उदाहरण पर ही दृष्टि डालिए | 


ईशावास्यमिदं से यत्‌ किज्चित्‌ जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्ते न शुज्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ || (ई० उ० १)। 


उक्त मन्त्र का विज्ञान, धर्म्म, नीति, तीनों कारडों से सम्बन्ध है। मन:-प्राण-वाक्‌-का त्रिव्ृदूभाव ही इस 
त्रिकाएडता का मूल है। इसी त्रिवृदूभाव के आधार पर मन्त्र का तीनों काएडों के साथ समन्वय हो रहा है, 
जेसाकि ईशविज्ञानभाष्य! में विस्तार से निरूपित है | प्रकृत में हमें नीतिमूलक अर्थ को लक्ष्य बना कर ही 
मन्त्र का समन्वय करना है | यह केवल आदर्शवाद ही नहीं, अपितु यथार्थवाद है कि, केवल इस एक नैतिक 
शिक्षा के अनुगमन से मानवसमाज त्रिविध तापों से अतिम॒क्त होता हुआ पूर्ण सुखी बन सकता है | प्रत्येक 
मनुष्य का यह कर्तव्य होना चाहिये कि, वह उस भोग्यत्रम्पत्ति पर अपनी नियत न डिगावे, जिस भोग्यसम्पत्ति 
पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार है। दूसरों के न्यायसिद्ध मोग्य पदार्थों की लिप्सा ही व्यक्तियों में, समाज 
में, आम में, राष्ट्र में, विश्व में संघर्ष का कारण बनती है । अपने नियताधिकार से बर्हिभूत, साथ ही परःसत्वा- 
नुगत मोग्यवस्तु की ग्राप्ति के लिए. मनुष्य सत्य-अहिंसा-अस्तेय-आदि मानवगुणों को (नैतिकधर्म्म को) थोड़ी 
देर के लिए भूल जाता है, एवं बदले में असत्य-हिंसा-स्तेयादि हुगुणों का अनुगामी बन जाता है, इन 
ढुगु णों से इसकी अध्यात्मठ॑स्था भी मलिन हो जाती है, आधिभौतिक आक्रमण से भी यह इस दशा में 
अपने आपको नहीं बचा सकता, साथ ही परम्परया ऐसा लुब्धक आधिदेविक आक्रमण का भी निमित्त बन 
जाता है। इसप्रकार केवल 'तेन त्यक्तेन भुज््जीथा? नीति की उपेक्षा कर देने से मानवजीवन घोर 
अशान्ति का अतिथि बन जाता है | यदि प्रत्येक व्यक्ति अधिकारमर्य्यादा को सुरक्षित रखता हुआ परस्पर 
अधिकारसिद्ध आदान-प्रदान करने ल्वगता है, तो निश्चेेन उस देश का मानवसमाज पूर्ण समृद्ध है । 


“अन्याय से बलात्कार से हम किसी की भोग्य-सम्पत्ति पर दृष्टि न डाले, अपितु अपने 
पुरुषार्थ से न्यायपथानुगमन के द्वारा प्रवग्ये सम्पत्ति का ही उपभोग करें” यही इस नेतिक शिक्षा 
का निष्कर्ष हे, जिसका मत्त्र से स्पष्टीकरण हो रहा है | 


हम ही क्या, प्राणिमात्र सुखी रहना चाहते हैं | परन्तु खेद है कि, हम से कहीं स्वल्प-ज्ञानमात्रा 
रखने वाले प्राणी अपने ज्षेत्र के अनुसार जहाँ सुखी हैं, वहाँ हम श्ञानमात्रा की पर्य्याप्ता सरक्षित रखते हुए 
भी ढुःखी हैं। क्यों !, अकर्म्मस्यता, आलस्य, पौरुषहीनता । विश्वास करना चाहिए. कि, कर््मशून्य-अकर्म्मरय- 
आलसी व्यक्ति न स्वयं सुखी हो सकता, न अपने आश्रित परिवार को सुखी रख सकता । यही नहीं, अपितु 
करम्मशुत्य ऐसे मन्दभागी पदे पदे आपत्तियों के जाल में फँसे रहते हैं। जो कृम्मठ हैं, पुरुषार्थी हैं, सम्पत्ति 
उनके सामने करबद्ध खड़ी है | पुरुषार्थशून्य पुरुषाधम ही दूसरों की सम्पत्ति के इच्छुक बने रहते हैं। जो 


३०४ 


बृंतीयलगण्ड 





हैवर्य युंरुषार्थी हैं, वे कमी “मा एघः कस्य स्विद्धनम! नीति से पराहमुंख्व नहीं होते | हमें यावश्जीवन कर्म्म 
करना चाहिए, पुरुषार्थ का अनुगंभन करना चाहिये । कर्म्मोपासना ही सुखी जीवन का गुप्त रहस्य हैं| कम्मंठ 
मनुष्य न कभी दु:खी रहता, न हुँ:खों से कम्पित होता, न आपत्तिजाल से कभी घत्रराता । 

“हुर्मे यावज्जीवन॑ अधिकारसिद्ध-योग्यतासिद्ध-कम्मे का अनुगमन करते रहना चाहिए । 
इस कम्मोनुगमन से कभी हमारी स्थिति नहीं चिगड सकती । साथ ही न कमी हम परमुखापत्षो 
घन सकते” । 

यही उप॑निषदों की दूसरी नैतिक शिक्षा है, जिसका निम्नलिखित मन्त्र मे स्पष्टीकरण दुआ दे । 

कुञन्नेवेह कम्मीखि जिंजीविषेच्छत समा: । 
एवं लगथि नान्यथेतो5स्ति न कम्म लिप्यते नरे ॥" 

अत्र कुंछु एंक ऐसे शिक्षावचन उदृवृत कर दिए जाते हैं, जिनके आवबार पर विज्ञ पाठक मचोभा ने 
थह निश्चय कर सकेंगे कि, उंपनिंष<छाख्र केवल आप्ममूंलक-पेरलोॉक्शाश्र ही नहीं हे, अपितु इसके द्वाग हसे 
अपने ऐहलोकिक जीवन में, अपने वेव्यक्तिक-कोर्टूम्बिक-सामाबिकन्तथा गह्टीयर जबन में भी अन्यवन 
उतकर्ष प्राप्त कर सकते हैं--« 


१--माता के भक्त बनो | (साठ॒देवो भंवे) | 

२--पिता के भक्त बनो ! (पितृदेवों मंच) । 

४६--गशुरु के भक्त बनो ! (आंचाय्येदेवो भघ)। 

४--सदुगुरण्णी का ग्रहण करो ! (यान्यनकद्यामि कम्मांणि, तांनि सेविवेब्यानि) | 
४--अंवगुणों की उपेक्षा करो ! (नो इंतराणि) । 

६--मंहान पुरुषों का आदर करो | (आंसनेन प्रश्॑सित॑त्यम ) । 
७--अंतिर्थियों का सस्कार करो । (अंतिथिदेवी भव॑ ) | 

८--वद्धों के अनुशासन में चला ! (तथा तेपु वर्त्तेथा:) । 

६--सदा सत्यभांपण करो ) (सत्य बंद) ) 
१०--घेम्से का आचेरण करो ! (घस्स चर) ! 
१९९--किंसी को कष्ट न दो ! (सा हिंस्थान्‌ सवा मूनौनि)। 
१२---अधिदेव॑त कम्म को कभी विस्मृत न करो ! (देव॑कायात्न प्रमदित॑व्यैय ) | 
१३--किसी की सम्पत्ति पर नियत न डिगाओ ! (मां गृधः कस्य स्विद्धनम ) ! 
१४--कम्में करते हुए ही जीघधित रहने की इच्छा करो ! ( कुर्वन्नेह कम्मांरि ) ; 
१४--अपने आपको संब शक्तियों से युक्त सममो ! ( पूर्णस्य पूणमादौय ) । 
१६--हानि-लाभ को समंतुलित समझो ! ( सम्भूति च घिनाशं थ )। 
१७--पढ़ने का व्यसन रक़्खो ! ( स्वाध्यायात्‌ सा प्रमद: ) । 

१८--वंशबृद्धि की ओर ध्योन रक्‍्खो ! ( अ्रजा्तन्तु मां व्यवच्छेत्सी: ) । 
१६--सावधानी से काम करो ! ( कुशाज्न प्रमद्त्तिव्यम्‌ ) । 
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२०---सम्पत्ति का दुरुपयोग न करो ! ( यूत्ये न प्रमद्तिव्यम्‌ )। 

२१--हितवचन कहना न छोड़ो ! ( प्रवचनान्न प्रमद्तिव्यम्‌ ) | 

२२--सव्वत्र समबुद्धि बनाए रक्खो ! ( यस्मिन्‌ सबाणि भूतानि०) । 
२३--परिणाम को लक्ष्य में रक्खो ! ( क्रतो समर, कृत समर )। 
२४--शक्त्यनुसार कम्मे करो ! ( अग्ने नय स॒ुपथा राये० )। 
२४५--ज्ञान-कम्म-वित्त का अतिमान न करो ! ( यप्यामतं वस्य मतम्‌० ) । 
२६--हितकर कम्स में प्रवृत्ति रकछो ! ( श्रेयो हि धीरोडमिग्रेयसो ० )। 
२७--हितकर-रुचिकर कस्मे में प्रवृत्ति रक्खो ! ( श्रेयो हि घीरोडमिप्रेयलो० ) । 
२८--केवल रुचिकर कम्म को छोड़ दो ! ( प्रेयो मन्द्‌:० ) | 

२६ --कुतक कभी न करो ! ( नंषा तकेश मतिरापनेया० ) | 

३०--सचाई की खोज करते रहो ! ( सत्यध्ृतिबेतासि ) | 

३१--अन्धश्रद्धालु न बनो ! ( अन्धेनेब नीयमाना यथान्धा: ) । 

३२--विषयलोलुप न बनो ! ( न त्त्वा कामा बहबो लोलुपन्त ) । 

३३--आह्मा को अजर अमर सममो ! ( अजो नित्यः शाश्वतोड्यं पुराणः० ) | 
३४--सोच-सममकक कर काम करो ! ( यस्तु विज्ञानबान्‌ भवति युक्तेन मनसा० ) | 
३४--धीरता ही शान्ति की प्रतिष्ठा है ! ( घीरास्तेषां शान्ति: शाश्वती ) । 
३६--ईश्वरीय दण्ड से डरते रहो | ( महद्भयं वज्रमुद्यतम्‌० ) । 

३७--कभी मुख से 'नास्ति” न बोलो ! ( असन्नेव स भवति, असदूत्ह्म ति वेद वेत्‌ )। 
३८--सदा अस्तित्व की उपासना करो ! ( अस्तीत्येबोपल्ब्धव्यः ) 
३६--शिष्यभाव से जिज्ञासा करो ! ( समितपाणयो भगवन्तं पिप्पलादम्‌० ) । 
४०--दिन में रति न करो ! (प्राणं वा एते प्रस्कनइन्ति, ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते) । 
४१--कुटिलता-छल का परित्याग करो ! ( न येघु जिह्ममनृतं न माया) । 
४२--पारिडित्य का घमण्ड न करो ! (स्वयं घीरा: परिडतम्मन्यमाना:) | 
४३--उदारमना बने रहो ! ( महासना स्यात्‌ , तद्ब्तम्‌ ) | 

४४--धूप की निन्‍्दा न करो ! ( तपन्तं न निन्देत-तदूबतम्‌ ), । 


४५४--बर्षा की निन्‍्दा न करो ! ( वषन्तं ... )। 
४६---ऋतुओं की निन्‍दा न करो ! ( ऋतून | 
' ४७७-स्थान की निन्‍्दा न करो ! ( लोकान्‌ आ >] 
४८--पशुओं की निन्‍्दा न करो ( पशून्‌ ».. )। 
४८--ब्राइणों की निन्‍्दा न करो ! (ब्राह्यणानू_ ,.  )। 


४५०--अन्‍्न की निन्दा न करो ! ( अन्न न निन्‍्यात्‌ ,, . )। 
५१--किसी भी अवस्था में भय न करो ! ( न बिभेति कुतश्चन )। 


रे 
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_->रा»कमकमम«»ः--पामनमकग्गननभीना-नमानान, 


शानुसार जलपात्र पर दृष्टि डाली | 'जलपात्रः में क्या देला !, पू छुने पर दोनों नें उत्तर ठिया कि, इस जलपात्र 
में हम अपना सर्वाज्ञशरीर देख रहे हैं | प्रजापति ने पुनः आदेश दिया कि, अब तुम सुन्दर आमूषण, सुन्दर 
वस्त्र घारण कर जलपात्र पर दृष्टि डालो । दोनों नें ऐसा ही किया | क्या देखा? ! प्रजापति के प्रश्न करने 
पर उत्तर दिया कि, अत्र हम अलड्आार-आमूषणों के सहित सर्वाज्नशारीर को प्रतित्रिम्बित देख रहे हैं। प्रजा- 
पति ने आदेश विया कि, जिसे तुम जलपात्र में प्रतिविम्बित देख रहे हो, वही अमृत-अमय-लक्षण आत्मत्रह्म 
है । प्रजापति के इस समाधान से दोनों की आत्मविषयिणी जिज्ञामा थेड़ी देर के लिए शान्त हो जाती है । 
दोनों वापस लौट आते हैं। इस सरुम्बन्ध में यह ओर स्मरण रखिए कि, प्रजापति ने सर्वप्रथम अक्िपुरुष' को 
लक्ष्य में रखते हुए यह कहा था कि, आँख में जो प्रतित्रिम्बित पुरुष दिख्वलाई पड़ता है, वही आत्मत्रहझ्म है। इस 
पर दोनो नें यह प्रश्न किया था कि, पानी, तथा दर्पण में जो प्रतिबिम्ब ठिखलाई पड़ता है, वह क्‍या है !। 
प्रजापति ने उत्तर दिया था कि, यह मी वही आत्मा है। इसप्रकार प्रजापति की ओर से आत्मस्वरूप के 
सम्बन्ध में चक्तुप>लप्रतिविम्बित पुरुष, दर्पणाप्रतिबिम्बित पुरुष, जलपात्रप्रतिबरिम्बित पुरुष, तीन उदाहरण सामने 
आए । तीनों के द्वारा प्रतित्रिम्बविधा से प्रदापति ने आत्मस्वरूप का विश घण किया। 


उक्त तीनों उदाहरणों में दर्पण, चतक्तुपण्ल, उठशराव (जलपात्र), यह क्रम समझना चाहिए | दर्पण 
में शरीर का प्रतित्रिम्म खच्चित होता है, परन्तु असद्भरूप से | जिस प्रकार ठपंण में असझ्रूप से शगैर प्रति- 
चिम्बित होता है,एवमेव दर्पणस्थानीय महूनृतत्व पर चिन्‌ का प्रतित्रिम्त्र प्रतिष्ठित होता है | यही चित्‌ प्रति- 
बिम्ब चिदामास है, यही चिदाभास जीवात्मा है। व्पंणस्थानीय महदूभूत ही इस चिठामास के निर्वचन का 
साधन है | एवं इस दृष्टि से दर्पशहृष्टान्त सर्वथा अन्वर्थ बन रहा है | दूसरा चच्चुदशन्त है । पुरो-वस्थित 
पुरुष का प्रतित्रिम्ब हमारे नेत्रपट्ल पर खचित हो जाता है। जच्रतक चिदामासलक्षण आत्मा पाग्चमोतिक शरीर 
में प्रतिष्ठित रहता है, तमीतक चक्षुपटल में अन्य पुरुष का प्रतित्रिम्म खचित होता है | शवशरीर के चक्त॒प्य्ल 
में अन्य पुरुष का प्रतिबिम्ब खजचित नहीं होता | इस उदाहरण से प्रजापति को यह बतलाना था कि, जिन 
चित्‌ तत्त्व में अन्य पुरुषके प्रतिब्रिम्ब-ग्रहण की शक्ति है, वही जीवात्मा है। जब तक शरीर में वह प्रतिष्ठित रहता 
है, तभी तक चक्षुपटल पर पुरुषप्रतिबिम्यब खचित होता है। एवं इस दृष्टि से चक्षुःपुरुषदृष्टान्त भी सर्बथा 
अन्वर्थ बन रहा है। तीसरा उदशरावपुरुष दृष्टान्त है। पानी पारमेष्ठथ तत्त्व हे | पारमेष्रथ तत्त्व भगु? है, एवं 
आपः-वायुः-सोम भेद से इसकी तीन अवस्था मानीं गई हैं । “आपो अभ्ृग्वन्ञलिरोरूपमापों भ्ृग्वक्षिरोमयमः 
से तीनों आप: हैं। चिदामासलक्षण बीवात्मा के तीन ही गर्मच्षेत्र हैं। अतएव जीवसर्ग आप्य, वायव्य 
सौम्य , भेद से तीन ही भार्गों में विभक्त हैं । मागत्रय में विभकत यही भार्गव अपतत्त्व महान! है। एवं 
भम योनिमेहद्त्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ द्धाम्यमहम्‌ः के अनुसार यही महत्तत्त्व चिद्राभास वी योनि है | उदशराव- 
दृष्टान्त से प्रजापति बतलाना यही चाहते थे कि, जिस प्रकार पानी में शरीर प्रतित्रिम्बित है, गेसे ही अपतत्त्व- 
लक्षण महत्‌ के आधार पर चिदाभासलक्षण जीवात्मा प्रतिष्ठित है | व्यत्मा शगेस्सापेक्ष हे। आत्मा, पाग्च- 
भौतिक शरीर, दोनों की समष्टि का आधार शुक्रावच्छिन्न महदबह्य माना गया है | इन दोनों को लक्ष्य में रख कर 
प्रजापति ने पहिले तो आलोमम्यः-आनखाग्रेभ्यः शरीर का प्रतिबिम्ब लक्ष्य बनवाया, अनन्तर वस्त्राभूषण- 


सुसजित शरीर को लक्ष्य बनवाया । शरीर विशुद्ध चिदात्मा का दार्शन्तिक बना, वम्द्रादि बासांसि जीर्णानि 
न्याय से शरीर का दाष्टीन्तिक चना | एवं इस दृष्टि से यह उद्शरावद्शन्त भी सबंथा अन्चर्थ जना । 


३०६ 


भाष्यभूमिका 





दृष्टान्तविधि से आत्मस्वरूप का विश्छे घण कर प्रजापति ने दोनों जिशासुओं को लक्ष्य में रुवते हुए. 
यह उद्गार प्रकट किए कि, सम्मवतः दोनों अभी आत्मस्वरूप की वस्तुस्थिति पर नहीं पहुँचे हैं। दोनों में जो 
आत्मस्वरूपोपनिषत्‌ के तथ्य पर पहुँच जायेंगे, विजित होगे, अन्य पराजित होंगे | इधर प्रजापति यह विचार- 
विमर्श कर रहे थे, उधर उन दोनों की क्‍या स्थिति हुई !, यह देखिए । अस॒रेन्द्र विरोचन दृष्टान्त को ही 
सिद्धान्त पक्ष मान बैठे | उन्होंनें अपनी अठुस्मरडली में यह उद्घोष प्रकट कर दिया कि, ' प्रजापति मे शरीर को 
हो आत्मा बतलाया है । शरीर को स्वस्थ-त्लिष्ट-रखना ही सुखप्राप्ति का अन्यतम द्वार है। शरीर को 
जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो आत्मा है | इसे साध्वलंकृत रखना चाहिए। अहोरात्र शरीरचिन्ता में 
ही निमस्न रहना चाहिए । शरीर से अतिरिक्त आत्मा नही है, यह आज प्रजापति ने उदशराव-दृष्टान्त से 
म्पष्ट प्रमाणित कर दिया है? | तमी से असुर-सम्प्रदाय के लिए. निम्न लिखित सिद्धान्त प्रचलित हो पड़ा--- 


“असुराणां ह्ंपोपनिषत्‌ । प्रतस्य शरीर भिक्षया, वसनेन, अलड्ढारेणेति- 
सम्कृव नत | एतेन बम लोक जेष्यन्तो मन्यन्ते-इति # | 


मन्टबुद्धि विरोचन शीघ्र ही सन्तुष्ट हो गए | परन्तु इन्द्र सन्‍्तुष्ट न हुए.। उन्होंनें अपनी देंवमएडली 
में आकर ये मनोमाव प्रकट किए. कि, प्रजापति ने जिस प्रतिबिम्ब को अमृताभयलक्षण आत्मा बतलाया, वह 
आत्मा (शरीरग्रतित्रिम्ब) तो स्वंथा भयाक्रान्त है। जैसा शरीर, वेसा प्रतिबिम्ब | हस्त-पाद-चत्षु आदि अज्ञ- 
हीन शरीर का प्रतिब्रिम्ब मी अन्नहीन ही रहता है | तात्पर्य, नाशवान्‌ शरीर का प्रतिबिम्ब मी सर्वथा नाशवान' 
है| फिर इसे अविनाशी, अनुच्छित्तिधर्म्मा आत्मा केसे मान लिया जाय !। व्याकुलमना इन्द्र समितपारि 
बन कर पुनः प्रजापति की सेवा में उपस्थित हुए, एवं अपना ज्ञोम प्रकट किया । प्रजापति ने कहा-मघवन ! 
ऐसा ही है, तुम्हारा क्षोम यथार्थ है | ३२ वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचय्य का अनुगमन और करो । अनन्तर बस्तुतत्त्व की 
व्याख्या की जायगी | 


३२ वषर्नान्‍्तर प्रजापति कहने लगे,इन्द्र ! जाग्रदवस्था के अनन्तर अपना प्रभाव प्रतिष्ठित रखने वाली 
स्वनावस्था से सम्भवतः तुम परिचित हो | इस अक्स्था में जो तत्वविशेष विविध प्रकार के स्वप्न देखा 
करता है, वह स्वप्नद्रश ही अमृत-अभमयलक्षण आत़मत्रझ है | इस स्वप्नपुरुष-दृष्टान्त से प्रजापति का अमि- 
प्राय यही था कि, स्वप्नावस्था में पात्चभौतिक शरीरपिएड की बाह्य क्रियाएँ. शान्त हो जातीं हैं । दूसरे शब्दों में 
शरीर निश्च षट हो जाता है। इस दशा में स्वप्नद््शन हुआ करता है।न रथ है, न मार्ग है, न अश्व है । 
परन्तु वह द्रष्ट अपनी महिमा से स्वयं ही रथ, रथमार्ग, अश्वादि बन कर क्रीडा किया करता हैं| अवश्य ही 
यह स्वप्नद्रष्ट शरीर में रहता हुआ शरीर से मिन्न अमृत तत्व है। केवल द्रष्ट व्वेन चिदंश' ही स्वप्नद्रष्टा है । 
एवं इस दृष्टि से यह दृष्टान्त भी सर्वथा अन्वर्थ बन रहा है | 


इन्द्र शान्तहदय होकर देवमएडली में लौट आते हैं। ओर कहने लगते हैं कि, प्रजापति ने स्वप्न्‌- 
द्रश् को अम्रतामयलक्षुण आत्मा बतलाया है | यह ठीक है कि, शरीरविकृृति का स्वप्नृद्रष्टा पर कोई प्रभाव 





# शवशरीर को वद्चालड्ारों से सुसजित करना आसुरघम्म॑ है। विदित नहीं, देवधर्म्मानुयायिनी 
आप्तिक प्रजा में यह आसुरघम्म केसे, कब्र से, ओर क्यों प्रचलित हो पड़ा १। 
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१०-उपनिश्दों का शिक्षण-कोशल--- 

श्रेयः-प्रे योमावात्मक उपनिषदों का शिक्षणकोशल वास्तव में एक अभूतपूर्व इचिहृत्त हे । उपनिषदों 
में ज्ञिन तात्त्विक विधष्र्यों का विश्ले घण हुआ है, वें सत्र श्रेयोभाव को मूलाघार बनाते हुए सत्य” है | जटिल 
से जटिल तत्तवों का निरूपण प्रेयोभाव को लक्ष्य बना कर हुआ है, अतएव ओपनिषद-विघय सुन्दर” है । 
सत्य, सुन्दरं, ने औपनिषद विषयों को शिव” बना रखा है | कठुसत्य परिणाम में 'शिवं! बनता हुआ भी 
अ्रवणकाल में असुन्दरं है, अतणव अशिवं? है । और 'न त्र्यात॒ सत्यमग्रियम्‌” के अनुसार ऐसा अप्रिय 
सत्य श्रोता के स्वाभाविक आकर्षण पर आधात करने वाला है, तत्‌-तत्त्वप्रवृत्ति में अरति उत्पन्न करने वाला 
है | वर्तमान युग की शिक्षाप्रणाली, विशेषतः संस्क्ृतसाहित्यशिक्षाप्रणाली शिक्षानुयायियों के लिए. कटुसत्य ही 
सिद्ध हो रही है | करण यही है कि, वर्तमान प्रणाली ने ग्रे योमाव का परित्याग करते हुए. विशुद्ध श्रेयोमाव- 
मूलक कठसत्य को प्रधान बना रक्‍खा है। यही कारण है कि, आज सर्वंसाधारण की दृष्टि में यह आर्घवेभव 
एक महान्रिमीषिका वन रहा है “संस्कृत महा कठिन है, इसमें रठाई बहुत होती है, कोई आकर्षण नहीं हे” 
ऐसे ऐसे उद्गार जब सुनने में आते हें, तो कहना पड़ता है कि, भारतीय विद्वत्सप्ाज शिक्षण-कौशल से 
दूर हट चुका है । जत्र संस्कृत साहित्य में शिक्षण-कोशल का समावेश कर दिया जाता है, तो उस स्थित में 
बिना किसो सन्देह के यह कहा जा सकता है कि, “संस्कृतसाहित्य की तुलना में सत्यं शिवं सुन्दरम' कहलाने 
योग्य पृथिवी का अन्य कोई साहित्य नही है? । परन्तु" """“*** **** | 


विचार उपनिषदों की शिक्षा का प्रक्रान्त है। भाषा, भाव, निरूपणीया शैली, आदि सभी दृष्टियों से 
उपनिषदों की शिक्षा एक अपूर्व कौशल रखती है । गहन से गहन तत्वों का व्यावहारिक लोकिक दृष्टन्तों के 
द्वारा बड़ी ही प्राज्ल, तथा बोधगम्यमाषा में जैंसा स्पष्टीकरण उपनिषदों में हुआ हे, उसे देखते हुएए कहना 
पड़ता हैं कि, ऋषियों नें उपनिषदों की शिक्षा के सम्बन्ध में सत्यं शिवं सुन्दस्म! को अथ से इति पर्य्यन्त 
चरितार्थ किया है। उदाहरण के लिए. कुछु एक उद्धरुण यहाँ उदघृत कर दिए बाते हैं। इनके आधार पर 
स्थालीपुलाकन्याय से पाठक मलीमाँति इस शिक्षण-कोशल का महत्व अवगत कर सकेंगे । 


(१)-“अन्न से मन बनता है, पानी से प्राण बनता है, तेज से वाक्‌ का निर्म्माण होता है” यह 
उपनिषत्‌ का सिद्धान्तसत्र है, मौलिक शिक्षा है । इस शिक्षा का किस कोशल से उपनिषत्‌ ने स्पष्टीकरण 
किया है, यह द्रष्टव्य' हे | श्वे तकेतु शिष्य हैं, स्वयं श्वे तकेत के पिता महर्षि अरूण उपदेष्टा हैं। श्रेंतकरेतु के 
सामने जत्र उक्त सिद्धान्तसत्र आता है, तों सहसा उनकी बुद्धि स्तन्ध सी हो जाती है। वें विचारने लगते हूं 
कि, अन्न, आपः, तेज से मन-प्राण-वाक्‌ का निर्म्माण कैसे हुआ ?। अरुणमहर्षि युत्र की इस मनोद्शा 
को लक्ष्य में रखते हुए अपनी ओर से एक दृष्टान्त उपस्थित करते हुए कहने लगते हँ--हे प्रिय | 
दही त्रिलोना देखा होगा | और देखा होगा कि, मन्थनप्रक्रिया से दही के ऊपर सुसूक्म भृतबिन्दुए निकल 
आतीं हैं। ठीक यही स्थिति मनः-प्राश-वाक की समको । जब्र तुम शारीराग्नि में अन्न, पानी, तेज की आहुति 
देते हो, तो शरीर में मन्थनप्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। इस मन्थन से तीनों के सुसूक्मम भाग ऊपर आ बाते 
हैं । ये ही सुसूक्रम माग ऋमश+ मनः-प्राण:-वाक्‌ हैं। और सम्भव है, इस दघि-सर्पि' दृष्टान्त से तुम समक 
गए होंगे कि- 
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भाष्यभूमिका 








“अन्नमयं हि सोम्य ! मन आपोमयः ग्राणस्तेजोमयी वाक्‌? । 


ठथि का सारमाग सर्पि है, एवमेव अन्न, अप , तेज, का सारमाग क्रमशः मनः-्ग्राणः-बाक है, 
दृष्टान्त का यही तात्यय्य है | केगा सुलभ, साथ हो ता त्त्क दृष्टान्त है। दृष्टान्त की अनुरूपता मी कम महत्त्व 
नहीं रखता । एक ही दघधि-सर्पिच्श्टान्त में तीनों की अनुरूपता विद्यमान हैं। दधि दुग्ध का रूपान्तर है | 
दुग्ध में सोममात्रा अधिक रहती है । उधर चान्द्र सोमरस ही अन्नरूप में परिणत होता हुआ रसासड्मासादि 
ऊमसे अपने विशुद्धरूप से मन का स्वरूपनिर्म्मापक बनता है। दुग्ध मन का निम्मप्रक नहीं बनता, 
अपितु द्धि' मन का निर्म्मापक बनता है | जमे हुए दुग्ध का ही नाम दधि है। तरलरस दुग्ध है, घनरस 
दि हे । दि हेवास्व लोकस्य रूपम्‌! (शत०७।५।१।३।) के अनुसार पार्थिव अन्नसस दिरूप है। खेत 
से श्राया हुआ अन्न दथि (घन) मावापन्न है| इस दघचिस्थानीय अन्न की आहुति होती है। मन्थनप्रक्रिया 
आरस्म्म होती है | घनता टूट जाती है । टविमें रहने वाला आन्तरिच्य घृतरस निकल पड़ता है + वही मन का 
स्वरूपनिम्मांउक बनता है | दथिमन्धनपग्रक्रिया में पानी का मी समावेश रहता है। अपसम्बन्ध से ही इस 
में फेन (ऋग्ग) निकलते हैं। एवं इस दृष्टि से यही मन्थनपग्रक्रिया आपोमय: ग्राणः” का दृष्टान्त बन रहीं 
है| मन्थनप्रक्रिया एक प्रकार का घर्षण है। इस घर्षण से ताप उत्पन्न हो जाता है, जिसका मन्थन प्रक्रिया में 


साक्षात्कार किया जासकता है | और इसी दृष्टि से यही मन्थनप्रक्रिया तिजोमयी वाकूः का भी दृष्टान्त बन 
रही है । 


दधि-सर्पि-दृश्टन्त से योग्य शिष्य तत्त्व पर पहुँचता हुआ भी अभी अनुभूति से वश्चित है, यह लक्ष्य 
में रखते हुए अरुण एक प्रायोगिक दृष्टान्त उपस्थित करते हैं। आदेश देते हैं कि, पन्द्रह दिवस पर्य्यन्त अन्न 
गाना छोड़ दो, केवल पानी पीओ । शिष्य ने आदेश का पालन किया । १५वें दिन गुरु ने प्रश्न किया कि, 
है सोम्य | क्या तुम ऋक्‌ यजु:-साम का विश्ठे घण कर सकते हे ! | शिष्य उत्तर देता है, भगवन्‌ |! इस समय 
मुझे कुछ सुझाई नहीं देता | बस गुरु का शिक्षुणकोशल समाप्त हुआ । शिष्य को विदित हो गया कि, अन्न 
खाने से जत्र मेरा प्रज्ञानजगत्‌ शिथिल हो गया हैं, तो अवश्यमेव अन्नमयमेब मनः” | (छां०उप०६।५,६,७,- 


है 5 2) 


खण्ड) | 





है न की जन 


(२)-असुरेन्द्र विरोचन, तथा देवेन्द्र इन्द्र के सम्मुख आत्मा के सम्बन्ध में यह उपनिषत्‌ (सिद्धान्त- 
सूत्र) उपस्थित हुई कि- आत्मा अजर है, अमर है, भूख-प्यास से दूर है, पाप से विरहित है, सत्यकाम हे, 
सत्यसंकल्प है। ऐसे इस आत्मा के परिज्ञान से सम्पूर्ण विभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं? | इस आत्मोपनिषत्‌ ने 
दोनों का ध्यान आत्मस्वरूपविज्ञान की ओर आकर्षित किया। फलतः आत्मस्वरूपविषयिणी जिज्ञासा ले कर 
समित्‌-पाणि बन कर दोनों प्रजापति की सेवामें पहुँचे, ओर अपनी जिज्ञासा प्रकट की | प्रजापति ने आदेश 
दिया कि, आत्मस्वरूपपरिज्ञान से पहिले योग्यता प्राप्त्यर्थ तुझे ३२ वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचय्यत्रत का अनुगमन करना 
चाहिए | अनन्तर तुझे आत्मस्वरूप बतलाया जायगा | दोनों नें आदेशानुसार ब्रह्मचर््य का पालन किया, 
अद्वन्तर दोनों समित्‌-पाणी बन कर प्रजापति के सम्मुख पुनः उपस्थित हुए । प्रजापति ने सामने रक्खे हुए. 
जलपान्न की ओर सह त करते हुए टोनों को आदेश दिया कि, तुझे इस बलपात्र पर दृष्टि डालनी चाहिए । 
यदि इस प्रतिनिम्बभाव से तुझे आत्मस्वरूप अवगत न हो, तो पुनः निज्ञासा प्रकट करना | दोनों ने आदे- 
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तृतीयखरुड 











है | ज्ञानाधिष्ठाता प्राज्ञ इन्द्र है, यही मघवा है। वे० ते० प्राश की समष्टि ही अर्थ-क्रिया-ज्ञानमूर्ति देवसत्य 
नामक जीवात्मा हैं। इसे यह अमिमान हो जाता है कि, जो कुछ गप्तव्य (अर्थ ), कर्चव्य ( क्रिया ) 
तथा ज्ञातव्य ( ज्ञान ) है, वह सब कुछ मुझ में स्वतः सिद्ध हे । फिर मुझ से अतिरिक्त ईश्वर है, इस 
मंमट में क्‍यों फंसा जाय | अ्रति कहता है-भूलते हो | एक 'शानीयतृण” तुम्हारे सामने रक्खा जाता है ॥ 
तुम्हारा अग्निभाग प्रवत्न-सहर्सों से भी इसे नहीं जला सकता । तुम्हारा वायुमाग इसे उड़ा नहीं सकता । 
तुम्हारा इन्द्रभाग उसी प्रकार इसमें डूब जाता है, जेसे समुद्र में लोटे का पानी | स्मरण रक्‍्खो, तुम्हारा यह 
वेभव वस्तुतः न तो तुम्हारा है, न तुम्हारे आलम्बनभूत प्रशानादि की समष्टिलक्षण ब्रह्मसत्य का है। “यदस्य 
च त्त्वं-अद्यसत्यं-यदस्य च देवेषु, अथ नु सीमांस्यमेव ते सन्‍्ये विदितम्‌? के अनुसार भूतसत्यात्मक 
शरीरभवन में प्रतिष्ठित देवसत्य, तथा ब्रह्मसत्य दोनों मीमांस्य हैं । वस्तुतत््व दोनों में ब्याप्त रहने वाला 
भर्वव्यापक स्वतन्त्र तत्व है। एवं उसके दर्शन का एकमात्र उपाय शक्त्युपासना है । मामेव ये प्रपचन्ते 
सायामेतां तरन्ति ते! के अनुसार शक्त्युपासना ही उस चिद्पनानुग्रह का अन्यतम द्वार है। उस परमास्मशक्ति 
के करादान से ही तुम्हारा स्वरूप प्रतिष्ठित हैं । परमात्मशक्तियाँ हीं जीवात्मशक्तियों की प्रतिष्ठा हैं । 
'तमुपास्वेत्युपनिषत्‌! । 


( ४ )--पानी से पुरुषशरीर उत्पन्न होता हे? यह उपनिषत्‌ हे, जिसका छाल्दोग्य को पद्नाग्नि- 
विद्या? में स्पट्वीकरण हुआ है। जलीयसष्टि का यह शिक्षणकीशल भी द्रष्टव्य है। घटना यों घटित हुई । 
अरुणपुत्र, अतएव आरुणि? नाम से प्रसिद्ध श्वेतकेतु एकबार कुरुपश्चालों की समिति में पधारे । वहाँ 
सुप्रसिद्ध सृष्टि विज्ञानवेत्ता प्रवाहण जेैबिली भी विद्यमान थे | आपने श्वेतकेतु से प्रश्य किया कि, कुमार : 
तुमने किस से शिक्षा प्राप्त की ! | पिता गौतम ने मेरा अनुशासन किया है, श्वेतकेतु ने उत्तर दिया | राजर्षि 
प्रवाहण ने कुमार श्वेतकेतु से एक साथ पाँच प्रश्न किए, एवं पाँचों के सम्बन्ध में श्वेतकेतु ने 'नाहं मगवों 
वेदः यही उत्तर दिया । यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते, तो तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की १, राजर्ति की 
इस भर्त्ना से कक्‍लान्तमना होने वाले श्वेतकेठु पिता के पास लोठे, ओर कहा कि, उस राजन्यबन्धु ने 
मुझ से जो प्रश्न किए, उनका उत्तर आपने क्यों नहीं बतलाया !। गोतम ने उत्तर दिया, में स्वयं इनका 
उत्तर नहीं जानता | यदि जानता, तो अवश्य बतलाता | पुत्र को आश्वासन प्रदान कर गोतम प्रवाहण के 
समीप पहुँ चते हैं, ओर जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि, आपने कुमार से जो प्रश्न किए, हैं, उनका उचर चतलाइए १ 
गौतम ने सर्वप्रथम वेत्थ यथा पत्म्वस्यामाहुतावापः पुरुषषचसों भवन्ति? इस पाँचवें प्रश्न का 
विश्लेषण करना आरम्भ किया | 


'तुतीयस्यां बै इतो दिबि सोम आसीत! के अनुसार रोदसीत्रैलोक्य के आदित्याम्प्रधान 
च लोक से ऊपर प्रतिष्ठित पर्मेष्ठी नामक तीसरे यू लोक में श्रद्धात्मक सोम प्रतिष्ठित रहता हैं । ब्‌ लोका- 
वच्छिन्न दिव्य सावित्राग्नि योनि है, तृतीय थलोकावच्छिन्न अद्धात्मक पाससेष्ज्य सोम रेत है, जो कि 


अम्म? नामक अपतत््व है । इस दाम्पत्यमाव से, दूसरे शब्दों में श्रद्धारेत, एवं दिव्याग्निलक्षण योनि के 


समन्वय से भास्वस्सोम नामक दाह्म तत्त्व उत्पन्न होता है। यही इस ग्रथमाहुति का फल है | एवं यह 
अपतत्त्त की द्वितीयावस्था है । 
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रोदसीत्रैलोक्य में व्याप्त पर्जन्‍्य नामक आप्य अग्नि में प्राणदेवताओं के द्वारा श्रद्धाहुति से उत्पन्न 
सोम की आहुति होती है | पर्जन्याग्नि में हुत सोम वर्षा ( प|नी ) रूप में परिणत होता है | वर्षा ही इस 
द्वितीयाहुति का फल है | एवं यही अपृतत्त्व की तृतीयावस्था है। पाथिव गायत्राग्नि योनि बनती हैं, इसमें 
वर्षा नामक रेत की आहुति होती है। इस आहुति से अन्नसम्पत्ति उसन्‍न होती है । यह अन्नसम्पत्‌ उस 
श्रद्धा नामक अपतत्व का चत॒र्थ रूप है। यही वृतीयाहुति का फल्न हैं | 


लोमकेश-नखाग्र मार्गों को छोड़ कर सर्वाच्निशरीर में व्याप्त वेश्वानर अग्नि योनि है, अन्न रेत है । 
आध्यात्मिक प्राणदेवताओं के द्वारा इस रेतोभूत अन्न की योनिभूत पुरुषाग्नि ( वेश्वानराम्नि ) में आहुति 
होती है । मकतान्न में पार्थिव-आआन्तरिक्ष्य-दिव्य-तीनों तत्व हैं। रस-मल के क्रमिक विशकलन से भुक्तान्न 
क्रमशः रस, असक , मांस, भेद, अस्थि, मज्जा-रूप में परिण॒ुत होता हुआ शुक्र! रूप में परिणत हो जाता है | 
अन्नाहुति से उत्तन्न शुक्र अपृतत्त् की पाँचवीं अवस्था है | यही चतुर्थी आहुति का फल हैं। 


गर्भाशयगत शोशणिताग्नि योनि है, पुरुषार्डगत रेत रेत है । नाभानेदिष्ठ, एवयामरुत्‌ , इषाकृपि, 
बालखिल्या, आदि प्राणदेवताओं के सहयोग से यही रेत:-आहुति गर्भपुरुषरूप में परिणत होती हैं । यही 
पाँचवीं आहुति का फल हैं। इसप्रकार दिव्य सावित्राग्नि, आन्तरिच्त्य पर्जन्याग्नि, पार्थिव गायत्राग्नि, शारीर 
वैश्वानराग्नि, शोणिताग्नि, इन पाँच अग्नियों में क्रमशः श्रद्धालज्ञण आप:, सोमलक्षुण आपः, इष्टिलक्षुण 
आपः., अन्नलक्षण आपः, शुक्रलक्षण आपः, इन आहुतिद्॒व्यों की आहुति होती है। इस परम्परा से पाँचवी 
श॒क्राहुति में वही श्रद्धा नामक अप्तत्त्व पुरुषस्वरूप में परिणत हो रहा है । 


बढ़े ही व्यवस्थित ढंग से, साथ ही प्राज्ञलभाषा में गर्भविशानोपनिषत्‌ की शिक्षा देती हुई उपनिषत्‌ 
इस महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रही हे कि, जिस विषय का हमें ज्ञान नहीं 
है. पारिडत्य का गर्ग छोड़ कर उस विषय के जानकार की सेवा में प्रणतभाव से पहुँच जाना चाहिए । 
वय विद्वांसः की कुत्सित भावना ज्ञानविकास का महाप्रतिबन्धक देखा सुना गया है | 


( ५ )--“अ्जापति ने स्वप्रजा के भरण-पोपण के लिए सात अ्रकार के अन्न उत्पन्न किए”? 

यह डपनिषत्‌ है । (बृ० आ० उ० १॥५।१। ) । उपनिषत्‌ का शिक्षणकोशल देखिए, किस ऋणजुपद्ध ति 

से उसने इस सप्तान्न-विश्ञान का स्पष्टीकरण किया है। सात अन्नों का साधारण, देवता, आत्मा, पशु, इन 
अन्नादमार्वों के क्रम से (-२-३-१-इसप्रकार विभाजन हआ है, जेसाकि निम्नलिखित श्र ति से स्पष्ट है--- 


यत्सप्तान्नानि मेघसा तपसा ज्जनयत्‌पिता ॥ 
एकमस्य साधारणं, द देवानभाजयत्‌ ॥१॥ 
त्रीस्यात्मने ज़ुरुत, पशुभ्य एक प्रायच्छत्‌ ॥ 
तस्मिन्त्सव प्रतिष्ठितं य्र प्राणिति य्च न ॥२॥ 
कस्मात्तानि न दीयन्ते प्यमानानि सब्व दा ॥ 
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नहीं पड़ता, जैसा कि प्रतित्रिम्बित उदशरावपुरुष पर पड़ता था | परन्तु यह भी तो स्पष्ट है कि, स्वप्नद्रष्टा 
स्वप्नावस्था में कमी रोने लगता है, कभी व्याकुल हो पड़ता है, कमी हँसने लगता है | आत्मानुगता एकसत्ता 
यहाँ कहाँ है | फिर केसे स्वप्लद्रष्ट को अमय-अम्ृत मान लिया बायाअवश्य ही एतत्लक्षण आत्मा स्वप्लद्रष्टा 
से कोई पृथक तत्त्व होगा,जिसका उपदेश अनधिकारी समर कर प्रजापति ने नहीं दिया हे | इन्द्र वापस लौटे, 
“इन्द्र! शान्तहृ॒दय बन कर लोट गए थे, फिर वापस क्यों आए! प्रजापति के यह पूछने पर इन्द्र ने बस्तु- 
स्थिति प्रकट की | पुनः ३२ वर्ष के ब्रह्मचर्य्यनुगमन का आदेश मिला | अनन्तर निरुपाघिक आत्त्मतत्त्व का 
तव्स्थलक्षण से विश पण करते हुए प्रजापति कहने लगे कि, इन्द्र ! स्वप्नावस्था से अगली अवस्था सुप्र॒त्तिः 
है| इस अवस्था में अन्तर्जगत्‌ का व्यापार भी उपरत हो जाता है। विशुद्ध आत्मा अपने आपमें दूच्रा रहता 
है । यही स्वृमपीतो भवति? लक्षणा 'स्वपिति” कही जाती है | स्वप्नावस्था से भी अतीत, अतएव सर्वातीत, 
अतएव वाब्मनसपथातीत, अतणव नेति-नेतिः शब्द से निर्धात तत््वविशेष ही अमृत-अभमय-लक्षण आत्म- 
श्रह्म हे । तात्पय्य प्रजापति का यही है कि, स्वप्लद्रष्य प्रशानमन चिदंश के अनुग्रह से स्वप्नदर्शन में समर्थ 
होता है । जब प्रशानमन विज्ञान के साथ सम्पक्त होकर हृत्यावच्छिन्न पुरीतति नाड़ी में चला जाता है, तो 
हृदयाकाशस्थ दहराकाश में तद्रूप से प्रतिष्ठित विशुद्ध चिद्घन में प्रशान का चिदंश इूब जाता है, द्वेत नष्ट 
हो जाता है, अद्देतप्रसाद प्रकट हो जाता है । फलतः स्वप्नदर्शन बन्द हों जाता है।इस दशा में विशुद्ध 
चिदात्मा निरुपाधिक हैं । अ्रतणव किसी भी शब्द से, किंवा दृष्टान्त से इसका समतुलन नहीं किया जा 
सकता | एवं यही वस्ठतः आत्मतत्त्व हे, जिसके सम्बन्ध में निम्न लिखित तट्स्थ उत्तर के अतिरिक्त और कोई 
उत्तर नहीं हो सकता--- 


“तथब्रेतत सुप्तः समस्तः सम्गसन्नः स्वप्न॑ न विजानाति, एप आत्मा 


इन्द्र शान्‍्त होकर वाफ्स लौद आए.। ओर देवमरडली के समक्ष अपने ये उद्गार प्रकट किए, 
कि, प्रजापति ने सुपुप्त्यवस्थापन्न जिस आत्त्मतत््व का त्तव्स्थ लक्षण से उपदेश दिया, उससे मी मुझे अमी 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ है । स्वप्नद्रष्टा-पय्य न्‍्त बतलाए, गए आत्मस्वरूप में नाशवान्‌ भूतभाग का प्राघान्य था | 
परन्तु सुपुसि-अवस्थायुक्त आत्मस्वरूप में तो नाशवान्‌ भूतभाग के साथ साथ अविनाशी अहं” माव का भी 
विलोप है । सुपुम्ति में अहमस्मि! का भी अमाव है। अहं” ही तो आत्मोपनिषत्‌ है | जिस अवस्था में 
“अ्रहमस्मिः ही न रहे, वह अक्सथा, उस शवस्था से बुक्त तत््विशेष, दोनों हीं बुद्धि से परे हैं । इठलिए मुझे 
कहना पड़ेगा कि, अमी अस्त्मस्वरूप अपने लिए अविदित ही हें । 


इन्द्र घुनः उपस्थित होते हैं | एवं समित्‌पारि] बन कर अपना उक्त ज्ञोम प्रकट करते हैं। प्रजापति आदेश 
देते हैं कि, ५ वर्ष ओर पेय्य रक्खो | इसप्रकार ३९-३२-३२-५-के संकलन से आत्मजिज्ञासानुवर्ची इन्द्र की 
आयु के १०१ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं | निरन्तर १०१ वे पर्य॑न्त इन्द्र ब्रह्मचय्य का अनुगमन करते रहे | तत्र 
जाकर कहीं प्रजापति नें उन्हें अधिकारी माना । ओर सर्वान्त में आत्मस्वरूप के सम्बन्ध में अपना यह सिद्धान्त 
प्रकट किया कि++ 


“इन्द्र ! पाग्रमीतिक शरीर मर्त्य है । श्रमृतांत्मा का यह मत्य शरीर अधिष्ठान बन रहा है | अमृत 
भृत्युपुर में प्रतिष्ठित है । यही कारण है कि, जंत्र तक शरीर पर (उपाधि पर) दृष्टि है, तब तक प्रिय-अप्रिय 
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द्न्हों से अतीत अमृतात्मप्राप्ति (वोष) असम्मव है। निरस्तसमस्तोपाधि-प्रपद्योपशम-अद्वय-अमृत-अमया- 
प्मतत्व अनुभूति से परे की वस्तु है | अनुभूति भोग है, मोग का प्रशाानसहकृत विज्ञान (बुद्धि) से सम्बन्ध है | 
बुद्धि स्वयं भोतिक-मर्त्य पदार्थ है | वह उसका अनुभव कर भी कैसे सकती है, जब कि'यो बुद्ध : परतत्तु सः॥ 
अहमस्मि' यह अनुभव भी तो मर्लंभावाक्रान्त ही है। अनुभव द्वेतसापेन्ष है। ह्वोत नामरूपात्मक है। 
आकाशोदर ही नामरूपात्मक भय का प्रवत्त क है । जब्र वह नामरूपातीत है, तों उसका शब्द-द्वारा उपदेश 
कंसे सम्भव है | परज्योतिःस्वरूप सम्प्रसाद ही उसकी एकमात्र तटस्थ परिभाषा है। यही आत्मस्वरूप का- 
बैसा समझो, विश्लेषण है” | (छां०उप०८प्र ०।७,८,६,१०,११,१२,१३,१४ खण्ड) 


पाठक देखेंगे कि, किस कोशल से स्थूल से सूद्रम की ओर लाते हुए. आत्मस्वरूप का तटस्थ लक्षण 
द्वारा विश घण हुआ है। आयु के १०० वर्षों तक बड़े संयम के साथ जीवनयात्रा का निर्वाह करने वाला, 
आत्मबिज्ञासा सुरक्तित खखने वाला घीर ही इस आत्मब्रोध का अन्यतम अधिकारी है | इसप्रकार एक ओर 
सर्वानुभूत-बोधगम्य दृष्यन्तों के द्वारा जहाँ उपनिषत्‌ सोपाधिक आत्मस्वरूप का विश्छेघण कर रही हे, वहाँ 
अधिकारी की मर्य्यादा का भी पूरा पूरा स्पष्टीकरण हुआ है। क्‍या ऐसे शिक्षएकोशल का अन्यत्र मिल सकना 
सम्मव है! | 


कक कली र्‌ असल 


( ३ )-- नामरूपात्मक पाञ्चभोतिक स्थूलशरीर भूतसत्य है । वेश्वानराग्नि, तैजस वायु, 
प्राह्न इन्द्र, की समष्टि शरीरामिमानी 'देवसत्य' है | ग्राण, प्रज्ञान, विज्ञान, महान्‌, अव्यक्त, इन 
पाँचों की समष्टि बह्मसत्य” हे | एवं आत्मक्षर-अक्षरानुगत-चिद्घन अव्यय पुरुष आत्मसत्य' 
हे, यही सत्यस्य सत्यम” है” इस उपनिषत्‌ का शिक्षण कौशल उस समय भलीमाँति स्पष्ट हो जाता हे, 
जत्र कि केनोपनिषत्‌ में उपवर्शित कथानक कौ ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है | कथानक यों है कि ; 
३३ सो देवताओं में प्रधान बातवेदा नामक अग्नि, मातरिश्वा नामक वायु, तथा मघवा नामक इन्द्र, तीनों 
को यह अभिमान हो गया कि, सम्पूर्ण त्रेलोक्य में हमारा ही प्रभत्व है । हम से बढ़ कर अन्य शब्ति का 
अभाव है | इनके इस अमिमान को दूर करने के लिए. एक यक्ष प्रकट हुआ । देवता इसे देख कर घबरा 
गए | सर्वप्रथम अग्नि गए, अग्नि के सामने यक्ष ने एक तृण रख दिया, अग्नि इसे न जला सके, अग्नि 
वापस लोट आए, १ वायु गए, परन्तु ये मी इसे न उड़ा सके | सर्वान्त में इन्द्र पहुँचे । इन्द्र के 
पहुँचते ह्वी तृर विलीन हो गया । देवता स्तन्ध, तथा चकित हो गए.। उसी समय आकाश में 'हैमवती उमाः 
प्रकट हुईं | और उसने आकाशवाणी की कि, हे देवताओं ! जिस यक्ष को देख कर तुम आश्चर्य में पड़ 
रहे हो, वह ब्रह्म ( चिद्घन आत्मा ) है | इसौ के विजय में तुम्हारा विजय है । तप, दम, कर्म ही उसकी 
प्राप्ति के साधन हैं | साज्नवेद, सत्य ही उस आत्मत्रह्म का आयतन है । जो आत्मत्रझ्म की इस उपनिषत्‌ को 
जान लेता है, बह पूर्शप्रतिष्ठित हो जाता है” | ( केनोपनिषत्‌ ) 


आख्यान के द्वारा उन सुप्रसिद्ध ज्ञान-क्रिया-अर्थ नामक तीन शक्तियों कौ ओर उपनिषत्‌ ने हमारा 
ध्यान आकर्षित किया है, जिनके अमिमान में पड़ कर जौवात्मा परमात्मा को भूल जाता है । पाग्चमौतिक 


शरीरभुबन में अरथाधिष्ठाता वेश्वानर अग्नि है, यही जातवेदा है | कियाधिष्ठाता तैजस वायु है, यही मातरिश्वा 


डे१्२ 
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यो वे तामल्तितिं वेद सो5न्नमत्ति श्रतीकेन ॥ 
से देवानपिगच्छति स उज्जमुपजीवति ॥३॥ (ह० आ० १४॥)। 





जो, गेहूँ, उर्द, मूँग, चना, चाँवल, आदि सुप्रसिद्ध अन्न प्रथमान्न विभाग है | इसी के लिए. एक- 
मध्य साधारणम” कहा गया है | एतिलक्षण हुत अन्न, प्र तिलकुण प्रहुत अन्न, दोनों का द्वितीयान्न विमाग 
है | इसी के लिए 'द्वे देवानभाजयत्‌? कहा गया है। पय तृतोयात्र विमाग है, इसी के लिए. 'पशुभ्य एक 
प्रायच्छत्‌! कहा गया है| एवं प्िन+-आणः-वाकः की समष्टि चतुर्थात्न विभाग है, इसी के लिए. त्रीश्या- 


त्मनो5कुरुत” कहा गया है | इसप्रकार सात अन्न चार भागों में विभक्त हैं | 
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१--असिद्धमन्नम्‌ |--साधारणसन्नम 


२--हुतम्‌ 
कर के 


३--प्रहुतम 


४-पयः ]|-फ्श्वन्नम्‌ -- सप्ताज्नानि मेघया तपसाउजनयत्‌ पिता” 
आअ-ा मेन: 


६--प्राशः -आत्मान्नानि 


>> 
| है 

अब लोकिक भाषा में इन सातों अन्नों की मीमांसा कीजिए | आत्मा मनः:आरण-वाढ्मय माना गया 
है | जशञानधन मन, क्रियाघन प्राण्स, अर्थवना वाक, तीनों की समष्टि ही 'तदिदं सवम्‌” है | सुसूह्रम मन की कामना 
से, तथा सूकम प्राण के व्यापार से स्थूल वाकतत्त्व का विकास हुआ है, जो कि वाकतत्त्व तै० के शब्दों में आकाश! 
भूत नाम से प्रसिद्ध है। बलग्रन्थितारतम्य से यही वागाकाश आगे जाकर क्रमश: वायु, तेब, जल, प्रथिवी 
इन चार भूतों में परिणत हो जाता है । इसप्रकार मनः्प्राणप्रधान आत्मा आकाशादि पाँच भूतों का जनक 
बनता हुआ सप्तकल बन रहा है | ससकलोपेत आत्मब्रह्म का अंशभूत जीवात्मा भी इन्हीं सातों कलाओं से 
युक्त है, जो सप्तकलासमध्टि चार भागों में विभक्त मानी जा सकती है । प्रथिवीप्रधान स्थूलशरीर की एक 
त्वतन्त्र कला है | जल, तेज, दोनों की समष्टि एक कला है | वायु एक स्वतन्त्र कला है। आकाशात्मिका वाक 
प्राण, मन, इव तीनों की एक स्वृतन्त्र कला है। चार भागों में विभक्त इन्हीं सात कलाओं के अन्न का विचार 
प्रस्तुत है । भातिक शरीर नामक प्रथम विभाग भूतसष्टिमात्र में सामान्य है, आहार-निद्रा-मय-मेथुन, चारों 
धम्म भी इस दृष्टि से सामान्य हैं। अतएव इस सामान्य आत्माकह्वन के अन्न को श्रति ने साधारण” नाम से 
व्यवह्वत किया है । स्थूलशरीरगत जलीय तत्त्व सौम्य प्राणदेवताओं से युक्त है, तेजस्तत्व आग्नेय प्राशदेवताओं 
से युक्त है। सोम्य देवता, आग्नेय देवताओं की समध्टि 'देवविभाग” नामक एक स्व॒तन्त्र विभाग है। पार्थिव 
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अततसयकर जी माथल्‍मंनककं- तन 


भाष्यमूमिका 
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साधारण अन्न जहाँ पार्थिव शरीर का अन्न है, वहाँ जज्न, तथा तेजञ्ज ( प्रकाश ) दोनों क्रमशः सौस्य-आरस्नेय 
देवताओं के अन्न हैं | 

शारीर-रसों को मध्तक से पाद पय्यन्त, पाद से मस्तक पर्य्यन्त प्रवाहित करने वाला शारीर वायुतत्त्व है | 
यह वायुत्तत्त आन्तरीद्य है | उधर सृष्टिविज्ञान के अनुसार पशुप्राण वायव्य बनता हुआ आनन्‍्तरीक्ष्य है, जेसा 
कि -अन्तरिक्षभाजना वे पशवः”? इत्यादि निगम से प्रमाणित है। पशुभाग वायुप्रधान है, अतएव पशुप्राण- 
प्रधान अश्वादि पशुओं के अपत्य उलत्ति से कुछ समय पीछे ही उछलने कूदने लगते हैं। “इषे त्वोर्जे त्वा 
वायबस्थ देवो वः ग्रार्पयतु श्रेछ्तमाय कम्मेणे! इत्यादि मन्त्रश्नति मी पशु की इसी वायुरूपता का समर्थन 
कर रही है | इस पशन्य वायु का भोग हमारे ( मनुष्य ) शरीर में भी हो रहा है।  ष्मादि चिक्कश भाग 
साद्चात्‌ पशु है। बृतमन्तरिक्ष॒स्थः के अनुसार अन्नगत घृत रस आन्तरिद्ध है, जो पयोरस का रूपान्तर है। 
इमप्रकार अन्नगत घृतरस भी शारीर पशु का अन्न बन रहा है। एवं साक्षात्रूप से श्वास-प्रश्नास द्वारा भी 
वायुतत्व शारीर पशुभाग का श्रन्न बन रहा है | 

आकाश भूमा है, यही सुख, किवा आनन्द हैं, जेंसा कि--“को हा वान्यात्‌ , कः प्राग्यात्‌ , यदेष 
आकाश आनन्दों न स्थान इत्यादि श्रति से स्पष्ट है। निरावरणप्रान्त खुली हवा, निःसीमभूमा, आदि ही 
तो आनन्द के प्रत्यन्न निठ्शन हैं। इसप्रकार भूमात्मक आकाश आकाशत्त्वेन मी आत्मा का अन्न बन रहा 
हे, एवं अपने शब्दगुश से मी यह आत्मा का अन्न बन रहा है। दूसरा प्राणात्मक क्रियान्न है, तीसरा मनोमय 
ज्ञानानन है। ज्ञान-किवा-आकाश, तीनों क्रश: आत्मा के मनः-प्राण-वाक भागों के अन्न बन रहे है । 
ओर इसप्रकार सातों अन्नो का आध्यात्मिक सातों अन्नाठकलाओं के साथ उपभोग हों रहा है | 

सहज भाषा की दृष्टि से सातो का सनन्‍्वय कीजिए | पथित्री, बल, तेज, वायु, आकाश, क्रिया, ज्ञान 
ये सात अन्न हैं | सातों में पाँच तो प्रजापति के कोश से त्रिना परिश्रम के ही मिलते रहते हैं। श्वासप्रश्वासात्मक 
वायु, सू्य-चन्द्र-अग्नि -वाक्‌ू-आत्म-मेद मित्र तेज (ज्योति), आकाशभूमा, एवं तदनुगत शब्द,क्रिया, शान, 
ये पाँच अन्न तो स्वतः प्राप्त हैं। शेष प्थिवी, जल के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। पानी प्रयासपूर्वक 
मुख में डाला जाता हैं। प्रथिवी ( मिट्टी ) को रूपान्तर ( जौ-गेहू आदि ) में परिणत कर प्रयासपूर्वक भोग्य 


बनाया जाता हैं। यही सप्तान्नविज्ञान की संक्षिप्त परिमाषा हैं, बो गइनतम बनती हुई मी शिक्षण-कौशल से 
सरलतम बन रही है ! 


१--मन:--ज्ञाममू_ (सहजज्ञानविकास:) 





२--आशः--क्रिया_ (सहजक्रियासब्वार:) आत्मान्नम्‌ 


३--बाकू आकाश: (भूमा,शब्दत्ध) | 
४-पशु--वायु :. ख्ासप्रख्ासों) |--पश्वन्नम्‌ 
४--आग्नेयदेवाः--तेज:. (पत्तनविध॑ ज्योति : ) | 
_>ऑ्यरेदा की “णण देवान्नम 
६--सोम्यदेवाः--जलम्‌._ (पेयं जलमू ) | 
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७--शरीरम्‌--प्थिवी (गोघूमादीन सा» अन्नानि) “--- साधारणान्नम 

पूर्वप्रदर्शित कुछ एक निदर्शनों से हमें यह मान लेना पड़ता है कि, उपनिषदों का शिक्षणक्रम, दूसरे 
शब्दों में विधयनिरूपणीया शेली प्रियस्त्यमावानुगता बनती हु॒ई सत्य शव सुन्दरम' को अक्षरशः चस्टिार्प 
कर रही है । यही उपनिषच्छाब्र का शिक्षणकोशल है | इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्पष्ट कर देना चाद्विप 
कि, यह शिक्षणकीशल अध्यापनकोशल पर अवलम्बित हे, एवं ऋध्यापनकौशल परिभाषाजान पर अवलग्बित 
है | निसन्देह परिभाषाज्ञान की विलप्ति से आज हमारा अध्यापनकोशल बिगड़ गया है | फलस्वरूप सत्य॑-शिदं- 
सुन्दरं उपनिषच्छास्र जिज्ञासु वर्ग के लिए एक जटिल समस्या बन गया है | विलप्त वैंटिक परिभाषाओं का 
पुनरुद्धार ही शिक्षणकोशल का जीणंद्धार कर सकता है, यह कहना पिश्पेषण ही माना जायगा | 
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प्रकरणोपसंहार--- 


उपनिषत हमें क्‍या सिखाती है !, प्रश्न के सम्बन्ध में यद्यपि अभी चहुत कुछ वक्तव्य है | परन्तु 
विस्तारमय से यहीं विश्राम किया जाता है। ज्ञान-कम्मं-भक्ति-विज्ञान-आदि जटिल विषयों की रहस्यशिक्ता 
के साथ साथ व्यावहारिक जीवन से सम्बद्ध नैतिक शिक्षाओं को हमारे सम्मुख रखता हुआ उपनिषच्छास्त्र 
अपनी उपयोगिता का सभी दृष्टिकोणों से समर्थन कर रहा है | ओपनिषद-शिक्षासत्र के नियन्त्रण में रहता 
हुआ मनुष्य अधिकार-योग्यतानुसार अपने लक्ष्य पर पह्ढे च सकता है, जिस लक्ष्य की मूलप्रतिष्ठा- बुद्धियोग- 
शिक्षा? है । यही उपनिषदों की प्रधान शिक्षा है | उपनिषत्‌ हमें कयां नही सिखाती!?, यही प्रकरणोपसंदार- 
वाक्य है। 

शिक्ञास्वरूपदिगदशन 
“उपनिषत-शिक्षास्वरूपदिगदशेन'-नामक 
तृतीय स्तम्म उपरत 
“० 
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श्रीः 


-ज्ञानाधिकारिस्वरूपादेगदर्शन 


ओपनिषद-ज्ञानाधिकारिस्वरूपाद 
चतुथ-स्तम्भ 
२-ब्रह्मविद्या, आर ततग्रतिपादक शासत्र--- 
अव्यय-अक्षुर-गर्भिता आत्मक्षरविद्या ही ब्रह्मविद्या है। परिमाषरानुनार उपाधिरहित अहा! शब्द 
एकमात्र आत्मक्षर का ही वाचक माना गया है। आत्मक्षर का मूल अ्रद्चर हैं, सर्वमूल अव्यय है, यही काष्ठा 
है, यही परा गति है। अव्यय-अक्षर के बिना आत्मक्षर अनुपपन्न है। झतएव आत्मक्षर से सम्बन्ध रखने 
वाली ब्रह्मविद्या का अव्ययातक्षरगर्भितत्त्वे सति-आत्मक्षर विद्यात्त्वं जह्मविद्यात्त्वमः यही लक्षण न्याय- 
सज्ञत माना जायगा। नानाभावोपेता खर्ड-खण्डात्मिका ददरपुर्दीरविद्या, उद्गीथविद्या, सामविद्या, प्रणव- 
विद्या, परिमरविद्या, पय्यडुविद्या, अमिप्लवविद्या, प्रष्ठविद्या, हिल्लारविद्या, श्येत-नौघसविद्या, ज्योतिर्विया, 
आदि यचयावत्‌ इतर विद्याओं का इसी ब्रह्मविद्या में अन्तर्भाव है| व्रह्मविद्या के परिज्ञान से सत्र कुछु विज्ञात 
बन जाता है | इसी अभिप्राय से-एकेन विज्ञातेन सबंमिरं विज्ञातं भवति” यह कहा जाता है | ब्रह्मविद्या 
का तत्त्वतः परिज्ञान प्राप्त करने वाले ब्रह्मवित्‌ विद्वान के लिए कुछ मी असम्भव नहीं हे | इसी ब्रह्मविया 
के आधार पर भारतीय महर्षिगण 'सर्वज्ञ” कहलाए, इसीके बल पर उन्हेंनें अपने लिए. विद्तिवेदितज्या 
अधिगतयाथातथ्याः? शब्दों का प्रयोग किया, जिन शब्दों को निम्न लिखित श्रुति से समर्थन प्राप्त है-- 


'तदाहुः-अक्मविद्यया ह जे सब भविष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्याः/ ( शत १४।४२२०। ) 


ब्रह्मचर्य्य, तपः, सत्य, अद्धा, उपनिषत्‌ , विद्या, आदि ब्ह्मविद्याप्राप्तिताधनों के अनुष्ठान से ऋषियों 
नें स्वज्ञानममूलभूता इस ब्रश्नविद्या का साज्षात्‌कार किया, एवं लोकाभ्युदय-नि:श्रेयस के लिए. अपनी देवी वाणी 
में उसका संकलन किया | ऋष्िसंकलिता शब्दात्मिका वही ब्रह्मविद्या आजदिन वेदशास्त्र' नाम से प्रसिद्ध हे । 
सर्व वेदात्‌ असिद्धवति! ( मनः १२६७ ) कहते हुए मगवान्‌ मनु ने भी उक्त श्रुति का यथावतत्‌ 
अनुगमन किया है । महर्षियों के चिरकालिक तपोयोंग से अवतीण् वेदशास्त्र एक प्राकृतिक शास्त्र हे, 
अन्तर्य्यामी की सत्यनियति से नियन्त्रित मर्य्यादाशास्त्र है। इसे लोकिक शब्दशास्त्रों की भाँति सामान्य शास्त्र 
नहीं माना जा सकता | अतएव सर्वताधारण इसके अधिकारी नहीं बन सकते | प्रकृत्या ( जन्मना ) जिनमें 
अधिकार-समर्पण-लक्षणा योग्यता तरीजरूप से प्रतिष्ठित है, वे ही ( भारतीय द्विजातिवग ही ) इस शास्त्र के 
अनन्य अधिकारी माने गए हैं । 


केवल जन्मना द्विजाति होने से मी तत्र तक वेदशास्त्राधिकार प्राप्त नहीं होता, जत्र तक कि, स्वाध्याय- 
सम्बन्धी निर्दिष्ट नियमों को नहीं अपना लिया बाता | यही अधिकारसमर्पण की दूसरी नियति है | उपनिषर्दों की 
सामान्यशिक्वा, जिसे पूर्वप्रकरण के अन्तिम परिच्छेद में हमनें व्यावहारिकी शिक्षा के नाम से व्यवह्गत किया है, 
जहाँ सर्वसाधारण के लिए विहित है, वहाँ कम्म-जशञान-भक्ति-योगादि लक्षणा रहस्यशिक्षा विशेष अधि- 


भाष्यभूमिका 











कारियों के लिए ही नियत है | अनधिकारी पुरुष चाहे यावज्जीवन वेद्शास्त्र की पुस्तक का भारहन करता 
रहे, परन्तु वह इसके तत््त का सदा अनधिकारी ही बना रहेगा । प्रकृत प्रकरण में संक्षेप से उसी अधिकार- 
मय्यांदा का स्पष्टीकरण अपेद्तित है। 


पूर्व प्रतिपादिता ब्ह्मविद्या सर्वविद्या है, ततूप्रतिपादक वेदशास्त्र सर्वशास्त्र है। वेदशास्त्र की इस संता 

के परिज्ञान के लिए प्रथम ब्रह्मविद्या की सर्वता का द्गिदर्शव करा देना आवश्यक होगा। विद्यात्मक ब्रह्मतत्त्व 

को त्रिमूर्ति बतलाया गया है | त्िमूर्ति इस ब्रह्म के तखभेद से ज्ञानाधिकरण, क्रियाधिकरण, अर्थाधि- 

करण!” ये तीन अधिकरण हों जाते है। शञानाधिकरण अमृतसंस्था” है, क्रियाधिकरण “्रह्मसंस्था' है, एवं 

अर्थाधिकरण 'शुक्रसंस्था? है। अमृतसंस्था 'मनोमयी” है, ब्ह्मसंस्था प्राशमयीं” है, शुक्रसंस्था वाडन्मयीं! 

है| तीनो की समष्टि ही सवा एप आत्मा वाडम्यः प्राशमयों मनोमय:” इस बृहदारण्यक श्रति के 
अनुसार सष्टिसाक्षी आत्मा, किवा ब्रह्म है | 


मन+-्यआाण-वाकू-कलाओं के स्वाभाविक त्रिवृद्भाव के कारण तीनो संस्थाओं में (प्रत्येक में) तीन तीन 
अवान्तर कलाओं का उपभोग हो रहा है। शञानाधिकरणलक्षुणा मनः-संस्था आनन्द-विज्ञान-मनो” मयी है | 
क्रियाधिकरणलक्षुणा प्राणसंस्था 'मनः-प्राश-धाड” मयी है | एवं अर्थाघिकरणलक्षुणा वाकसंस्था बाक- 
आप:-अग्लि! मयी है | इन्ही तीन संस्थाओं के भेद से ब्रह्मविद्या अमृतविद्या, ब्रह्मविद्या, शुक्रविद्याः 
इन तीन भागों में विभक्त हो रही है। तीनों को 'मनोविद्या, प्राशविद्या, वागविद्याः इन नामों से भी 
व्यवहृत किया जा सकता है। मनोविद्या आत्मविद्या? है , प्राणविद्या द्वविद्याः है, वागूविद्या 'शूतविद्या' 
है | तीनों एक ही के तीन विवत्त हैं, एवं वही तीनो हैं। निम्न लिखित उपनिषच्छु ति इसी त्िसंस्था तत-विद्या 
का विश्ले घर कर रही है-- 


ऊध्णेमूलोजबकशाख एपो5त्थः सनातनः । 
२ शुक्र, तद्‌ ब्म, तदेवामृतमुच्यते ॥ 
; श्रिताः सबवे तदु नात्येति कश्चन ॥ एत हे तत्‌ ॥ (कठाप० कष)) । 


अर्थाघिकरणात्मिका शुकरसंस्था के वाक-आपः-अग्नि, इन तीन पर्वों में उस समस्त भौतिक विज्ञान 

का अन्तर्भाव है, जिसके कुछ एक अंश-प्रत्यंशों को हस्तगत करने वाला वत्त मानयुग का वैज्ञानिक जगत 
भारतीय आर्षसाहित्य को एकमात्र अध्यात्मविद्यापरक मानता हुआ इसे विज्ञानशुन्य बतलाने की भयझ्लर भूल 
कर रहा हैं। वबागिन्द्र/ (शत० ८।७२।६।)) के अनुसार सर्वव्यापक, आंकाशात्मा इन्द्र ही वाक है | ख्पं 
रूपं मघवा बोभवीतु' (ऋकसं० ३।५३।८।) के अनुसार यही वाड्मय मघवेन्द्र प्रकाशात्मा है। 'विद्य द्वा अपां 
ज्योतिःः ( शत० ७५२४६ ) के अनुसार आपःशुक्र ही विद्य त्‌ है। अग्नि ही ताप का अधिषाता है । 
इभप्रकार प्रकाश-विद्यु तू-ताप, दीनों क्रमशः वाक-आपः-अग्नि शुक्रों के आधार पर प्रतिष्ठित हैं| लाइट 
( //877 ), इलेकट्री (77]०७४"ए ), हीठ ( प्र७७6६ ) वत्तमान विज्ञान के ये तीनों मूलाधार 
हमारे शुक्रतत्व में अन्तभू त हैं, जो कि शुक्र तत्व आप॑साहित्य का स्वधा अवर घरातल माना गया है | इसी 

शुक्रतयी के आधार पर वेदयुगकालीन ( देवयुगकालीन ) वैज्ञानिको नें, जो कि वैज्ञानिक ऋभू , विश्चा, 


रेशर 





वाज, त्वष्टा, आदि नामों से प्रसिद्ध थे, ऐसे ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक आविष्कार किए थे, जिनकी अतिकृति भी 
सम्मवतः आज अनुपलब्ध हे । सोमपानसाधक चमसयन्‍्त्र, जल-थल- नम सच्चारी हरि (अश्व), वरुण 
की नोका, सौभविमान, प्लवविमान, घानुमयी गो, उच्ता, सुपरो, पुरुष, वृषभ, सूख्येचक्र, सूच्येसद्न, 
आदि बिन अभूतपूर्व भौतिक आविष्कारों का ऋग्वेद्संहिता में वत्रतत्र वर्णन उपलब्ध होता है, उनके आधार पर 
वर्तमान युग के हम अकम्मंण्य-वेदतत््वज्ञानवश्चित भारतीय कम से कम यह कहने की प्रृष्टता तो कर ही सकते हैं 
कि, अवश्य ही वेदशास्त्र नें आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ भौतिक विश्नत्तेत्र का भी पर्य्याप्त विश घण किया 
है। भौतिकविज्ञानाधि४शत्री, शुक्रात्मिका यही वागविद्या विज्ञाशशाल्र का 'भृतविद्या' नामक प्रथम पर्व है । 


भूतविद्या का आधार पग्राणविद्या है, जिसे क्रियाधिकरणलक्षुगा बतलाया गया है। याग्य ही परि- 
भाषानुसार देवता? है, बिसके ऋषि, पितर, देव, असुर, गन्धव आदि अवान्तर अनेक भेद हैं। यही प्राण- 
विद्या देवविद्याः नाम से प्रसिद्ध हुई है | सर्वाघारभूता मनोविद्या ही आत्मविद्या' है। बाक की अपेक्ा 
प्राण प्रबल है, प्राण की अपेह्या मन अधिक प्रतल है | फलतः तीनों में प्रथम-मध्यम-उत्तम भेद से श्रेगि- 
विभाग मान लेना न्यायसनज्ञत बन रहा है। वाडसयो, किंवा शुक्रमवी भूतविद्या ही यज्ञान्मक कम्म कारड? 
है। प्राणशमयी, किंवा-ब्रह्ममयी देवविद्या ही तत्वोपासनात्मक “उपासनाकाण्ड” है। मनोमयी, किंवा अखतम्ी 
आत्मविद्या ही अव्यक्तात्मक ज्ञानकाण्ड? है | हमारी आध्यात्मिक संस्था के आत्मा, देवता, भूत, ये तीनों पर्व आधि- 
दैविक उक्त तीनों पर्वों से उपकृत हैं। आधिभौतिक वाडमय पदार्थों के माध्यम से आधिभौतिक अ्रम्युटय के लिए 
कृत कर्म्म कम्मंकार्ड है। आधिमोतिक वछमय पदार्थों के माध्यम से आधिदौविक तत्त्वसंग्रह के लिए होनें 
वाला प्राणव्यापार ही उपासनाकारड है। एवं आधिदेविक साधनों के द्वाय आधिदेविक फल प्राप्यर्थ जो 
अव्यक्त कर्म्म किया जाता है, वही ज्ञानकाण्ड है। कर्म्म का शूतपवव से सम्बन्ध है, उपासना का देवता से 
सम्बन्ध है, ज्ञान का आत्मा से सम्बन्ध हें | ब्रह्मविद्या के स्थुल पर्वेस्थानीय शुक्रात्मक भूतविद्यापर्व का किक - 
घण प्रधानरूप से ब्राह्मणभाग' में हुआ है । सूक्म पव॑स्थानीय ब्रह्मात्मक देवविद्यापर्व का विश्छे ब्ण प्रधान- 
रूप से आरण्यकमाग” में हुआ है। एवं सुसूक्ष्म प्वस्थानीय अम्ततात्मक आत्मविद्यापर्व का विश्रे धर 
प्रधानरूप से 'डपनिषद्भाग में हुआ है। इसप्रकार त्रिकाण्डात्मिका ब्रह्मविद्या त्रिकाण्डात्मक वेठशास्त्र 
के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हुईं हे, जिसके अतिरिक्त कुछु भी जानना शेष नहीं रह बाता है । 


ब्रह्मविद्या-शास्रपरिलेख :--- 
कै 
मे 
) 
१-आनन्दः | 
२-विज्ञानम्‌ "“मनःसंस्था-मन. ( अम्ृतम ) -ज्ञानाधिकरणम्‌ 
३-मनः । 
है 
जेट 


३२३ 
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है! 
१-मनः 
२-प्राणः “-प्राणसंस्था-प्राश॒: ( ब्रह्म )--क्रियांधिरकशम्‌ 
३-बाक 
/ 
रन 
है। 
श-वाक्‌ | 
२-आप: ““वाक्संस्था-वाक्‌ ( शुक्रम्‌ )--अर्थाभिकरणम्‌ 
३-अग्निः 
है 
 । 
ऊँ 


१-अमृतात्मा--ज्लानात्मा--आत्मविद्यालक्षश:--सर्वा धारः 
२-बअश्ञात्मा----कम्म।त्मा--देवविद्यालक्षण:---तत्त्वाधारः 
३-शुक्रात्मा----भूध्षास्मा---भूत विद्यालज्षणः---विश्वा धार: 
त्रः 
१-आत्मविद्या-ज्ञानकाण्डप्रतिष्ठा--3पनिषच्छास्त्रम्‌ 
२-देवविद्या----उपासनाकाण्डग्रतिष्ठा-आ (र्यकशास्त्रम 
३-भूतविद्या---कम्मेकाण्डग्रतिष्ठा-आह्मणशास्त्रम्‌ 

सबब स कस लअइॉौ-++- 


२-वर्णाप्रजा, ओर अधिकारमस्यांदा--- 


'दिवेभ्यस्तु जगत्‌ सर्गम! ( मनु:३|२०१) ) इस मनुवचन का तालय्य है-'देवासुराध्यां जगने 
सबमू? । देव, असुर, दोनों प्राणों के समन्वय का ही नाम जगत्‌ है। देव आग्नेय हैं, असुर आप्य हैं। अप 
तत्त्व की विरलावस्था ही सोम” हे | फलतः “अस्तीषोमात्मकं जगत्‌? इस सिद्धान्त का उक्त मानवसिद्धान्त 
के साथ भलीभाँति समन्वय हो रहा है । देवीविभूति का देवप्राण से सम्बन्ध है, आसुरीविभूति का असुरप्रारा 
से सम्बन्ध हे | दोनों विभूतियों का समन्वय ही विश्व है । समष्टि-व्यष्टि-रूप से सर्वत्र इन्ही दोनों विभूतियों 
का साम्राज्य है । सत्वगुण का देवीविभूति से, तमोगुण का आसुरीविभूति से सम्बन्ध है | रजोगुण दोनों 
का संयोजक है। इसप्रकार देवासुरप्राखकृतमूर्ति विश्व के प्रत्येक पदार्थ में तीनो प्राकृतिक गुणों की गौश- 
प्रधान-तार्तम्य से सता सिद्ध हो बाती है, जैसाकि निम्न लिखित वचनो से प्रमाणित है--- 





डेन्४ 


तृतीयखख्ड 


१-न तदस्ति प्थिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 

स्तन ग्रकृतिजेंमु क्तः यदेभिः स्थात्‌ त्रिमिगु खें: | (गी? १८४० )। 
२-त्रिभिगु णमयेमोवगेरेसिः सभमिदं ततम्‌ । 

मोहित नाभिजानाति मामेम्यः परमव्ययम्‌ || ( गी० ज१३। ) । 


सत्त्वानुग्ता देवप्राणप्रधाना ग्रुणविभूति, तमोड्नुगता असुरप्राणप्रधाना दोषविभूति, दोनों की समष्ि 
“तदिदं है, जेंसकि-भूमिकाप्रथमखण्डान्तगंत 'मनज्ञलरहस्थ” नामक प्रकरण में-गुणदोषमय्य॑ 
सब स्रष्टा सजति कोतुकी” इत्यादि रूप से विस्तार से बतलाया बा चुका है | इस सामान्य अनुगम के 
अनुसार मानववर्ग का भी प्रकृत्या ( बन्मना ) आसुरमावमूलक तमोगुण से सम्बद्ध पाप्माओं के संसग से 
असंस्कृत रहना अनिवार्य्य है। स्वकम्मनुसार माता-पिता के योघाक्घात्मक बीज में ओपपातिकरूप से ग्रति- 
पछ्वित रहने वाला जीवात्मा मातृदोष , पितृदोष, कालदोष, ग्रहदोष, नाड़ीदोष, पूर्वजन्मसश्वित कर्म्मसंस्कारदोष, 
रसासडमासादि भूतदोष, आदि अनेक दोषों को ले कर ही गर्माशय में प्रतिष्ठित रहता है। इन आगमन्लुक, 
तथा ग्राकृतिक दोषों के लेप से इसका मनःप्राणशवाइमय आत्मा मलिन रहता है, असंस्कृत रहता है | जिस 
प्रकार तेललिप्त मलीमस असंस्कृत वस्त्र पर रज्गादि शुभ संस्कार सम्भव नहीं हैं, इसी भाँति इस असंस्कृत- 
मलीमस आत्मा पर विद्यासंस्कार का कोई प्रभाव नहीं होता | जिस प्रकार सूच्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व' 
श्रतिप्रमाण से हमारा आत्मा सय्य॑ंदूलक है, एवमेव सेषा त्रयी विद्या तपति! ( शत० १०४॥२२।) श्रति- 
प्रमाण से वेदशास्त्र मी सूर्य्यमूलक ही माना गया है | यही सूथ्यवेद विज्ञानशास्त्र में गायत्रीमाजिक' नाम 
से प्रसिद्ध है, जिसका विश॒द वैज्ञानिक विवेचन भूमिका द्वितीयसर्ड में किया जा चुका हैं | वर्शासृष्टि, लोक- 
सृष्टि, आश्रमविमाग, भूत-मविष्यत्‌-वत्त मान, सबकी प्रतिष्ठा यही वेद्तत्व है, बैंखकि निम्न लिखित स्मृति- 
बचन से स्पष्ट है-- “ 


चातुर्गण्य, त्रयो लोका, अचारथाश्रमाः पृथक । 

भूतं-भवत्‌-भविष्यं च से वेदात्‌ ग्रसिद्धथति ॥ ( मलुः १२६७ ) 

त्रयीघन सूर्य्य का ऋग-माग अग्नि है, इसीसे भूलोक उत्पन्न हुआ है | यजुर्भाग वायु हैं, यही 
भवलोंक का अधिष्ठाता है । सामभाग आदित्य है, यही स्वर्लोक का अतिष्ठ/।वा है । भूलोकावच्छिन्न ऋडनूर्ति 
अग्नि अष्टाक्षर गायत्रीछुन्द से छुन्दित हे | इसी गायत्राग्नि से ब्रह्मवीय्य का विकास हुआ है। सृष्टि में जिस 
प्रजा में इस गायत्रीवीय्य॑ की प्रवानता रहती है, वही वर्णों में ब्राह्मण” कहलाया है। भवलोंकावच्छिन्न 
यजुम्मू ति वायु ( किंवा वाय्वविनाकृत मरुच्चानिन्द्र ) एकादशाक्षर त्रिष्ठुपूछन्द से छुन्दित है। इसी न्रेष्ट्रम 
इन्द्र से क्षत्रवीय्य का विकास हुआ है | प्रजासृष्टि में एठद्दीय्य॑प्रधाना प्रजा ज्षत्रियः नाम से प्रसिद्द हुई है । 
सस्‍्वर्लोकावच्छिन्न साममूर्ति आदित्य ( किवा आदित्याविनाकृत विश्वेदेव ) द्वादशाक्षर जगतीछुन्द से छुन्दित 
है | इन्हीं जागत विश्वदेवों से विडवीय्य का विकास हुआ है। प्रजासृष्टि में एसद्गीय्यंप्रधाना प्रजा 'वेश्य! 
नाम से व्यवहृत हुई है । 


रेरर 
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गायत्राग्नि सौरयश्ञ के प्रातःसवन के, जेष्टुम इन्द्र माध्यन्दिनसंवन के, एवं जागत विश्वेदेव साय॑- 
सवन के अधिड्ञाता हैं। इसप्रकार वेदात्मंक एक ही सौर तेज अपने तज्िघवणात्मक ( त्रिसवमात्मक ) अहयंश 
में त्रिदतू-पत्चटश-एकांवशस्तोमावच्छित्न पृथिवी-अन्तरिक्ष-ो-नामक तीन स्तोम्य लोकों से युक्त अग्नि- 
इन्द्र-विश्वेदेव, इन तीन देवताओं के भेद से बह्म-क्षत्र-विड्‌-वीर््यद्वारा ब्राह्मण-छुत्रिय-वैश्य, इन तीन 
वर्णो का प्रभव बन रहा है | प्रात:सबन में गायत्री है, माध्यन्दिनसवन में सावित्री है, सायंसवन में सरस्वती, 
किवा वृषाकपायी है | गायत्रप्रणाली में व्याप्त प्रातःकालीन सोर प्राण ब्रह्मणव॑र्ण का जनक है । साविन्नप्रणाली 
में व्याप्त माष्यन्द्नसवनीय सौर प्राण क्लजियवर्ण का प्रमंव है | सारस्वतप्रणाली में व्याप्त सायंकालीन सौर 
प्राण वेश्यवर्ण का उत्पादक है। अक्तरानुश्हीत अव्ययमन का हृदयस्थानीय इस सूर्य्य में ही विकास माना 
गया है | अतएव सोरप्राणावच्छिन्न अव्ययमन “ऋमनु' कहलाया है। मनुलक्षुर यही अव्ययपुरुष सोरवेद के 
द्वारा उक्त रूप से वरणासष्टे का मूलप्रवत्तक बना हुआ है | इसी वर्णोल्नत्तिविज्ञान को लक्ष॑य में रख कर 
भगवान्‌ ने कहा है- 


चातुव एय मया सुष्ट गुणकम्म॑विभागशः | 
तस्य कत्तारमपि मां विद्धयकत्तोरमव्ययम्‌ || (गी०४१३॥)। 


प्रकृतिमर्डल में प्रात:काल का सूर्य्य ब्राह्मण है, एवं पूर्व क्वितिज इस की प्रतिष्ठा है। मध्याह का 
सूर्य चत्रिय हे, एवं मध्याकाश इस की प्रतिष्ठा है। सायंकाल का सूर्य वैश्य है, एवं पश्चिम क्षितिज इस की 
प्रतिष्ा है । अपने प्रवग्यलक्षण उच्चिष्ट भाग से यही विट-सूर्य अर्थोत्पादन का निमित्त बनता है । प्रात्तः- 
सार्य समानावस्थापन्न हैं । दोनों पर मध्याकाशस्थ सावित्रतेजोमय क्षत्रवीय्यप्रधान प्रचए्ड चण्डांशु का प्रमुत्त् 
हे, शासन है । त्रिविघ सू्यसंस्थाओ्रों से उत्पन्न तीनों वर्णों की भी यही स्थिति है | ब्राह्मण प्रातःकाल का 
शान्त, किन्तु वर्द्धिष्षु तेज हैं | वेश्य सायंकालीन शान्त, किन्तु क्षयिष्णु तेज है। दोनों में ही शान्तिलक्षुरा 
समतुलन है | ब्राह्मण-वेश्य का समतुलन प्रसिद्ध है। दोनों पर मध्यस्थ क्षत्र का शासन है | इन तीनों वर्णों 
में श्राघारशिला ब्राह्मणवर्ण ही माना गया है| प्रातःकाल ही मध्याह, एवं सायं का आधार है | प्थिवी हो 
अन्तरिक्ष, एवं द्यो की प्रतिष्ठा हे । गायत्री ही त्रिष्ठुप्‌ , एवं जगती का उक्थ है | ऋक्‌ ही यजुः-साम की वितानभूमि 
है। अग्नि ही वाय्वादित्य की प्रतिष्ठाभूमि है । इसी प्रतिष्ठातत्त्त को लक्ष्य में रखते हुए श्रुति ने ब्राह्मण को 
इतर वर्णो की योनि माना है | जो समाज इस वर्ण की उपेक्षा कर देता है, तथा जिस समाज का यह वर्ग 
स्व-स्वरूप से विच्युत हो बाता है, उस समाज की विनष्टि निश्चित है | अग्नि ही अग्नि-वायु-अ्रादित्यरूप से 
त्रयीवेदरूप में परिणत हुआ है | इधर अग्निप्रधान वर्ण ब्राह्मणवर्ण है। अतणएव तीनों बर्णों में से अग्नि- 
प्रधान त्राह्मणवर्ण ही वेदगोप्ता! माना गया है । 


यह तो हुई अहर्यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाली सौरकालव्यवस्था की चर्चा | अब रात्रिकाल की ओर 
पाठकों का घ्यान आकर्षित किया जाता है । रात्रि का सम्बन्ध मूपिए्ड, तथा चन्द्रमा से माना गया है | चन्द्र- 





# मनु! तत्त्व का विशद वेज्ञानिक विवेचन शतपथविज्ञानभाष्यान्तर्गत-मनोहे वा ऋषभ आस, 
तस्मिन्नसुरघ्ती सपत्नध्नी वाकू प्रविष्टास! (शत०१।१।४११४कं०से १७क॑“पर्य्यन्त) इत्यादि ब्राह्मणमाष्य 
में देखना चाहिए । 


रद्द 


उतीयखस्ड 
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प्राणानुगता रात्रि सोम्यप्राणग्रधाना हे, इसी से योघासर्ग ( स्त्री-सृष्टि ) हुआ है। भूपिण्डानुगता रात्रि 
पृषाप्राणप्रधाना है, इसी से शूद्रसृष्टि हुई है । उभयानुगता रात्रि में तमोमय आसुर प्राण का साम्राज्य है, 
जो कि आसुरप्राण अग्निमुख पूर्वप्रतिपादित दिव्यप्राण का प्रतित्पद्धों माना गया है । इस तमःप्रगाली में 
व्याप्त मलीमस सोम्य-पौष्ण प्राण से क्रमशः स्त्री, शूद्रवर्ग का आविर्भात्र हुआ है | यह रात्रिगत प्राण 
अच्छुन्दस्क है, अमर्य्यादित है| इसी से स्त्री-शूद्ध की आत्मसंस्था का सम्बन्ध है। इसी वर्णोग्तत्तिविज्ञान को 
लक्ष्य में रखती हुई श्रुति कहती हे-- 


“गायत्र्या त्राह्मणं निरव्तेयत्‌ , त्रिष्ठुभा राजन्यम्‌, जगत्या अश्यम्‌ । 
न केनचिच्छन्द्सा शूद्र' निरवर्तेयत' ॥ 


'तुओं में घसन्‍्त ब्राह्मण है। चसन्ताग्नि शान्त, तथा वर्धिष्णा है | ग्रीष्म क्षत्रिय है। शीणधम्मों 
जयिष्णु शारदाम्नि वैश्य है | पुष्टिप्रव्त क वर्षाकाल शुद्ध है। इसी आधार पर अग्न्याधान की निम्न 
लिखित व्यवस्था का समस्वय हुआ हैं--- 


(१) “धसन्ते ब्राह्णो अनीनादधीत! । 

(२) “भ्रीष्मे राजन्यः” । 

(३) “शरदि गैंश्यः । 

(४) “वर्षासु रथकारः (पृषग्राखदेवतायुक्तः सच्छूद्र)) अग्नीनादघीत' । 


उक्त वर्ख विज्ञान से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि, सोपनिघद्‌-सारण्यक-स्राह्मण-स्शाख-अधंच- 
गर्मित त्यीवेद का सौर अहर्यज्ञ से सम्बन्ध है । दूसरे शब्दों में तत्त्वात्मिका वेदविद्या की सता अंहयञ् ही 
है | एवं इसी के तीनों सच्छुन्दस्क प्राशदेवताओं से ब्रह्म-क्षत्र-विड -वीश्य-द्वारा द्विंजातिप्रजा की रुष्टि हुई 
है | अतएव एकमात्र द्विजातिप्रजा को ही वेदशास्त्र-स्थाध्याध का अधिकार है। वेदतत्वविरहित रात्रिभांध ने 
उत्पन्न ख्री-शूद्र त्रयीविद्या में सर्वथा अनधिक्ृत हैं । ब्राह्मणभांगसिद्ध यज्ञात्मक कम्मेयोग, ओरबंयकंमाग- 
सिद्ध तत्त्वात्मक भक्तियोग, उपनिषद्भागसिद्ध श्रव्यक्तात्मक शानयोग, तीनों थोगों का अधिकार भी एकमाष 
छ्िजाति-पुरुषों को ही है | निम्न लिखित व्याससूक्ति इसी अ्रधिकारमर्थ्यादा फा स्पष्टीकरण रही है+-- 

“स्वरीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा" 


अंक: पआइस्प५ कक रॉ अमन मत फार्मा, 


३-संस्का र-ओर अधिकारमस्योदा--- 

अधिकारमर्य्यादा के सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। आ्राह्मश-क्षत्रिय-वेश्य-कुल में अन्म 
लेने वाला, अतएव जन्म॑ना ब्रौह्मण-क्षत्रिय-वेश्य कहलाने वाला पुरुष वेदस्वाध्याय का अधिकार रखता है, 
श्रथवा ब्राह्म॑ण-चक्षत्रिय-वैश्य वर्णोचित कर्म्म करने जाला वेदस्वाध्याय का अधिकार रखत्ता है !, यही प्रश्न 
का स्वरूप है । प्रश्न का तातपय्य यही है कि, वर्णव्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाली अंधिकारमय्यांद व्य 


श्र 


भाष्यभूमिका 








जाति(वर्ण)से सम्बन्ध है, अथवा कर्म्म से !। उत्तर में यही कहा जायगा कि, जाति से भी वर्ण का सम्बन्ध नहीं है, 
एवं कर्म्म से मी वर्ण का कोर सम्बन्ध नहीं है । केवल ब्राह्मणादि वर्णों में उत्पन्न होने से मी वेदाधिकार नहीं 
मिल सकता | एवं द्विजातीतर शूद्रादि वर्ण-अवर्ण में उत्पन्न होकर जिसनें व्यामोहवश यशोपवीतादि संस्कारों 
का अभिनय कर डाला है, वह मी वेदाधिकार प्राप्त नही कर सकता | जो द्विजातिकुल में उत्न्न नहीं होते, 
दूधरे शब्दों में जिनके आत्मा में वेद्तत््वात्मक सच्छुन्दस्क अहर्यज्ञ बीजरूप से प्रतिष्ठित नही है, ऐसे स्त्री- 
शूद्रों पर किया गया संस्कार निरथथक है | जब बीज ही नहीं, तो संस्कार किस का । एवमेव जात्या द्विजाति होने 
पर भी जिन का वीर्य वेदतत्वग्राहक सांस्कारिक करम्म॑ से शून्य हैं, ऐसे द्विजबन्धु भी इस वेदसंस्कार के अयोग्य 
ही मानें जायेंगे । मगवान्‌ वसिष्ठ के शब्दों में-प्रकृतिविशिष्टं चातुबंण्य संभ्कारविशेषानब्र”! के अनुसार 
जन्मानुगता संस्कारसम्पत्ति ही अधिकारप्राप्ति का अनन्य साधन है । 


“जन्मना जायते शुूद्र: संस्काराद्‌ द्विज उच्यते! के अनुसार संस्कार न होने पर्य्यन्त द्विजातिवर्ग 
असंस्कत-संस्कृतानई शुद्धकोटि में प्रविष्ट है, शुद्धवत्‌ है । इस सम्बन्ध में हमें यह नहीं भुला देना चाहिए कि, 
संस्काराभावपर्य्यन्त कम्मंणा शूद्रवत्‌ रहता हुआ भी द्विजातिकुलोत्यन्न द्विजातिवर्ग द्विजाति-मातापिता के 
शुक्रशोणित में प्रतिष्ठित द्विजातिमावसम्पादक ब्रह्म-क्षत्र-विड्‌ वीर््यों की सत्ता से जन्मना द्विजाति ही माना 
जायगा, एज वही संस्कारकरम्म॑ का अधिकारी माना जायगा | झुरापान, ब्ह्महत्या, गोहत्या, श्रुणहत्या, आदि 
कुछ एक जातिश्रंशकर महापातकों का सम्बन्ध जच्र तक इस के आत्मा के साथ नहीं हो जाता, तब तक इसका 
जात्यनुगत वीर्य सुरक्षित रहता है | 


इसके अतिरिक्त जत्र तक वीय्यस्वरूपरक्षक प्राणदेवता स्व-स्वरूप से सुरक्षित रहते हैं, तभी तक 
वीय्य॑सत्ता सुरक्षित है | प्राग़रत्षा छुन्दों के आधार पर अवलम्बित है | छुन्दोमय वयोनाधप्राणों का अपना 
नियतकाल होता है | नियत अवधि समाप्त हो जाने पर छुन्दों का अतिक्रमण हो जाता है | इसके अनन्तर 
संस्कार करना व्यर्थ है। क्योंकि छुन्दोडतिक्रमण से छुन्दित प्राणदेवता उतक्ान्त हो जाते हैं, वीर्य्यमाव 
निर्वीय्यमाव में परिणत हो जाता है | यही आत्य' (पतित द्विजाति) संशा का रहस्यार्थ है । १६-२२-२७ वाँ 
वर्ष सावित्नी-संस्कार की अन्तिम अवधि है । इसके अनन्तर-पतितसावित्रीका होते शूद्रवदव्यवहाय्यों 
भवन्ति! । यथाबात-असंस्कृत-शूद्र समुदाय ही त्रत” है । ब्रतश्रेणि (शूद्रश्ने णि) में आने वाला द्विजाति ही 
ध्रात्य: है । इसप्रकार जिसके आत्मा में ह्विजवीय्य प्रतिष्ठित है, अर्थात्‌ जो जन्मना द्विजाति है, साथ ही 
ब्रात्ययशा से पहिले पहिले जिसका सावित्रीसंस्कार हो गया है, ऐसा संस्कार-संस्कत-जन्मजात द्विजाति ही 
वेदस्वाध्याय का अधिकारी है | 


वेदस्वाध्याय का अधिकार जहाँ तीनों वर्णों को है, वहाँ वेदाध्यापनलक्षण उपदेश का अधिकार 
एकमात्र ब्राह्मणवर्ण को ही दिया गया है। अर्थंशक्ति का अनुगामी वैश्य, क्रियाशक्ति का अनुगामी क्षत्रिय 
दोनों शञानशक्ति से सम्बन्ध रखने बाले अध्यापन करम्म में स्वभावतः अनघिकृत हैं । यह अधिकार शानशक्ति 
के अनुगामी ब्राह्मण की प्रातिस्विक सम्पत्ति हे | इसी वैशिष्य्य के आधार पर इसे सर्ववर्णों की योनि माना 
गया हैं । निम्नलिखित मनुवचन ब्राह्मणवर्ण के इसी वैशिष्य्य का समर्थन कर रहे हैं--- 


रेश्८ 
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१-उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिधेम्मेस्थ शाखती । 
स॒ हि धम्मोथ्मुत्न्नों अल्ममयाय कल्पते ॥। 
२-ब्राह्मणो जायमानो हि प्रथिव्यामधिजायते | 
ईश्वर: समभूतानां धम्मंकोशस्य गुप्तये ॥ 
३-सर्न स्तव॑ ब्राह्मणस्पेदं यत्‌ किखिज़गतीगतम्‌ । 
श्रैष्ठय नामिजनेनेदं सर्ण वे ब्राह्मणों हंति ॥ 
४-समेव ब्राह्मणों अुडक्ते सत्र वस्ते स्‍्तं ददाति च । 
आनृशंसाद ब्राह्मणस्य अुझ्ते हीतरे जना; || (मलःशअ/६<,६६,१००,२०१,शलो०) 
जेसाकि कंहा जा चुका है, शूद्रदम्पती के मिथुनमाव से उत्पन्न शुद्र के लिए, तथा-अच्छुन्दस्क गात्रिगत 
सोम्यप्राणप्रधाना स्त्री के लिंएए संस्कार अंविहित हैं | जन्मतः वीर्य्यसम्पत्ति से वश्चित इन दोनों वर्गों का संम्कार 
करना व्यथ है। वच्र ( हीरे ) की खान में उत्पन्न होने वाले मलिन वन्र को शाण पर चढ़ा के चमकदार 
बनाया जा सकता है। परन्तु कोयले को खान में उत्पन्न कोयले में संस्कारसाइसी से भी दीप्तिमाव उत्पन्न नहीं 


किया जासकता । इसप्रकार सूत्रकारों की व्यवस्था के अनुसार संस्कारसंस्कृत द्विजातिवर्ग ही अधिकास्मय्यादा- 
कोटि में आता है। 


४-संस्कारस्वरूपदिमृदशेन-- 

अब प्रसज्ञोपास दो शब्दों में संस्कारस्वरूप की मीमाोंसा कर लेना भी अनावश्यक ने मानो बायगां । 
दोषमाश्जेन,अंतिशयाधान,इ्दीनाज्षपूर्ति, भेद से संस्कारकर्म्म त्रिपर्वा माना गया है। शोधकः संस्कार दोधी 
का मार््जन करते हैं , विशेषकः संस्कार निदु ष्ट पदार्थ में अतिशय का आधान फर्ते हैं, एवं पूरक! संम्कार 
पूर्शातासम्पादन करते हैं | जड़-चेतन, किसी का भी संस्कार कीजिए, इन्हीं तीन संम्कारों का आश्रय लेना पड़ेगा । 
वस्त्रनिर्म्माणार्थ कपास लाया जाता है, यह अधुस्क्ृत है, इसका संस्वार करना है। सर्वप्रथम बिनोले, तृर्ण, 
आदि निकालते हुए इसे स्वच्छु रूई का स्वरूप दिया जाता है, एवं यही पहिला शोधक-दोषमाज्जनसंस्कर 
है । सूत्तरूप में परिणित कर वस्त्र बना डालना विशेषक्ष अतिशयाघानसंस्कार है| सम्पन्न वतन पर इम्त्री 
करना, बटन आदि लगाना पूरक हीनाज्ञपूर्चिसंस्कार है । जो का वित॒पीकरण दोष० है, कूट-पीस-छान जरूर 
रोटी बना लेना अतिशया« है, घृतसम्बन्ध करा देना हीनाज्न० है। स्वान करना दो» है, वस्त्रपहिननां अति» 
हे, सुगन्धिद्रव्य, पुष्पादि धारण करना हीनाहइ्न० है। निदर्शनमात्र है। यही त्रिपर्वा सामान्य संस्कार हमारी 
अधिकारमर्य्यादा से सम्बद्ध है । 


आत्मा, देव, भूत्त, तीनों की समष्टि अहं? पदार्थ है | इनमें आत्मा अरसंस्कार््य है , नित्य संस्कृत है ४ 
देव, भूत दो पर्व संस्कार्य्य हैं | अतणव शास्त्रीय संस्कार मी देवसंस्कार, भूतसंस्कार भेद से दो भागों में विभक्त 
मानें गए हैं | देबसंस्कार औतसंस्कार कहलाए, हैं, भूतसंस्कार स्मार्चसंस्कार कहल्लाए हैं । श्रोत० ३२ हैं, स्माक्तं० 
१६ हैं, सम्भूय ४८ संस्कार हो जाते हैं। इन संस्कारों के नित्य-नेमित्तिक-काम्यादि अवान्तर अनेक भेद और 
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हो बाते हैं, जिनका अन्यत्र# विशद्‌ वेशानिक विबेचन किया जाजुका है| पञ्ममहायज्ञादि नित्यसंस्कार, पार्व- 
णादि मासिक संस्कार, आंग्रयणादि वार्षिक संस्कार, उद्धाहादि नैमित्तिक संस्कार, गुणाधायक श्रग्निष्टोमादि 
काम्यसंस्कार, आदि भेदमिन्न संस्कारों से सुसंस्क्रत द्विजाति सगुणब्रह्म की साक्षात्‌ प्रतिमा माना गया है । 
देखिए ! 

संस्कार: संस्कृतः पूर्वोरुत्तररपि संस्कृतः । 

नित्यमश्गुणयक्तो करे (१. 

एुयक्तो ब्राह्मणों ब्रह्म लौकिम ॥ 

ब्राह्म पदमवाप्नोति यस्मान्न च्यवते पुनः ॥ (शहस्मृतिः) 


संस्काराभावद्शा में असंस्कृत बना हुआ आत्मा दिव्यसंस्कार को अपने ऊपर प्रतिष्ठित करने में असमर्थ 
है | असंस्कृत आत्मा मध्यस्थ दोषावरुण से उसी प्रकार मलिन बना रहता है, जैसे कि कष्णदर्पण के सम्बन्ध 
से दीप की शुक्लग्रमा कृष्ण बनी रहती है | ठीक यही स्थिति असंस्कृत आत्मा की है। ऐसे मलिनसत्तव 
मनुष्यों के विचार वर्शाधर्म्म से सर्वथा विपरीत पथ का ही अनुसरण करते हैं | संस्कारामाव से ही आज प्रत्येक वर्ण 
की शास्त्रीयोपदेश के प्रति अरुचि हो रही है । प्रकृतिविरुद्ध कर्म ही आज उन्नति का मार्ग माना जा रहा है । 
वर्णाअ्मघम्म॑विरोध ही आज के पुरुषार्थियों का परमपुरुषार्थ बन रहा है। हमारी ओर से इन पुरुषार्थियों को 
निराश नहीं होना चाहिए.। अवश्यमेव उनका यह सत्‌पुरुषार्थ ! आसुरीविभूति को समुद्ध बनाता हुआ 
उनकी सदाशा ! पूरी करेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि, जिसे वास्तव में 
अभ्युदय कहते हैं, आत्मविकास कहते हैं, जिसके आराघन से भारतवर्ष जगद्गुरु कहलाया है, भारतवर्ष का 
वह अम्युदय, वह आत्मविकास, वह जगद्गुरुत्व तो एकमात्र संस्कार-संस्कृत-विशुद्ध-पूत-ऋषियों के शास्त्राज्ञ- 
देशानुगमन से ही सुरक्षित रह सकता है। यदि हमें वेदशास्त्र पर विश्वास है, यदि हम इस आनन्दकोश के 
अधिकारी बनना चाहते हैँ, तो हमें अवश्यमेव संस्करानुबन्धिनी अधिकारमर्य्यादा का अनुगमन करना पड़ेगा । 


वाचक्नवी, गार्गी, मैत्रेयी, भारती, अनुसया, आदि विदुषियों को दृशान्त बना कर वेदाध्ययनसम्बन्धिनी 
उस सामान्य अधिकास्मर्य्यादा की उपेक्षा नहीं की जा सकती | यदि कोई अपने कर्म्मातिशय से स्ववीरय्य॑ में परिवर्तन 
करने की शक्ति रखता है, तो वह अवश्यमेव अधिकारी है। सुप्रसिद्ध कबषपुत्र ऐलूघ को किसने रोका | उसका 
देखा हुआ आपोनप्जीय सक्त' आज ऋग्वेद की शोमा बढ़ा रहा है। यह सब कुछ होते हुए. भी समाजव्यवस्था- 
सत्षा के नाते व्यवस्था में नियन्त्रण आवश्यक है | किन्हीं विशेष प्राकृतिक आधिदेविक कारणों से सम्बन्ध रखने 
वाले कुछ एक अपवादस्थान सामान्य प्राकृतिक नियमों के विधातक नहीं माने जा सकते । सामान्य दृष्टान्त ही 
सामान्य व्यवस्था में उपयुक्त मानें जा सकते हैं | अस्तु, यह विवाद एक स्वतन्त्र विषय है। प्रक्ृत में इस परिच्छेद 
से वक्तव्य यही है कि शाद्रद्ष्टया वेदाधिकार केवल उन्हीं द्विजातियों को है, जिन्होंने विविध संस्कारों से अपने 
महानात्मगत सच्छुन्दस्क वर्ण॑वीय्यात्मक बीज को स्वच्छु बना लिया है । देवप्राशघन बेदतत्त्व ( विद्यात्मक 
संस्कार ) उन्हीं के आत्मा में प्रतिष्ठित हो सकता है। यही संस्कारसापेज्ञा अधिकारमीमांसा है। 


नह 
# पूर्वोक्त विज्ञान, तथा प्रकृत का संस्कारविज्ञान गीताभूमिका के वर्ण॑व्यवस्थाविज्ञान, तथा 
संस्कारविज्ञान, नामक स्वतन्त्र प्रकरणों में देखना चाहिए । 
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५-बअक्विद्यावित-परमाचास्ये- 


अब एक अन्य' दृष्टि से अधिकार-मर्य्यादा की मौमांसा की जाती है, जिसका संस्कार की तुलना में कम 
महत्त्व नहीं है| महर्षि पिप्पलादसम्मता अधिकारमर्य्यादा के दिगृदर्शन से पहिले आषंस्वाध्यायपरम्परा से सम्बन्ध 
रखने वाले ऐतिहासिक सन्दर्भ की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । व्ह्मविद्यावित्‌ पस्माचाय्यों 
में परम्पस्या प्रतिष्ठित ब्रह्मविद्या का इतिद्गतत भी हमारी उक्त लक्कणा अधिकारमय्यांदा का ही पोषक माना 
जायगा | जिस समय भारतवर्ष में वेद्विद्यात्मक सूय्ये अपने प्रखर तेज से तप रहा था, जिस युग की सामान्य 
अशिक्षित प्रजा मी तद्धेतद्विद्वांस अप्याहु:-सेषा त्रयी विद्या तपति? ( शत० १०५।२॥२। ) इत्याडि के 
अनुसार सूर्य को त्रयीविद्या नाम से व्यवहद्वत कर *ही थी, उस वेदयुग में ब्रह्म-वच्या से सम्बन्ध रखने वाले 
गभीरातिभीर तत्तों का अन्वेषण-प्रचार-प्रसार करने वालीं कई एक विज्ञानशालाएँ इस देश में प्रतिष्ठित थी । 
ब्रह्मविद्या का, किंवा वेदविद्या का मूलस्तम्म प्राणतत्त्व माना गया हैं | लोकविज्ञन के अनुसार प्राणतत्त्व 
सत्यलोकात्मक स्वयम्भूलोक की प्रातिस्विक वस्तु माना गया हैं। स्वायम्भुव वेद ही बज्द्मयनिः्वसित' नामक 
अपोरुषेयवेद है, जिसका भूमिका द्वितीय खण्ड में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है | 


स्वायम्भुव वेद्तत््व के ऋक-यजुः-साम भेद से तीन पर्व हैं। इनमें ऋक-साम दयोनाघलक्षण छुन्दोवेट 
है। इस छुन्दोवेंद से छुन्दित यजुर्वेंद वयोलक्षण वस्तुतत्त्व हे | यही यज्जु पुरुष है, इसे ही 'ब्रह्माग्निलक्षण- 
सत्याग्निः-साव॑याजुबाग्नि? इत्यादि नामों से व्यवह्वत किया गया है | ब्रह्माग्निलक्षण यजुवेंद के यत्‌-जू , नामक 
दो पर्व हैं | स्थितिप्रकृतिक जू माग आकाश है, यही वाक है| मतिप्रकृतिक यत्‌ मांग वायु है, यहीं प्रास 
है | यह प्राशतत््व ही मौलिक वेद है । यही प्राखतत्व-तद्यतपुराष्स्मात्‌ सर्वेस्मादिद्मिच्छ न्‍्तः श्रमेश् 
तपसा अरिषंस्तस्म:दऋषय:”? (श० ६।१॥१॥१ ) के अनुसार ऋषि” नाम से प्रसिद्ध है। ऋषि! नामक 
यही यजुःप्राणा तत्वात्मक विदमन्त्र” है। इसी को लक्ष्य में रख कर-ऋगषिदवेद्सन्त्र:ः कहा गया हैं। 


इस वेदस्वरूप ऋषिप्राण के कश्यप, अगस्त्य, भ्रगु, अद्धिस, अगस्त्य, पुलह, क्रठ, दक्न, वसिष्ठ, 
मल्य, विश्वामित्र, भरद्वाज, बृहस्पति, जमदग्नि, आदि असंख्य अवान्तर भेद मानें गए हैं । प्राणानन्त्य है 
वेदानन्तता का मूलाधार है | इसी प्राणानन्त्यविज्ञान को लक्ष्य में रख कर इन्द्रप्रदत्त वर के प्रमाव से चारसो वर्षों 
की आयु प्राप्त करने वाले सुप्रसिद्ध वेदाम्यासी महर्षि भरद्वाज के प्रति इन्द्र ने कहा था--अनन्ता के वेदाः' 
( तै० बा० ३१०।११।३॥ )। इन ऋषिप्राणों का स्वरूपज्ञान प्राप्त कर लेना कोई सामान्य काम नहीं 
है | स्वयं मन्त्रसंहितानें निम्न लिखित शब्दों में ऋषिप्राण विज्ञान की दुरूहता का समर्थन किया है-- 


“विरूपास इद्पयस्त इद्गम्भीरवेपसः || 
ते अद्भिरसः सनवस्ते अग्ने: परि जब्निर ॥१॥ 
ये अग्नेः परि जज्ञिरे विरूपासों दिवस्परि | 
नवग्वो नु दशखो अद्वभिरस्तमः सचा देवेषु मंहते ॥॥!” (ऋकसं०२१०६२।४,६,) 
अनेकधा विभक्त इन ऋष्िप्राणों के आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आधिदेविक, नाक्षत्रिक, आईि भेद से 
अनेक संस्थान मानें गए हैं | उठाहरण के लिए पहिले आध्यात्मिकमंस्था को ही लीजिए | आध्यात्मिक 
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>अमब नम. 


ग्रन्निराप्रारा से कर्म्मप्रवशता का उदय होता है। इसकी प्रतिष्ठा शारीराग्नि है। जबतक शारीर भूतागिनि में 
में अद्विराप्राण प्रतिष्ठित रहता है, तग्तक अग्नि प्रत्नेल बंना रहता है| एवं जबतक अग्नि सतल रहता 
है, तमीतक कर्म में प्रवरशात्ता रहती है । आधिभोतिक ग्रपन्न में अज्लिरा अज्जाराग्नि की प्रतिष्ठा माना गया है | 
प्रज्ज्जलित अन्ञारखण्ड में जो एक रक्तवर्र की दीप्ति दिखलाई पडती है, वह अद्विराप्राणप्रदिष्ठा का ही माहा* 
तय है | जब्रतक अद्जार में अद्डिरा प्रतिष्ठित है, तमी तक अद्भार खर्ड स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है। अद्धिरा< 
प्राणोतक्रान्ति ही अज्ञारखएड की विनष्टि का कारण बनती है। अग्निज्वाला में ऋगुप्राख प्रतिष्ठित है, अद्भार- 
पिण्ड में अद्विशप्राण प्रतिष्ठित है। अज्ञारखण्ड को पानी से शान्त कर दीजिए | पुनः उसे प्रज्ज्वलित 
कीजिए, । दुबारा प्रज्ज्वलित करने पर अज्लार खरड में जो दीप्ति उत्पन्न होंगी, उसका बृहस्पति? प्राण से 
सम्बन्ध होगा। इसी प्रकार अज्ञार को बुभते हुए प्रज्ज्वलित करते जाइए । नवीन प्राणों का उदय होता जायगा । 
यह धाराक्रम २१कआर चल सकेगा | २२वीं बार अज्भारखण्ड भस्मरूप में परिणत हो जायगा । अद्ञिरात्राण को 
मूल बना कर प्रकट होने वाले अज्ञारखस्डानुगत इन्हीं २१ प्राणों के लिए. 'एकविंशिनो5ज्लिरस:” कहा गया 
है। इसी आधिमौतिक अन्लिरा-भगुप्राण की व्याष्ति का दिगदर्शन कराती हुई श्रुति कहती है-- 


“अ्जरेष्वड्िराः सम्बभूव | अचिषि भूगु। सम्बभूव । 
अथ यदज्ञारा अवशान्ताः पुनरददीप्यन्त, अथ बहस्प॑तिर्मवत्‌! ॥ 


वसिष्ठप्राण ओजस्विता का प्रवर्चक माना गया है । अगस्त्यप्राण परोपकारशीलता का प्रवर्सक है | ये 
ही दोनों प्राण अधिदेवत में मिन्न कम्मों के अधिष्ठाता बन रहे हैं | पानी को सद्रूप में परिणत कर देना 
वसिष्टप्राण का काम है । दूसरे शब्दों में वायुसहयोग से क्सिष्ठप्राण पानी में घनता उत्पन्न कर देता है | इस' 
घनता के उत्तरोत्तरप्रवाह से पानी आपः-फेन-म्त्‌ू-सिकतादि स्वरूसों में परिणत होता हुआ कालान्तर में 
स्थल-रूप में परिएत हो जाता है। उत्तरदिशा में क्‍योंकि घनताप्रवर्तक वसिष्ठप्राग् का प्राघान्य है | यहीं 
कारण है कि, उत्तर समुद्र क्रमश: स्थलरूप में परिणत होता जा रहा हैं। उत्तर मेँ होनें वाली भूमागबृद्धि हीं 
इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष निदर्शन है। दक्तिणदिशा में प्रतिष्ठित अगस्त्यप्राण का व्यापार वर्सिष्ठ से ठीक विंपरील 
माना गया है। पानी की घनता का उच्छेद करना इस प्राण का अन्यतम कर्म माना गया है | जिस पारम्परिक 
ग्न्थिबन्धन से अ्रद्धातत्व सोम-पर्जन्य-रूप में परिणत होता हुआ अन्तत: वर्षा (पानी) रूप में परिणित होंता 
हे, अगस्त्यप्राण उसी ग्रन्थिवन्धन का उच्छेट करता है। ग्रन्थिबन्धविमोक से पानी अपनी सुसूक्षम|वस्था 
(बाष्पावस्था) में परिणत होता हुआ उतकान्त हो जाता है । 


पुलस्त्यप्राण घातकता का प्रवर्तक है, हिंसामाव का उत्तेजक है | कतुप्रौर! अँध्यवंसाय की ज॑न्मदाता 
है। दक्षप्राण से बुद्धि में निश्चयात्मक व्यवसायधम्म का उदय होता है। विश्वामित्रप्राण से आयु:स्व॑रूप की रत्ता 
होती है । बृहतीसहल (३६०००) के सम्बन्ध से प्रत्येक मनुष्य वेदोक्त आयुम्म॑य्यादानुसार ३६००० दिने (१०० 
वर्ष) जीक्ति रहता है। इस बृहतीसहल की मूलप्रतिष्ठा यही विश्वामित्रप्राण माना गया है। मरीचिप्राण से 
अध्यात्म में स्वेदोत्पत्ति होती है। यही मरीचिप्राण सूर््यरश्मियों में प्रतिष्ठित रहता हुआ 'मरीचि? नामक सौर-> 
आगनेय जल का उत्पादक बनता हुआ कूरम्मकाराकारित कश्यपसंस्था का जन्मदाता बनता है| कंश्यपत्मार्सा 
'पुरंध्रि्ना का प्रवर्धक है । 


शेडेर 


तृतायखणस्ड 





इसप्रकार प्रत्येक प्राण मिन्न भिन्न संस्थाओं के अनुरूप भिन्न मिन्न कम्मं का प्रवर्तक क्न रहा है। 
विठितवेदितिव्य वेदद्रष्टा महर्षि मी- को हि तह द-यदन्तरात्मन-प्राणाः” (शत०७॥२।२॥२०) इत्यादिरूप 
में प्राशतत्व की यहनता, दुर्विज्ियता स्वीकार करते हैं | यही ग्राशतत्व सृष्टि का मूलाघार, तथा मूलप्रवर्तक 
माना गया है। “असत्‌ , चित्य, चितेनिधेय, अवकाश, अज्षिति, एकर्षि, दरयषि, सप्तर्षि, स्त्रत, शाकल, 
बालखिल्या, धवित्र, पवित्र, साकझ्च, स्तोम्य, लोक्य, ऐन्द्र, जेराज, मनु, आजापत्य” आदि भेद से 
इनके अवान्तर असंख्य विवर्त हैं | प्रणणानन्त्य ही वस्तुमेद की मूलग्रतिष्ठा हे | यही प्राखतत्त सुप्रसिद्ध वेह- 
तत्त्व है । प्राणविद्या ही वेदविद्या है। ऋषिप्राणवित्‌ विद्वान्‌ ही वेदवित्‌ ई, ये ही ब्रह्मविद्यावित्‌ परमाचार्य्य 
है । इन्हीं को परम-ऋषि कहा गया है- नमः परस-ऋषिभ्य:, नमः परम-ऋषिम्यः । 

इन ऋषिप्राों के प्रथम परीक्षुक तपस्वी महापुरुष ही ऋषिप्राण नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। आज 
मनुष्यविध ऋषियों के वसिष्ठ-अगस्त्य-कश्यप-मरद्वाज-अदन्विरा, आदि जो नाम मुने जाते हैं, वस्तुतः ये उनके 
यशोनाम हैं, कम्मनाम हैं । ऋषिलक्षस वेदमन्त्र (वेंदतत्त्व) के द्रष्ठ (प्रथमद्रश-प्रथम परीक्षक) पुरुष भी 
उन उन ऋषि नामों से ही प्रसिद्ध हुए हैं । इसी आधार पर-ऋषयो मनन्‍्त्रद्रणारः:-साक्षान-कृतघर्म्माण 
ऋषयो बमूवुः यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुआ है। उन तपःपूत महर्षियोंने ततूप्राशपरीक्षण के लिए जो 
विज्ञानशशालाएँ स्थापित की, वे ही ब्रह्मपर्षतू” (परिष्रत्‌ ) कहलाई | तत्तत ब्रह्मपर्षदों में शिष्यादि परसभ्परया 
तत्तद्‌ विशेषप्राणों का परीक्षण ही प्रक्रान्त रहा | एवं तत्तद्‌ पष्न॑ंत्‌ के भावी कुलपति तत्ततप्राण नाम से है 
प्रसिद्ध हुए. । उन परिषदों में से कुछ एफ का परिचय यहाँ भी उद्ध त कर दिया जाता है 


६-अद्मपषंत्स्वरूपदिगदशन-- 


(१)-आसु खह्मपषंत्‌-- 

प्राणविद्या ही वेदविद्या है। यह प्राणविद्या देवविद्या, असुरविद्या, भेद से दो भागी में बिमक्त मानी 
गई है | बृहस्पति देवविद्या के आचार्य्य मानें गए हैं, शुक्र अमुरविद्या के आचार्य्य मप्ने गए हैं । संहारक विविध 
शु्न-अख्-यन्त्र-प्रह-विद्य तू-आदि के आविष्कारक शुक्राचार्ग्य की परम्परा में आउुरवेद प्रतिष्ठित रहा है । 
रक्षक देवताविज्ञानात्मक यज्ञकाण्ड बृहस्पति की आचार्य्यपरम्पग मे सुरक्षित्त रहा है। यही देववेढ है | देवग्राण 
की विकासभूमि सूच्य है, एवं आसुरप्राण की विकासभूमि आपोमय परमेष्ठी हे | पारमेशयमरडल के अ्मिमानी 
देवता वरुण हैं, सेस्मर्डल के अमिमानी देता इन्द्र! (मघवा नामक) हैं। इन दोनों प्रार्णो में परस्पर अश्व- 
माहिष्य हे । असुर-प्राश्मधिष्ठाता वरुण तत््वात्मक आसुरवेद के आलम्बन है, एवं देवप्राणघिष्ठाता इन्द्र 
तत्वात्मक देववेद के आलम्बन हैं | इसपकार प्राणभेद से वेद के दो विबत हो जाते हैं | 


उक्त प्राकृतिक ( आधिभौतिक ) चरित्र के प्रतिकृतिर्य आधिभोतिक (मनुष्यविध) देवता, ओर 
असुर क्रमशः दोनो वेदों के सम्प्रदायप्रवत्त क बने । असुरेन्द्र वरुण आसुरवेद के, देवेन्द्र इन्द्र देववेठ के ग्रवर्तक 
बने । वर्तमान में 'बलख' नाम से प्रसिद्ध देवयुगकालीन सुप्रसिद्ध बाह्ीक' नगर ही असगेन्द्र चरुण की 
राजधानी थी. जो कि वरुण पश्िमदिशा के दिकपाल, वथा आपोलोक के लोकपाल कहलाते थे | असुरो के 
सतत उद्योग से मी जत्र देवताओं ने असुरो को सोमपान का अधिकारी नहीं सममक्का, तो अन्त में असगे के 
विशेष आग्रह से वरुण ने असुरो के लिए आमुरबलप्रवद्ध क, तथा देवत्रलविगेधी पाप्मा द्रव्यों के सम्मिश्रण 
से एक अपूर्व मादक द्र य उत्पन्न किया | वरुणद्वारा आविष्कृत वहीं पेय 'बारुणी! नाम से प्रमिद्द हुआ। 


रे३३ 





$॥] 


सव्यसंस्कारातिशय से देव वीर्य का प्राधान्य था। अतएव पामीर नामक प्राग्मेरु स्थानस्थित हिरण्यश्रज्गञपर्वत- 
निवासी, प्रागृज्योतिष नामक नगर के, तथा कान्तिमती! नामक लोकसभा के अध्यक्ष मौम बहाने भूगु को 
अपना दत्तक पुत्र (मानसपुत्र) बना लिया था। ब्रह्मा जिसमें जन्मतः व्रह्मवीय्य की अतिशय प्रधानता देखते थे, 
उसे ही अपना दत्तक पुत्र बना कर उसे वेदधर्म्म में दीक्षित कर लेते थे। वे ही बह्मपुत्र पुराणपरिमाषा में 
मानसपुत्र” नाम से प्रसिद्ध हुए हैं | अमुरों की देखा देखी देवमणडली में मी वारुणी का प्रलोभन जागृत 
हुआ | अन्त में वरुणपुत्र झगु के द्वारा इसका निरोध हुआ # | 


सप्रसिद्ध महर्षि शगु इन्ही वरुण के औरस पुत्र थे अमुरकुल में उत्पन्न होने पर भी इनमें पूर्वजन्मकृत- 


प्रकृत में उक्त ऐतिहासिक सन्दर्भ से यही बतलाना है कि, आसुरेद के मूलप्रवर्तवक असुरेन्र वरुण ही 
थे। इन्हीं की सम्प्रदाय में पुलस्त्य-पुलह-किलात-आकुली आदि असुरप्राणों की परीक्षा हुईं । एवं तत्तदासुरप्रारा- 
परीक्षक असुर ऋषि तत्तन्नामों से ही प्रसिद्ध हुए | पुलस्त्यप्राण के परीक्षक पुलरत्य कहलाए, पुलहप्राण के 
परीक्षुक पुलह कहलाए । इन दोनों अछुर कुलपतियों की बह्मपर्षदें उस सुप्रसिद्ध पोलेण्ड' स्थान में थीं, जो 
रूस-तथा जम्मन्‌ के संदश में स्थित है । देवेन्द्रान॒गत ठिव्यवेद में इनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। अतः 
आउरपर्षत्‌ का विवेचन यहीं समाप्त कर दिव्यपर्षदों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। 
$-(दिव्यत्रह्मपर्षत्‌)-- 
(२)-कश्यपपरत्‌-(स्वगंपरिषत्‌)- 

यों तो दिव्य परिषटें अनेक थी । परन्तु उनमें से १० परिषदें ही मुख्य मानी जातीं थीं। इनमें १ 
पर्षत्‌ भोम स्वर्ग में थी, १ पर्षत्‌ भौम अन्तरिक्ष में थी, शेष पर्षदे मौमश्थिवी ( भारतवर्ष ) लोक में थी | 
स्वर्गीय पर्नत्‌ के कुलपति कश्यपमहर्षि थे, जिन्हें प्रजापति? भी कहा जाता था | इस पष्॑त्‌ में प्रधानरूप से 
कश्यपप्राण की ही परीक्षा होती थी। आदिबझा की आवासभूमि हिस्ण्यश्शज्ञ पर्वत बतलाया गया है। इसी 


के समीप 'तिब्बत' प्रदेश है। तिब्बत से उत्तर कश्यपषर्षत्‌ की प्रतिष्ठा थी। स्वर्गस्था होने से इसे विशेष 
सम्मान प्राप्त था। 


(३)-अत्रिपर्षत्‌- 

सांख्य अत्रि, मौम अत्रि, मेद से अत्रिवंश दो शाखाओं में विभक्त हुआ । इनमें मौम अन्रि के 
श्रोरस पुत्र चन्द्रमा ये । ब्रह्माके द्वारा यही अन्रिपुत्र चन्द्रमा सोमवल्ली को असुरों के आक्रमण से बचाने के लिए' 
मौनेय गल्धर्वसेना के साथ उत्तरदिशा के द्किपाल बनाए गए, एवं ओषधि (सोम) के लोकपाल बनाए, गए | 
अपनी गान्धर्वेमर्य्योदा का दुरुपयोग करते हुए राज्यमदोन्मत्त चन्द्रमा के द्वारा ही वह अप्रिय घटना घटित 
हुई, जो आगे जाकर देवकलविनाश का कारण सिद्ध हुईं। तारापहरणजनित पाप से चन्द्रमा रक्ाकर्म्म में 
शिथिल हो गए।। फलस्वरूप दिव्ययशकम्म॑ के सहजशश्रु अस॒रों ने यशस्वरूप-संसाधिका सोमवल्ली का 
मूलोत्पाटन कर डाला | देवबल उच्छिन्न हो गया, अस॒रों का साम्राज्य इदमूल बन गया | इस आसुरी सत्ता के 


# सुरा वे मलमन्नानां पाप्मा च मलपमुच्यते | 
तस्माद्‌ ब्राह्मण-राजन्यो-जेश्यश्च न सुरां पिनेत्‌ ॥(मनुः) | 


शेरे४ 


तृतीयखराड 





एकमात्र निर्मित चन्धमा ही बने थे, अतएव देव-वेद-धम्मंविरोधी रुम्प्रदायविशेर्षों में निदानविद्यासम्बन्धी संकेत 
के अनुसार चान्द्रतिथिकों ही प्रधानता दी जाती हैं। तारागर्म से चन्द्रमा के बंध पुत्र उत्पन्न हुए । बुध के 
साथ मनुभगिनी इला का परिणय हुआ। यही दम्पती-युग्म सोमवंश (चन्द्रवंश) का मूल प्रवर्चक्त बना । इसी 
ध्ाधार पर सोमर्वशी क्षत्रिय ऐल: प्रकृतिरुच्यते! के अनुसार ऐल (इलावंशज) कइलाए | 


दूसरे सांख्य अन्नि के वंशज वेदघरम्म से बहिष्कृत होते हुए महादुराचारी बन गए। इनके असदाचरणों) 
से ह:खी होकर सांख्य अत्रि ने देवनिकायप्वत (सुलेमान पवत) को अपना आवास स्थान बना लिया । इनके 
पुत्रों के वंशब ही आगे जाकर यवनवंश' के प्रवर्सक बनें । प्रसज्ञोपात यह भी जान लेना चाहिए कि, आज 
जिसे (अ्रीस को) यूनान कहा जाता है, वास्तव में वह तत््वतः यूनान मही है | वास्तविक यूनान ( यवनदेश ) 
अर्वस्तान से सम्बन्ध रखता है, जहाँ यवर्नों के मुलपुरुष सांख्य अत्रि के पुत्र निवास करते थे। अ्त्रेस्तान (जो 
कि पुराण में 'बनायुः नाम से प्रसिद्ध है) & खणडों में विमक्त माना गया है। इनमें एक खण्डविशेष ही 
यूंनान कहलाया है। अतन्रिपुत्र साख्यायन के वंशज, आमुरघर्म्मनुयायी, अतश्व अमर! नाम से प्रसिद्ध 
'हेलि' नामक असुर यहीं निवास करते थे | इनके निवास से ही यह वनायुखण्ड ( अर्बंखर्ड ) यवन 
( यूनान ) देश कहलाया | कालान्तर में अरबों की आदि जाति ने यवरनों को युद्ध में परास्त किया | पराचित 
यवनों में अर्चलणड को छोड़ कर जिस पाश्चात्य प्रदेश (ग्रीक ) को अपनी आश्रयत्मि बनाया, वही यूनान 
नाम से प्यवह्बत हुआ । कालातिक्रमण से अर्बखण्डात्मक यूनान आज विस्पृत हों गया है, कल्पित यूनान 
यूनान माना जाने लगा है। वास्तविक यूनान ही पाश्चात्यमाषा में आज 'पोलेस्टाइन? नाम से प्रसिद्ध है। 
एवं यह वत्त मान थुनानियों ( ग्रीक निवासियों ) का तीर्थत्थान माना जाता है। कालनेति मव, आदि 
सप्रसिद्ध यवमासुर यहीं निवास करते थे । स॒प्रसिद्ध ज्योतिर्वित्‌ वराहुमिहिर ने यहीं आकर मव्रासुर से आसुर 
ब्यौतिष की शिक्षा अहय की थी | यवनवंश के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए, कि, वर्तमान परिमाघा में 
बवन शब्द से जिस जातिविशेष का अहय किया जाता है, उसका उस प्राकतन यक्‍्लवंश से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 
जिसे आज दिरान! कहा जाता है, वही हमारा स॒प्रसिद्ध “आय्योयण है | एवं जिसे आज ' हिन्दुस्तान 
फहा जाता है, पही आय्योवत्त है। एवं आस्यविण, तथा आव्यावर्स की समष्टि भारतवर्ष? हे । आय्याँवर्त 
पूर्व मारत है, आर्य्यायण पश्चिम मारत है। भारतीय भुवनकोश से अजुमात्र भी परिचय न रुखने वाले जो 
राजमैतिक मौगोलिक सिख्छु-नद फो भारतवर्ष की पश्चिम सीमा क्तलाते हुए. मारतांशभूत आर्थयण को 
धुथक मान रहे हैं, वह नितान्‍त आ्रान्ति ही मानी जायगी, अथवा त्तो नैतिक-काशल माना जायगा। भारतीय 
चर्षात्मक मवनफोश के अनुसार मारतवर्ष ६० अंश पय्यन्त अपनी व्याप्ति रखता है । पीतसमुद्र (चीन का यलोसी) 
भारतवर्ष की पूर्वसीमा है, एवं महीसागर नाम से प्रसिद्ध पश्चिम समुद्र ( भेडिट्रे नियेन्सी ) पश्चिम सीमा है । 
यही ६० अंशात्मक भारतवर्ष है, जो आज हमारी उदासीनता से अपना आधा अज्ञ सो चुका है # | 





# प्रस्तुत अन्थप्रकानात्मैक वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण युग में तो उस खण्डात्मक भारत के भी हमारी नाव- 
कता से अनेक कल्पित खण्ड हो लुके हैं | 


रेदेअ 


भाष्यमूमिका 





ऋज़ाश्व ऋषि के दोौहिंत्र, पारसीमत के प्रवर्तक, छुन्दोभ्यस्ता की तुलना में जन्दावस्ताः का 
नवनिर्म्माण करने वाले जरथुत्र ही इस अद्भ-भज्ञ के कारण बने । वारुण, तथा ऐ'न्द्र-आह्मणों की प्रतिस्पर्दधा 
से विधवाविवाह के प्रश्न के आधार पर घोर जातीय कलह का बीजवपन हुआ । वारुण ब्राह्मण जहाँ 
इस आसुर कम्स के पक्त में थे, वहाँ ऐन्द्र ब्राह्मण विपक्ष में थे | इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने 
सिन्धुनद्‌ को माध्यम बनाते हुए, भारतवर्ष के दो विभाग कर डाले | सिन्धु से उस पार रहने वाले पारस्थानी 
कहलाये, वे हो 'पारसी? नाम से प्रसिद्ध हुए | इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी जा 
सकती है, तथापि इसे भारतसीमा कहना कथमपि न्‍्यायसंगत नहीं माना जा सकता । 


उक्त भौगोलिक परिस्थिति से बतलाना यही है कि, भारतवर्ष की अन्तिम-पश्चिम सीमा महीसागर है । 
यही उस युग में स्वर्गर्सान्ध का उपक्रम स्थान था । यहीं से मोम अन्तरिक्ष का आरम्म माना जाता था । यहीं 
हमारे चरितनायक मौम अत्रि की वह सुप्रसिद्ध अन्रिपंतू थी, जहाँ पारदरशकताग्रतिबन्धक, धामच्छुद, 
प्रजोत्यादक, ग्रहणप्रवर्तक, अत्रिप्राय की परीक्षा होती थी | सुप्रसिद्ध वेदवित्‌महर्षि काप्य' की ब्रह्मपर्षत भी 
यहीं प्रतिष्ठित थी । इस पर्षत्‌ ने किसी प्राण का प्रथमाविष्कार नही किया था, अपितु इसमें आविष्कृत प्राणों 
के स्वरूप की मीमांसा ही हुआ करती थी । 
(४)-शिविपषंत्‌- 

गुजरात के सुप्रसिद्ध काठियावाड़” में यह पर्षत्‌ प्रतिष्ठित थी। इसके ब्रह्मा ( कुलपति ) राजर्षि 
'शिवि! थे | 


(५)-अब्विरापपंतू- 


पञ्चननद (पञ्जाब) प्रदेशस्थ त्रियर्त्तदेश में अज्ञिरापर्षत्‌ प्रतिष्ठित थी। यहाँ प्रधानतः अज्ञिराप्राण की 
परीक्षा होती थी। अक्विरा, इहस्पति, सम्वर्त, उतथ्य, आदि अ्रक्ञिराप्राण के २१ अवान्तर विवत्तों के 
आविष्कार का श्रेय इसी पर्षत्‌ को प्राप्त हुआ था। 
(६)-याज्ञवल्क्यपषतृ- 

मिथिलानगरी में एक स्थान जयन्तपुरः है। यहीं जयन्तपुर आज 'जनकपुर” नाम से प्रसिद्ध हो रहा 
है । इसी जनकपुर के समीप अरण्यदेश में 'घनुघा! नामक स्थान है। यहाँ एक धनुषाकार पाष्राणखण्ड 
प्रतिष्ठित है। यह भगवान्‌ रामचन्द्र के द्वारा भज्ञ धनुष की प्रतिकृति मान कर पूजा जाता है | एवं इसी के 
सम्बन्ध से यह स्थान 'धनुषा? कहलाया है । इसी आरण्य प्रदेश में याज्ञवल्क्यपर्षत्‌ प्रतिष्ठित थी। 'सीरध्वजः 
नामक राजर्षि जनक इसी स्थान पर समय समय पर याशवल्क्य के दर्शनार्थ आया करते थे | यद्यपि याज्वल्क्य 
किसी स्वतन्त्र ऋषिप्राण के परीक्षक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी पर्षत्‌ का 
महत्त्व मान लिया गया था | 


(७)-उद्दालकपपंत्‌-- 
महाराज मिथि के कुलपुरोहित उद्दालक भी अपने समय॑ के उच्चकोटि के विद्यन थे । सुप्रसिद्ध 
'रुदानीरा! नाम की वह नदी, जो कोसलविदेहों की मर्य्याद| मानी जाती है, के समीप उद्दालकपर्षतू थी। 


३३६ 


तृर्त-यखश्ड 





(८)“अआवोहणिपषंत्‌--- 
- पाग्माल देशान्तर्गत कन्नौज में प्रवाइरि के पुत्र, अतएव प्रावाहणि नाम से प्रसिद्ध राजर्मि बबरः 
की पष्त्‌ थी | 
(९)-अश्वपतिपषेत्‌-- 
प5चनद प्रदेशस्थ केकयदेशाधिषति, अतएब किकया उपनाम से प्रसिद्ध रतर्षति अश्वपति ही दस 
प्षत्‌ के कुलपति थे। 
(१ ०)-अत्ईसपषत्‌--- 
काशीराज रांजर्षि प्रतद्द न ही ईंसे परत के ब्रह्मा थे । 
उक्त प्षदों में ब्रह्मर्षि, राज्षि ही कुलपति थे, एवं ये हीटोलित शिष्य थे। इस परम्पस से नी 
हमारी उस अधिकारमर्य्यादा का मैलीमाँति समर्थन हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विजातिवर्ण से सम्कन्ध हे । 
अनत्र पिप्पलादसम्मता अधिकारसर्य्यादा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । 


जः हि अजीत 





७-पिप्पलादसम्मता अधिकारमस्यादौ-- 

अधिकारी-स्वरूप का सड्डे तभाषा में भगवान्‌ पिप्पलाद ने बड़ी है सुन्दर घिक्छ प्रण किया है। यद्यपि 
फाप्य, यासेवल्क्यादि को भाँति मगवाने्‌ पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपषंतू न थी। तथापि विशेषतः फलाशन 
करते हुए कठिन तपीयोग के प्रभाव से (पिप्पलाद? नाम से अंसिद्धे होने वाले ये महर्षि ततेकालौन सभी अहां- 
पर्षदों के ब्रह्माओं में अग्रणी समझे जाते ये | इनकी ख्याति यहाँ तक बढ़े मई थी फि, म॒ुकेशा भारद्वाज, 
शैव्य सत्यकाम, सोर्य्यायणी गार््य, कोशल्य आ्राश्वलाबन, मागव वेदर्मि, कबन्‍्वी कात्ममन, आसरुखि उद्दालक, 
जैसे उच्चकोटि के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यमाव से इनकी सेवा में उपस्थित होते रहते ये, एच 
अपने संशयों का नियकरस करते रहते ये | इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रसिद्ध प्राणोपनिषत्‌ ( प्रश्नेरे 
पनिषते ) के आरम्म में हीं अधिकार-मय्यांठा का विश्ठे घण किया है । उसी का संक्षिस स्वरूप प्रक्रेत परिन्‍्छेट 
में स्पष्ट किया जा रहा है | 

“नव बाव ब्रह्म॑ेणो रूपे शब्दत्रह्मं, पर्र च यत्‌! के अनुभार बहविया के परेहझ, शैब्दब्रह्म, मेद 
झेदोविंवत्त मानें गए हैं। तत््वपिय्ा पजझ्विद्या है, तत््ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मक्य्या है । छेतरेव- 
भारदक्यादि कुछु एक उपभिषदों को छोड़ कर प्रायः इत्तर समी उपनिषर्तों में प्रधानरूप से परब्रह्मक्द्या का ही 
विश्लेषण हुआ है, जेसाकि तत्तडुपनिष्दभाष्यों से स्पष्ट है। प्रतिपाद्य परबह्म के पर-अवबर! भेद में टो 
विवर्त हैं | स्वयम्भू , परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, प्रथिवी, पाँचों विश्वपाँ की समष्टिरूप तह्मसत्य” नाम से 
प्रसिद्धे विकोरकू८ ( संघ ) लक्षणों क्ष॑रतत्व अवरब्रह्म? हे। दूसरे शब्दों से पाग्च्मातिक विश्वविद्या अवऊ(ह्मविद्या 
है, विश्वप्रविष्ट-विश्वेश्वरविद्या परजकृविया है । अवख्रह्मविद्या फर्म्मप्रधाना, है, परत्नह्मविद्या श्ञान- 
प्रधाना है । 

जो व्यक्ति अवरत्रह् के स्वेरूपे ( विश्वात्मक कम्मे प्रपञ्न ) को भमलीभाँति समझ लेता है, वही क्ान- 
प्रधान इस परअ्ह्ममलक ऑपनिषद तत्वज्ञान का अधिकारी बन सकता है। पिप्पलाद के समीप जिज्ञासामाब 


३३७ 


भाष्यभूमिका 
काााकाउअारामामकाकएयअभनतनकाध सदा वा नाक धापप कराकर अअकआ कमल पक 
से आए हुए मारद्वाजादि ६ ओ विद्वानों नें इसी पर्॑नक्ष-शान की जिज्ञासा प्रकट की थी । वे कम्मप्रधान 
अवखझ का यथार्थस्वरूप अवगत करने के अनन्तर ही परबह्मलक्षण ओपनिषद्‌ ज्ञान की ओर आकषित 
हुए थे । न केवल आकर्षित ही हुए, थे, अपितु अपनी जिज्ञासा को काय्यरूप में परिणत करने के लिए सन्नद्ध 
हो गए ये | न केवल सच्नद्ध ही हुए. थे, अपितु उसे खोजने के लिए. उसी जिज्ञासा को प्रधान लक्ष्य बनाते 
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हुए. अपने अपने आश्रमों से निकल पड़े थे। न केवल निकल ही पड़े थे, अपितु अपनी इस सच्ची लगन 
के प्रभाव से उन्होंनें पिप्पलाद जैसा तत्त्वज्ञ आचार्य्य मी प्राप्त कर लिया था, जहाँ इनकी जिज्ञासा का यथावत्त्‌ 
समाधान हुआ ) पस्नह् की ओर भुकना, दूसरे शब्दों में तद्बिघयिणी जिज्ञासा करना प्रथमाधिकार है। जिसमें 
बिज्ञासा नहीं, वह ओऔपनिषद ज्ञान का तो क्या, सामान्यज्ञान का भी अधिकारी नहीं माना जा सकता । 
जिज्ञासादृत्ति पहिली, तथा मुख्य अधिकारमर्य्यादा है, जिसका अह्यपरा: शब्द से क्छेषण हुआ है। 
जिज्ञासा करके ही यदि हम शान्त हो गए, तो जिज्ञासाधिकार सर्वथा व्यथ है। जिज्ञासा हुईं, उस पर अनन्य 
भाव से आरूढ हो गए. । जब तक जिज्ञासा का समाधान नहीं हो जाता, तब तक अध्यात्मसंस्था अशान्त है, 
कुछ नहीं सुहाता | यह जिज्ञासानन्यता ही दूसरी अधिकारमर्य्यादा है, जिसका “ह्यनिष्ठाः शब्द से विश्ले- 
धरा हुआ है | जिज्ञासा हुईं, तन्निष्ठ भी बनें, परन्तु प्रयास न किया, खोज न की, तब्र भी काम नहीं चल 
सकता । अपनी तन्निष्ठता की पूर्चि के लिए हमें विजिज्ञास्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो जाना पड़ेगा, उसकी 
खोब में लग जाना पड़ेगा | एवं यही तीसरी अधिकास्मर्य्यादा कहलाएगी, .जिसका 'रं बह्मान्वेषमाणाः? 


शब्द से विज्षेषण हुआ है । 

आत्मसमर्प॑ण ही उक्त त्रिपर्वा अधिकारमर्थ्यादा का मौलिक रहस्य है । आत्मा का सर्वतोभावेन त्याग 
करने वाला ही इस ज्ञान का अधिकारी माना जा सकता है| आत्मा की मनः-प्राण-वाक! भेद से तीन कलाएँ 
सुप्रसिद्ध हैं। जिज्ञासलक्षणा प्रथमाधिकारमर्य्यादा का मन से सम्बन्ध हे, जिज्ञासानिष्ालक्षणा द्वितीयाधिकार- 
मर्य्यादा का प्राण से सम्बन्ध है, एवं अन्वेषणलक्षणा तृतीयाधिकारमर्य्यादा का वाक से सम्बन्ध है| इच्छा 
प्रथम व्यापार है, तदनुकूल अन्तःप्रयत्त करना तपोलक्षण कर्म्म द्वितीय व्यापार है, एज॑ शरीरव्यापारलक्षण 
श्रम तृतीय व्यापार है | प्रातव्य पखह्य सत्य है, तदंशभूत प्राप्तकर्ता जीवात्मा भी सत्य है | एवं यह सत्य उस 
सत्यस्य सत्यं ज्ञानं को तभी प्राप्त कर सऊता है, जबकि, यह अपने आत्मसत्य को यावदनु मनः-तदनु प्राण:- 
तदनुगता वाक' लक्षणा सत्यव्यापार्त्रयी का अनुगमन करें। जहपरा/ मानस व्यापार है, अक्मनिष्ठाः प्राण 
व्यापार है, परब्रह्मान्वेषमाणाः वाग्व्यापार है ! तृतीय व्यापार के अनन्तर जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे 
पानी पैठ#' के अनुसार अवश्य ही तत््वदर्शी उपदेश का आश्रय प्राप्त हो जाता है | इसी फलमाव को व्यक्त 
करने के लिए-“भगवन्तं पिप्लादमुपसन्ना:ः यह कहा गया है | यही वास्तविक अधिकारमर्य्याद[ है, जिसका 
निम्न लिखित श्र॒तिद्वारा सई तविधि से स्पष्टीकरण हुआ है-- 








# में बोरी दें ढन गई रही किनारे बेठ । 
जिन दूंढा तिन पहया गहरे पानी पैठ ॥ 


शेरेद 


तृतीयखण्ड 





चित विन नि लभन्‍ “नली नल. 3स्‍मिसनीनजक वन ननमननतान-ध्ममपनक. 


“मुकेशा च भारद्ाजः, शैव्यश्व सत्यकामः, सौोस्यायणी च गाग्य:, कोशल्यश्ारव- 
लायनः, भागवो गैदर्भिः, कबन्धी कात्यायन:, ते हेते ब्ह्मपरा: (संकल्पपरा:), अद्यनिष्ठाः 
(अध्यूद्रा:), परंत्रह्मान्वेषमाणा:(कृतप्रयत्ना:)-एप जे तत्‌ सभ' वक्ष्यति' इति (निश्चित्य) 
ते ह समितपाणयों भगवन्तं पिप्पलादसुपसन्ना:” ( प्रश्नोपनिषत्‌ ११ ) | 


यदि तजज्ञानजिज्ञासा है, तजज्ञाननिष्ठा है, साथ ही तजज्ञानोपदेशान्वेषणकरम्म्॑त्ति है, ते ऐसा 
व्यक्ति अवश्यमेव ओपनिषद ज्ञान का अधिकारी माना जायगा, एवं ऐसी सच्ची लगन वाले को अवश्यमेर 
गुरु मिल जायगा | गुरु के सम्बन्ध में श्रुति ने परोक्षमाष्रा में थोड़ा संकेत किया है | पहिले यह निश्चय कर 
लेना भी आवश्यक है कि, कोन गुरु हमारी जिज्ञासा का यथावत्‌ समाधान कर सकत। है ?!। इठात्‌ चाहे जिसे 
गुरु बना लेना आगे जाकर परिताप का कारण होता है | अयोग्य गुरु मी गुरु है, अतएव उसके प्रति प्रयतन- 
पूर्वक श्रद्धा रखना आवश्यक कर्म्म है, जो कि कर्म्म कष्टसाध्य है | इस विप्रतिपत्ति से बचने के लिए, अ्रश्नद्धा- 
जनित प्रत्यवाय से बचने के लिए पहिले से ही अपने अन्तरात्मा में अ्रन्वेषग के द्वारा यह निश्चय कर 
तेना चाहिए कि. अमुक गुरु ही हमारी जिज्ञासा शान्त कर सकता है। इसप्रकार शिष्य यदि ब्रह्म-पर, ब्रह्म 
निष्ठ, ब्रह्मान्वेधभाण होना चाहिए, तो गुरु-'एप वे तत्‌ स्व वच्तयति? लक्षण होना चाहिए | उक्त लक्षण 
शिष्य जहाँ अध्ययन का श्रघिकारी है, वहाँ उक्त लक्षण गुरु अध्यापन का अधिकारी माना गया है । इसप्रकार 
अति ने दोनों की अधिकारमर्य्यादाओं का विश्छे घण कर दिया है | 


प्राणविद्या ही वेदविद्या है, वेदविद्या ही ब्रह्मविद्या है, यह कहा जा चुका है। वेद्तत्त्वात्मक यह प्राणर्षि 
आध्यात्मिक संस्था में प्रादेशमित प्रदेश में अपनी व्योप्ति रखता है। 'स भूर्से सबंतस्पृत्वात्यतिष्ठह- 
शाड् लम! के अनुसार १०॥ अज्भ लात्मक परिमाण ही 'प्रादेश' है। प्रत्येक शारीरप्राण- प्रादेशमितो वे 
प्राण (को०आा०२।२।) के अनुसार प्रादेशपरिमाण से समतुलित है | प्रदेिशमित यह प्राणाग्वि-प्राणाग्नय 
एवेतस्मिन पुरे जाग्रति? (प्रश्नों ०४।३।) के अनुसार इस आध्यात्मिक पुर (पाग्चमोतिकशरीर) में सदा जागता 
रहता हैं | प्राणाग्नि-अग्नि है, अरिन गायत्रीछुन्द से छुन्दित है, गायत्रीछुन्द अष्टान्षर है | इस अष्टाक्षुर 
गायत्रीछुन्द के सम्बन्ध से गायत्राग्निप्राण की आठ संस्था हो जाती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मस्ख से आरम्म 
कर पाद पर्य्यन्त व्याप्त प्राणाग्नि के आठ स्व॒तन्त्र संस्थान हैं । बरह्मरन््र से क्ठ पर्य्यन्त प्रथम प्रादेश है 
कण्ठ से हृदयपर्य्य॑न्त द्वितीय प्रादेश है, हृदय से नामिपर्य्यन्त तृतीय प्रादेश है, नाभि से अल्मग्रन्थिपय्यन्त चतु व 
प्रादेश है, अह्मयग्रन्थि से पाद पर्य्यन्त ४ प्रादेश हैं। सम्भूय आठ प्रादेश हो जाते है। प्रत्येक प्राठंश में प्रदेश - 
मित, अक्षरात्मक एक एक गायत्राग्निप्राण प्रतिष्ठित है। प्रत्येक की व्याप्ति १०॥ अन्न लमित है। इसप्रकार 
गायत्री के सम्बन्ध से अष्प्रादेशात्मक पाग्चभौतिक शरीर का मान ८४ अज्ज लान्मक हो जाता है। प्रत्येक प्राणी 
अपने हाथों की अज्ञ ली के नाप से चतुरशीति(८४)अ्ज्ञ लिमित है । इन आठो प्राणों में नामि से हृदयपप्य॑न्त 
व्याप्त रहने वाला, व्यानसहयोगी गायत्रप्राण सत्र मे प्रधान हैं। व्यानप्राणात्मकता ही इसकी प्रधानता का 
मूलकारण है। हृदयावच्छिन्न व्यानप्राणात्मक गायत्रप्राण किवा गायत्रप्रएणवच्छिन्न हृदयस्थ व्यानप्राण ही 


जीवनसूत्र की मूलप्रतिष्ठा है, जैसा कि-मध्ये वामनमासीनमः-'इतरेश तु जीवन्ति! इत्यादि उपनिपद्रचन 
से प्रमाणित है | 


३३६ 


भाध्यमूमिका 





इसी हृद्य प्राण के आधार पर सर्वेन्द्रिय-अनिन्द्रिय -जक्षण प्रज्ञानघन मन प्रतिष्ठित है। मन के आधार 

पर विजानघना बुद्धि प्रतिष्ठित है । सूथ्योपादानमूलभूवा, अतएव अग्निसमतुलिता इसी बुद्धि में, किंवा 
विज्ञानशानाग्नि में विद्यात्मक सोम की आहुति होतो है । दूसरे शब्दों में हद्य प्राणावच्छिन्न-प्रादेशमित-विज्ञान- 
सम्परिष्वक्त-प्रज्ञान मन पर ही विद्यात्मक संस्कार प्रतिष्ठित होता है । इस विद्याहुति से आध्यात्मिक प्रारा 
प्रज्वलित हो पड़ता है । साधारण-यथाजात-लौकिक मनुष्यों का शारीराग्नि जहाँ केवल लौकिक-भूतात्मक- 
अन्नाहुति से सचल बना रहता है, वहाँ विद्वानों का प्राणाग्नि दिव्यान्नलक्षण वेदतत्व, तथा यज्ञातिशय से 
पज्वलित रहता हैं। भूताग्नि का प्रज्वलन भूतान्नाहुति से सम्बद्ध है, प्राणाग्नि का प्रज्वलन दिव्यान्नाहुति से सम्बद्ध 
है । भूतारिनिका प्रज्वलन कर्म्म इन्धन!है, प्राणाम्निका प्रज्वलन कर्म्मं समिन्धन है | भृताग्नि में सामान्य काष्ठ डाल 
कर इसे प्रज्वलित करना इन्धन कम्म है | एवं इसी मताग्नि में आधाररूप से प्रतिष्ठित प्राशाग्नि में तदनु- 
रूप मन्त्रद्वारा ग्राणपरिमित (प्रादेशमित) सप्रिधाहुति डालना समिन्धन कर्म है। इन्धचन मत का होता है 
मिन्धन प्राण का होता है। इन्धन सामान्य परिमाणशूत्य काष्ठ से होता है, समिन्धन मन्त्रपूत-दिव्यप्राण- 
युक्त प्रादेशमित काष्ठ से होता है । सामान्य काष्ठ इध्म! नाम से व्यवह्गत हुआ है, अलोकिक प्रारामावापतन्न 
काष्ठ 'सामिथेनी? नाम से व्यवह्वत हुआ है | इसी सामिधेनी-विज्ञान को लक्चंय में रख कर श्रुति ने कहा है- 


“(न्धे ह वा एतदघ्वयु :-इध्मेनाग्नि, तस्मादिध्मो नाम | समिन्धे सामिधेनीमि- 
होता, तस्मात्‌ सामिघेन्यों नाम!” (शत०१॥४२॥१) | 


“यो ह वा 5 अग्नि: सामिधेनीमिः समिद्ध:, अतितरां-ह थे स इतरस्मादग्नेस्त- 
पति, अनवधृष्यो हि भवति, अनवमृश्य;/” (शत०१४३।१) |&। 


प्रादेशमित सामिघेनी ( एतननामक काष्ठ ) उस प्रादेशमित हृग्य प्राण की प्रतिक्ृति है, प्रतिमान है | 
शिष्य अपने ग्रादेशमित इस प्राशाग्नि को गुरु के प्रादेशमित हृदय आत्मा से निकली हुई विद्यासंस्काराहुति- 
लक्षणा सामिघेनी से प्रज्वलित करने के लिए ही गुरु की सेवा में उपस्थित होता है । दूसरे शब्दों में विद्या के 
द्वारा यह अपने प्रादेशमित प्राशाग्नि को ही विद्यासस्कार से सप्रिद्ध करना चाहता है। “मैं विद्यात्मिका सोमा- 
हुति से अपने प्रादेशमित प्राश।रिन को प्रज्वलित करने के लिएं: उपनीत हुआ हूँ” अपनी इसी जिज्ञासा को 
परोक्षविधि से प्रकट करने के लिए. शिष्य ग्रादेशमित समिघा हाथ में ले कर ही गुरु के समीप पहुँचता है | 
प्राचीन परिषाटी के अनुसार जिस किसी को गुरु का शिष्यत्त्व स्वीकार करना होता था, अथवा सामान्यतः 
अपनी सन्देहनिव्ृत्ति अमीष्ट होती थी, वह अपने मुख से आरम्प में अपना शिष्यत्त्व प्रकट नहीं करता था | 
अपित अपनी इस शिष्यक्नत्ति के प्रकाशन के लिए. वह समित्पारिः बन कर ही उपस्थित होता था। मांवी 
शुरु का अम्युत्थानादिलक्षण सतकार भावी शिष्य का अमब्लल कर सकता है, इसलिए. साथ ही प्राणसमि-- 
ख्वनामिव्यक्ति के लिए, समित्‌पारि बन कर उपनीत होना ही विज्ञानसम्मत घार्ग है | 





# इस विधय का विशुद वैज्ञानिक विवेचन शतपथंविज्ञानभाध्यान्तर्गत उक्त ब्राह्मणभाष्य में 
देखना चाहिए । 


३४० 


तृतीयखख्ड 





अमकयका एक अआकर->ाकाकाामअक.. 








अपिच -समित्पारि बन कर उपनीत होना उस अधिकारमय्यांदा का मी पोषक बन रहा है, जिसका 
संस्कार-स स्क्रृत द्विबातिवर्ग के साथ अनन्य सम्बन्ध बतलाया गया है । पत्नाश ब्रह्मवीर्य्यप्रधान है, खटिर 
काष्ठ क्ृत्रवीय्यप्रधान है, एवं उद्दुम्बर (गृत्वर) काष्ट विद्वीय्यप्रधान है। जिस प्रकार सावित्री दीक्षाकाल 
(यज्ञोपवीत सस्कारकाल) में ब्राह्मण सजातीव पत्ताशदरुड का, क्षत्रिय खदिरदरड का, एवं वेश्य उदुम्बरटणद 
का ग्रहण करता है, एवमेंव उपनीत दशा में भी तीनों वर्ण क्रमश: पन्ञाश - खडिर-उदुम्बर की प्रादेशमित 
समिधा को लेकर ही शुरू के समीप उरप्थित होते हैं। गुरु इस समित्‌-स्वरूप से ही यह जान लेते हैं कि. 
शिष्य अमुक वर्ग का अधिकारी है | 
समित्‌-स्वरूप के अतिरिक्त योग्य गुरु भाव शिष्य के बाह्य स्वरूप के आघार पर भी इस वात का विश्रव 
कर लेते हैं कि, यह अधिकारी है, यह अधिकारी नहीं है। वर्शानुगत, वर्णस्वरूपपरिचायक समित-काष्ट के 
रहते मी मनोविज्ञानसम्भत पुरुषपरीक्षा+ में ऋषि को वर्ण विपर्य्यय का यदे थोडा मी सन्देह हो बाता है, तो तनकाच 
पक; गोत्रोइसि! ? धश्न हो पड़ता है | चतुष्पाद ब्रह्म के तात्त्विक रहस्यवेता बबालापुत्र सत्यकाम की उत्पत्ति 
से सम्बन्ध रखने वाली किसी दोषइत्ति से इनका म्वानाविक ब्रह्मवीर्य दोषाक्ान्त था | जत्र ये समितपारि 
बन कर महर्प गौतम के समीप पहुँच, तो गातम को पुरुषपरीक्षा के आधार पर इनके आधिकारिक वर्गा 
ब्ु से कप] ७० 8 हज ञ्रन्त जज मा न ८ 
पर सन्देह हों गया | ततकाल प्रश्न कर वैठे--कि गोत्रोडसि! | अन्त में परिस्थितिवश उत्पन्न वीर्स्ब- 
दोषनिज्त्ति के लिए. गुरु का जो आदेश मिला, वह भी वर्चमानयुग के अधिकारलिप्नु महानुभावों के 
लिए. मननीय है | आदेश ही क्या, वहाँ का पूरा कथानक ही भारतीय महर्षि, तथा भारतीय साहित्य की 
'ज्ञानसम्मत उद्ारता का परिचय दे रहा है| घटना यों घटित हुई--- 


१--सत्यकाम ने अपनी जबाला माता को सम्बोधन करते हुए यह ग्रश्न किया कि, में 
विद्याध्ययन करने के लिए गुरु-दीज्षा लेना चाहता हूँ। ( दीक्षाधिकार के लिए द्विजाति- 
सर्य्यादा आवश्यक है), इसलिए में यह जानना चाहता हूँ कि, मेरा गोत्र (कुल) क्‍या है ? 
२--मभारत की उस पवित्रह्दया जवाल्ा ने उत्तर दिया-पुत्र ! तेरा क्या गोत्र है, यह में 
नहीं जानती । युवावस्था में इतस्ततः अनुधावन करते हुए मेंने तुके प्राप्त किया है । 
में नहीं जानती ( तू किसका पुत्र है, एवं ) तेरा क्या गोत्र है । इस सम्बन्ध में में यही 
कह सकती हूँ कि, मेरा नाम जबाला है, तेरा नाम सत्यकाम हे ( अथांत तेरा पितृबंश 


-- सोअ्यं प्रजानामुपद्रष्टा प्रविष्टः, ताविमों प्राणोदानों । तस्मादाहुः-मनों 
देवा मनुष्यस्थाजानन्ति-इति | मनसा संकल्पयति, तत्‌ ग्राशमपिषते, प्राणों वात, 
वातो देवेस्य आचष्टे यथा पुरुषस्य मनः । तस्मादेतदषिसास्यनूक्त -- 

मनसा संकल्ययति तद्गातमपिगच्छति । 
वातो देवेम्य आचष्टे यथा पुरुष ते मनः ॥॥ ( शत> ३।2२६,७, ) | 





३२४१ 


भाष्यभूमिका 
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पा सु 


अविदित है )। तू जिस गुरु के सर्म प जाय, वहाँ यही कह देना कि, सगवन ! मेरा 
नाम सत्यकाम है, मेरी माता का नाम जबाला है # । 


३-४--सत्यकाम समितपाशि बन कर ( पल्लाशसमिन लेकर ) महर्षि गातम के आश्रम में आते 
हैं। वहाँ आकर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं | गौतम देखते हैं कि, इसके हाथ में 
पालाशी समित्‌ है। ग्रतीत होता है, यह व्रह्मवीय्यें से ही समुद्भूत हे? | परन्तु बाह्मस्वरूप 
सृचित करता हे कि, अवश्य ही इसके ब्रह्मवीय्य में कुछन कुछ दं,.ष ऐ। फलत: समित्‌- 
ग्रहण करना (शिष्य बनाना ) अनुचित है | यह निश्चय कर गौतम प्रश्न करते हैं-हे प्रिय 
तुम्हारा क्या गोत्र है ? | सत्यकास उत्तर देता है-भगबन्‌ ! में नहीं जानता। माता से पूँछा 
था, परन्तु उसने कहा, मेने युवावस्था सें तुके किसी से प्राप्त किया हे। विदित नहीं, तू 
किस गोत्र का है । इसलिए भगवन्‌ ! में नहीं जानता कि, में किस गोत्र का हूँ। सें इस 
सम्बन्ध में अपनों माता के आदेशानुसार यहो कह सकता हूँ कि, मेरा अपना नाम तो 
सत्यकाम हे, एवं जबाला का में पुत्र हूँ” | 


४--सत्यकाम की सत्यनिष्ठा से, निष्कपट इस विशुद्ध उक्ति से ऋषि गदगढद हो जाते हैं । 
ओर कहने लगते हैं--सत्यकाम ! अपने गोत्र के सम्बन्ध में तूने जो स्पष्टीकरण किया 
है, वह एकमात्र ब्रह्मवीय्ये का ही फल है । अवश्य ही तू जन्मतः ब्राह्मण है । क्योंकि 
अज्नाह्मण व्यक्ति अपनी उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसा स्पष्ीीकरश नहीं कर सकता | से 
समित्‌ लेकर तुमे शिष्य बनाता हूँ । 


६-गातम ने शिष्य तो वना लिया। परन्तु अभी इसका बत्रह्मवीय्ये असंस्कृत थां, एवं संस्कृत 
द्विजाति ही ब्रह्मविद्या में अधिकृत है । अतएव उपदेश से पहले गौतम ने वीय्येशुद्धि 
आवश्यक समझी । फलस्वरूप आदेश हुआ कि-सत्यकाम ! इन दुबली पतली ४०० गायों 
को अपने साथ लेकर चले जाओ | जब तक इनकी संख्या एक सहख्र (१०००) न हो 
जाय, तब तक वापस न लोटना”? < (छां० उ० ४४ ) । 


गोपशु का सूर्य्य से सम्बन्ध है | उधर बद्मात्मिका वेदविद्या का मी पूर्व में सूय्यथ से सम्बन्ध बतलायां 
गया है । जिस सीरतत्व से आत्मविकास होता है, वही मोरतत्व गोपशु में प्रतिष्ठित है । गौ का पादरज, गोमय, 
गोमूत्र, दर्शन, स्पर्श, सेवा हमारा क्या अम्युद्य नहीं कर सकती | कम से कम वेदस्वाध्यायग्रे मियों के लिए 
तो गोसेवा एक आवश्यक कर्म्म माना जायगा | जिन्हें वेदतत्त्व हृदयज्ञम करने में कठिनता प्रतीत हो, वें 
गोसेवा भी इस सम्बन्ध में एक प्रकार का चिकित्साकम्म॑ मानने का अनुगह करें । 





#-क्या ऐसा स्पष्ट कथन अन्य साहित्य में उपलब्ध हो सकता है !, पाठक सुकुलितनयन बन कर विचार 
करें, ओर रोमहर्ष का अनुगमन करें। 


-+“गोसेवा से वीय्य॑ग्त दोष ह८० जाते हैं, आत्मा पवित्र, तथा मेध्य बन जाता है. जैसाकि 
अन्यत्र निरूपित है। 


रे४र 


तृतीयख<र 


अनननक-पता+ जिया». 
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वर्शानुगता अधिकारमर्य्यादा को लक्ष्य में रे कर ही ति है समिनपाणय:'-कि गोत्रोडसिः 
इत्यादि वचन उद्ध त हुए हैं, यही वक़व्यांश है । प्रश्न होता है कि, क्‍या अधिकासमस्थादा का यहीं 
विश्राम है ?, नहीं | अभी अह्मपरादि लक्षण द्विबाति अधिकारी के लिए. कुछ एक अधिकासमय्यादाएँ और 
अपेक्तित हैं । ब्रह्मपरा:-ब्रह्मनिष्ठा:-परंब्ह्ान्वेषमाणाः-ये तीनो अधिकारमर्य्यादाएं कार्य्यम्थानीया हैं । 


एवं बतलाई जाने वाली तीन अधिकारमर्य्यादाएँ कारणस्थानीया हैं | जब सुकेशादि विद्वान्‌ समित्पाशि 
चन कर पिप्पलाद की सेवा में पहुँचते हैं, तो पिप्पलाद उन्हें उत्तर देते हैं--- 


“तान ह स ऋषिर्वाच--- 


भूय एवं तपसा, ब्रह्मचस्येण, अ्रद्धया-सम्वत्परं सम्बत्स्पथ । 


यथाकामं प्रश्नान्‌ गृच्छथ । यदि विज्ञास्थाम:, सैज थो 
वच्याम: ( प्रश्नो० शर। ) । 


व्ह्म विद्यान्मक संस्कार की प्रतिष्ठा के लिए. जहाँ व्रह्मपर-त्रह्मनिष्ट-त्रह्मान्वेषणदइत्यनुगमन-अपेक्षित है, 
बरहाँ इन तीनों धर्म्मों की प्रश्गत्ति, तथा रक्षा के लिए. तप, अह्मचर््य, श्रद्धा, इन त्तीन आत्मधर्म्मों का 
श्रनुगमन करना मी आवश्यक हो जाता है | बिना इस त्रयी के वह त्रयी कथमपि स्वस्वरूप से सुरक्षित नही 
रह मकती | अतएघ इसे हमने कारणस्थानीया कहा है, एवं उसे कार्यस्थानीया माना हैं | आत्मा मनः- 
प्राश-वाडमय है, यह बतलाया गया है। 'नायमात्मा बलहीनेन लम्यः के अनुसार निर्बेन आत्मा में 
न तो ब्रह्मजिज्ञासा सम्भव है, न तदनुकूल अन्‍्तर्व्यापार सम्भव है, एवं न तबनुकूल तहिव्यापार सम्मव। 


आत्मा को, किंवा आत्मकलाओं को बलवान बनाने वाले ब्रह्मचर्ब्याद तीन साधन मुख्य मानें गए हं। 


ब्रह्मचर्य्य वागुभाग में बलाधान करता है, तप प्राणभाग में बलाधान करता है, एवं श्रद्धा मानसक्षेत्र को 
बलवान बनाती है | ठीक इसके विपरीत व्यमिचारप्रश्नतत्ति वागूमाग को, आलस्य-अकम्मेस्यता प्रागाभाग को, 
तथा अश्वद्धामूलक असत्यमाग मनोभाग को निर्मल बनाता है | ऐसा निर्मल आत्मा दोषयुक्त है, अतिशय 
मे रहित है, हीनान्न है, अत्तएव श्रसंस्क्तत्त रहता हुआ विद्यासंस्काअहण के लिए. अयोग्य है । ब्ह्मचय्य 
दोषमारज््जनलक्षुण शोध संस्कार है, तपःफर्म्म अतिशयाघानलक्षण विशेषक संस्कार है, एवं श्रद्धा 
( सत्वत्वधारण ) हीनाझ्पूर्ततिलक्षण पूरक संस्कार है । भ्रद्धासंस्कार से संसक्ृत मन ब्रह्मजिजञासा का प्रवत्तक 
चनता हुआ जिज्ञासु को बह्ृमपर! बनाता है, तपःकम्मसंस्कार से संस्कृत प्राण अह्ननिष्ठा का प्रवर्तक बनता 


हुआ जिज्ञासु को “ब्रह्माध्यारूढ़” बनाता है, एवं अह्मचर्य्यसंस्कार से संम्कृता वाक्‌ तदन्वेषण प्रवृत्ति का कारण 
चनती हुई जिज्ञासु को ब्ह्मान्वेषमारा बनाती है | 


रेह३ 


भाष्यमूमिका 
पर न कल पल न कपल नकल 











मनस्तन्त्र शानशक्ति का आधार है, प्राणतन्त्र क्रियाशक्ति का उक्‍्थ है, वाकतन्त्र अर्थशक्ति का 
प्रभव है। ज्ञानशक्त्याघार मन कारणशरीरलक्षण आत्मा” है, क्रियाशक्ट्युक्थप्राण सक्मशरीरलचुश 
ध्त्त्ः है, अर्थशक्तिप्रभवभूता वाक्‌ स्थूलशरीरलक्षण शरीर” है | दाशनिक परिमाषानुसांर मन 
अ््ञामात्राः है, प्राण प्राणमात्रा' हे, वाक्‌ 'भूतसात्राः है । वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार मन 
“वीजचितिः है, प्राण दिवचिति” है, वाक्‌ भूतचिति! है। तन्त्रपरिभाषा के अनुसार मन पशुपति' 
हे, प्राण 'पोश” है, नाक्‌ पशु! है। नेतिक परिभाषानुसार मन शासक है, प्राण 'शासनद्ण्ड 
( शासनसूत्र ) है, वाक्‌ अनुशासिता जा! है। निगूढविज्ञानसिद्धान्त के अनुसार मन 'उक्थ'” है, प्राण 
के ( रश्मि ) है, वाक अशीति' है। आयुर्वेद्सिद्धान्त के अनुसार मन सक्त्वब! है, प्राण ओज!' है, 
बाक्‌ पप्तधातुसमष्टि! है, ब्राह्मणविज्ञानानुसार मन आत्मा! है, प्राण प्राण: है, वाक 'पशव: 
है| लौकिक परिभाषानुसार मन शभोक्ता' है, प्राण “सोगसाधन' है, वाक्‌ 'भोग्यः है | कोशविज्ञानानुसार 
मन 'मनोसयकोश” है, प्राण 'प्राशमयकोश” है, वाक्‌ अजन्नमयकोश? है । स्वरूपविज्ञानानुसार मन 
असक्न है, प्राण 'ससब्नासह्न” है, वाक्‌ 'ससद्भा' है। प्रशवविशन के अनुसार मन अकार! है, प्राण 
“उकारः है, वाक 'मकार” है । कामविज्ञान के अनुसार मन आनन्द! है, ग्राण रति! है, वाक्‌ 
श्रजातिः है । एषणाविज्ञान के अनुसार मन लोकेषणात्मक' है, प्राण ुत्रेषणात्मक' है, वाकू 
पकित्तैषणात्मिका” है । अश्वत्थविज्ञानानुसार मन आननन्‍्द-विज्ञान-मनोमय-असृततन्त्र' है, प्राण 
'मनः-प्राण-वाडइसय ज्रह्मतन्त्र! हे, वाक्‌ वाक-आप:-अग्निमय शुक्रतन्त्र' है । सत्यविज्ञानानुसार मन 
“अमृतसत्यात्माः है, प्राण ह्यसत्यात्मा है, वाक्‌ 'दिवसत्यगसित भूतात्मा” है । ज्योतिर्विज्ञनानुसार 
मन स्वज्योतिः है, प्राण परज्योति? हे, वाकू रूपज्योति” है । शंत्रह्मविशानानुसार मन खिंन्रह्म? हे, 
प्राण 'रंत्रह्म? है, वाक्‌ कंत्रह्य” हे । अन्नादबह्मविज्ञानानुसार मन आवपन! है, प्राण अज्ञाद” है, वाक्‌ 
“अन्न है । त्रिदेवविजशञानानुसार मन नया! है, प्राण विष्णु? है, वाकू शिव? ( भूतपति ) है। 
व्याह्मतिविशनानुसार मन स्वर्लोकः है, प्राण 'भुवर्लोक' है, वाक्‌ 'भूलोक' है। आधारविज्ञन के अनुसार 
मन 'हितोपहितप्रतिष्ठा? है, प्राण 'हितः है, वाक 'डउपहिता! है | मनः-प्राण-वाड्मय आत्मा के 
इन कुछ एक व्याप्ति-उदाहरणों के आधार पर सम्भव है पाठक आत्मस्वरूपप्रतिपत्ति की ओर 
आकर्षित हो सकेंगे । 


३४४ 


तृतीयखण्ड 
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३-देवसत्यग्ितमूतात्मा 


पजनभ- ८, 7 पे 
३-रूपज्यात्त: 


शा च्णक के अऑगगनिनिका 





३-कंब्रह्म 


करनी नीता मरनकमसक ४, 3००, कैफ पल ियनननननवकीन-. 


३-शिवं: 


स वा एप आत्मा-वाढ्सयः, प्राशमयः, मनोमयः । त्रयं सदेकमयमात्मा । 
आत्मा उ एकः सन्नेतत्‌ त्रयम्‌ 





मनः-म्राश-वाइसय आत्मतत्व का अ्रमव्यापार्प्रवर्तक वागूभाग अन्नमयकोश बतलाया गया है | 
वाक आकाश हैं | मनःप्राणात्मक आत्मतत्त्व से सर्वप्रथम इसी वाग्रूप आकाशतत्त्व का प्रादुर्भाव हुआ हैं, 
जो कि वागाकाश बलग्रन्थितारतम्य से क्रमशः वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी, इन चार भू्तों का प्रभव बन रहा 
है, जंसा कि-तस्माद्ठा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत:, आकाशाद्वायु? ( तै०उ०२।१। ) इत्याटि 
तैत्तिरीय श्रुति से प्रमाणित है । आकाशात्मिका वाक ही सर्वभूतजननी है, इसी वागाकाश में सत्र मृत अर्पित 
है, सम्पूर्ण भूत वाड्मय हैं, इत्यादि सिद्धान्तों को-अथो बागेवेदं सर्वेम! (ऐ०आ०३।१।६।)- बाचीमा 
विश्वाभुवनान्यपिंता' (तै०आ८२|८।८।४।) इत्यादि श्रतियों का समर्थन प्राप्त है। हमारा स्थूलशरीर पाउच- 
भोतिक है, इसी आधार पर तालिका में वाकू को स्थूलशरीर का संग्राइक माना गया है। 


शरीरगत वैश्वानरास्नि में साय॑ प्रात: हम जिस पार्थिव अन्नद्रव्य की आहुति देते हैं, उस भोग्य अन्न 
में प्थिवी-अन्तरिक्ष-द्यो, तीनो लोको का रसमाग समन्वित है | अन्नगत घनभाग पार्थिव दचिरस है, अन्न- 
गत मिठास दिव्य मधुस्स है, अन्नगत स्नेहनद्रव्य आन्तरीज्ष्य घृतरस है, जैसा कि-'दधि हेवास्य लोकस्य 
रूप, घृतमन्तरिक्तस्थ, मध्वमुष्य” ( शत०७।५।१।३। ) इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से प्रमाणित है । पार्थिव 
द्रव्य स्थूलमाग है, तदन्तगंत आज्यलक्षण प्राणभाग सूह्म है, एवं सर्वान्तरतम मधुभागयुक्त दिव्य चान्द्ररस 
सुसूक्षम है । भुक्तान्‍्न के स्थूलभ,तमाग से-रस-असक-मांस-मेद-अस्थि-मज्जा-शुक्र! इन सात स्थूल 
धातुओं की थुष्टि होती है। भुक्तान्न के सूह्म आज्यमाग से प्राशमय ओज की स्वरूपरत्षा होती है। एवं 
भुक्तान्‍्न के छुसूक्म मधुभागावच्छिन्न दिव्य चान्द्रस्स से मन की तुष्टि होती है। इसप्रकार त्रिधरम्मविच्छिन्न 
अन्न आत्मा के तीनों पर्वो का स्वरूपरक्तुक बन रहा है । इसी आधार पर इस आत्मपुरुष को आयुःशास्त्र 
ने-अन्नरसमय पुरुष? कहा हे, जेसा कि पूर्वप्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है । 


सप्तधात॒वर्ग वाढ्मय हे, वाकृप्रधान है। 'शुक्रः धातु प्रथिवी का अन्तिम रस है | इसका निर्गंभन 
“ऊध्वे-अधः-तिय्येकः मेद से तीन प्रकार से सम्भव है | जो ज्ञानोपासक अपने इस शुक्र-सोम की बहसन्षो- 
पलक्षित शिरोशुद्दा में प्रतिष्ठित ज्ञानाग्नि में आहुति देते रहते हैं, वे-“ऊध्वेरेता' कहलाए हैं| ऐसे ज्ञानोपासक 
कुछ एक अपवादस्थलों को छोड़ कर शरीर से कृश रहते हैं। क्योंकि इनका शुक्र ज्ञानपोषरा में उपयुक्त 
होता रहता है । अतएव ज्ञानोपासक ब्राह्मण के लिए आचार्य्यों ने शरीरायास निषिद्ध माना है । योषि- 
दग्नि में बघासोम की आहुति देते हुए पुरन्ध्रिता धम्म॑ के अनुयायी गमेघी-अधोरेता? कहलाए है | ऊर््ब- 
अधः-दोनों मार्गों का निरोध कर (शरीर-पुष्टर्थ) केवल शरीराग्नि में शुक्राहुति देने वाले मनुष्य तिय्यंग- 
रेता! कहलाए हैं । हि 


तजज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌! के अनुसार ज्ञान ही त्रह्षः है | इस ब्रह्म की चर्य्या (आचरण, अनुमगन) 
ही ब्रह्मचर्य्य! है। यह चर्य्या शुक्ररक्षा पर ही अवलम्बित है। अतएव लक्ष॒णया ब्रह्मचय्य' को श॒क्ररक्षापरक 
भी मान लिया गया है| शुक्ररक्षा से ओज(प्राण )का विकास होता है | जिसका शुक्र अतिशयमात्रा में क्षीण हो 
जाता है, उसका ओब निबल हो जाता है, स्फूर्त्ति विलीन हो जाती है | ओजक्ष॒य से ततप्रतिष्ठित मन निर्बल 
बन जाता है । क्योंकि शुक्रतत सोम ही तो ओजावस्था में आता हुआ अपने विशुद्ध सोमभाग से मनःस्वरूप- 
सम्पादक बनता हैं | मन की निर्बलता से ततूप्रतिष्ठिता बुद्धि का व्यवसायधर्म्म उच्छिन्न हो जाता है | 


३४६ 


तृतीयखरुड 





नी भिाण था 
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बुद्धिनाशात्‌ू-प्रणश्यतिः रूप मृत्यकल कालान्तर में अतिथि बन जाता है | इस मृत्यपाश-विमुक्ति का मुख्य 
साधन शुकरचात्मक ब्रह्मचय्य ही माना जायगा, जैसा कि--त्रह्मचर्य्येण तपसा देवामृत्युमपाध्नतः इत्यादि 
सूक्ति से प्रमाणित हे | 


“रसो होव सः, रस हो वाय॑ लब्ध्वाउ5नन्दी भवति” के अनुसार आनन्टघन आत्मा सर्वालम्बन 
है, यही शाश्वतानन्दोपलब्धि की प्रतिष्ठा है । इस पर विज्ञान प्रतिष्ठित है, विज्ञान पर कारणशरीरलक्षण मन 
का वेष्टन है, मन पर प्राणात्मक सूक्ष्मशरीर का वेष्टन हे, प्राण पर वाह्सय स्थूलशरीर का वेश्टन हैं | सर्व- 
प्रथम वाकस्तर, तदन्त: प्राणस्तर, तदन्तः मनःस्तर, तदन्त: विज्ञानस्तर, सर्वान्तरतम आनन्द | यह व्यवस्थित 
क्रम हे । तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा: के अनुसार विशञन ही आनन्दघन आत्मसाक्षात्‌कार का मुख्य 
द्वार माना गया हैं| यदि वाढमय शुक्र स्व-स्वरूप से सुरक्षित है, तों ओज बलवान्‌ है। ओब स्व-स्वरूप में 
प्रतिष्ठित है. तो मन बलवान्‌ है | मन स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता हुआ यदि स्वस्थ है, तो-स्वस्थे चित्त 
बुद्धयः संस्फुरन्तिः के अनुसार विज्ञानात्मिका बुद्धि का विकास है | इस विद्धानतल से ही अधिकारप्राप्ति 
सम्भव है, जिसके मन:-प्राण-वाड्मय श्रद्धा-तप-अह्मचर्य्य, ये तीन कर्म्म॑ प्रतिष्ठा बन रहे हैं । मनोमयी अद्धा 
प्राशमय तप, वाहममय ब्रह्मचय्य॑, तीनों विज्ञाननलवद्ध क॒ हैं | प्रवृद्ध विज्ञान ही बह्मपर-ब्रह्मनिष्ठ-परबद्मान्वेष- 
माण व्यक्तियों की अधिकारमर्य्यादा यथावत्‌ सुरक्षित सखने में समथ हैं। सम्वत्सरयज्ञ से उत्पन्न द्विज्ञाति 
आओऔपनिषद ज्ञान के लिए. उपनीत बनता हुआ कम से कम सम्वत्सरप्य॑न्त उक्त तीनों नियमो का अनुगमन 
करेगा। तभी इसका स्रग्रितपारित््व चरितार्थ होगा, जिसका-सम्वत्सरं सम्वत्स्यथ' से स्प्टीकरल हुआ हे । 
पिप्पलादसम्मता इसी अधिकारमर्य्यादा का निम्न लिखित श्रमियुक्त वचन से भी स्पष्टीकरण हुआ हैं--- 


“ब्रह्मचय्यं-तप)-सत्यं-वेदानां-चानुपालनम्‌ | 
श्रद्धा-चोपनिषच्चेव अह्योपायनहेतवः ॥ 


आगे जाकर भगवान्‌ पिप्पलाद ने ब्रह्मचय्य-तप-सत्य की ओर विशेष ध्यान दिलाते हुए. अनृत- 
जिहमता-माया-कों इस अधिकास्मर्य्यादा का एकान्ततः परिपन्थी माना है, जेसा कि निम्न लिखित वचन से 


स्पष्ट है--- 
तेषामेगैष ब्क्मलोको-येषां तपो, ब्ह्मचस्ये, येषु सत्यं अ्रतिष्ठितम । 
तेषामसों विरजों बह्मलोको, न ग्रेषु जिह्र-मनृतं-माया च ॥ 
(प्रश्नोप २११४, १६, ) 


“हमें अपने श्रद्धा-आस्था-शुन्ध अतएव सवंथा शब्क-रूक्ष-केवल जुद्धिवाद के बल पर, तातफालिक 
उपलालन-द्वारा, तातृकालिक विनयप्रदर्शन-द्वारा, विविध प्रलोभनों के द्वारा, वाकछुल के द्वारा, किंवा अन्यान्य 
अनत-जिह्य-मायादि-छुलपप्रपश्चात्मक धम्म॑शून्य लोकनीतिपथों के द्वारा उपरेष्टा से बेनकेनाप्यूपायेन जञानलाभ 
कर लेना चाहिए” इसप्रकार का धर्म्मविरद्ध-आस्थाश्रद्धाशल्य-अदृत-जिह्ञता-साया-मय प्रकार कटापि 
बेदतत्वज्ञान में सफलता प्रदान नहीं करा सकता, नहीं करा सकता, यही उक्तत्त पिप्पलादवचन का स्वास्स्य है | 
न ४ 
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८-याब्ववल्क्यसम्मता अधिकारमस्योदा--- 


अपने युग के समर्थ वैज्ञानिक, अशास्त्रीय रुढिवाद के अन्यतम शत्रु भगवान्‌ याशवल्क्य ने इस 
सम्बन्ध में अपना जो महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रकट किया है, दो शब्दों में उसका भी स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । 
याजश्वल्क्य के द्वारा प्रदर्शित अधिकारमर्य्यादा के अनुगामी द्विजाति ही अध्ययनाध्यापन के अधिकारी हैं| एवं जिस 
अधिकारबीज को गर्भ में रख कर वे अधिकारी अध्ययनाध्यापन में प्रदत्त होते हैं, वे ही उस बीज की पुष्पित- 
पल्‍लवितरूपा समृद्धि के भोक्‍्ता बनते हैं, जेसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है । 


स्वाध्याय-प्रवचन का स्वामाविक अनुराग', अनन्यमनस्कता*, अपराधीनता २, अर्थसाधनप्रद्मां, 
सुखस्वाप” आत्मचिकित्सानुग्मन * , इन्द्रियसंयम”, एकारामता“,प्रवुद्धप्रश्ञा',यशो5नुगघन १”, लोकपक्ति१ १, 
ये ११ साधन हीं अधिकारमर्य्यादा के मूलस्तम्भ मार्नें गए. हैँ। इनका क्रमशः स्वरूप-दिगुदर्शन करा देना ही 
प्रकृत परिच्छेदाथ है । 


(१)-स्वाध्यायप्रवचन का स्वाभाविक अनुराग (प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवतः)--- 


मानरक्षेत्र की अपेक्षा से पदार्थों को-अ्रेय, प्रेय, श्रेयप्रेय, श्रेयत्र योडभाव,' भेद से चार 
अरखियों में विमकत किया जा सकता हैं । “द्वितकरः पदार्थ श्रेय! हैं। 'रुचिकर' पदार्थ अयः हैं। 
(हितकरः”-'रुचिकर! पदार्थ अ्रय-प्रेय” हैं | एवं अहितकर-अरुचिकर पदा4? श्रेयप्रे योज्यावलक्षुण 
हैं। कायक्लेशात्मक अध्यात्मचिन्तन, तत्वोपासन, एबं यशादि प्र।क्ृतिक कर्म्म हितकर हैं, अतएवं श्रय हैं। इनके 
अनुगमन में कठिनता है। 'यत्तद्ग्र विषमिव परिणामे5मसतोपमम्‌! (गी०१८।३०।) के अनुसार श्रे यः 
कर्मों के आरम्म में कठिनता है, किन्तु परिणाम में नि:श्रे यसभाव है। रास्नादि क्वाथ, गुग्गुल, एक वातरोगी 
के लिए. हितकर बनते हुए श्रेय अवश्य हैं, परन्तु रुचिकर न होने से 'प्रेय” नहीं हैं । आध्यात्मिक याज्िक 
संस्था के रक्ताकर्म्म में ग्राह्म प्रकृत्यनुगत अन्नपान-शयनादि ऐन्द्रिक मोमों के अतिरिक्त, दूसरे शब्दों में 
बुद्धिपूर्विका-ईश्वर-प्रे स्णाप्रतिफलरूपा उत्यिताकांक्षा के अनुगामी स्वाभाविक मोगों के अतिरिक्त-मानसेच्छा- 
नुगत-उत्थाप्याकाबज्ञामूलक-संस्का रल्षेपप्रवर्तक-बन्धनाव्मक-समस्त ऐन्द्रियक भीग केवल रुचिकर बनते हुए 
विशुद्ध प्रे यःकर्म्म मानें गए हैं | इन प्र यःफ्दार्थों के रजस्तमो भेद से आगे जाकर अवान्तर दो विभाग हो 
जाते हैं| प्रकतिविरुद्ध, किन्ठु इन्द्रियसुखलिप्सात्मक भोजन-दर्शन-श्रवणादि कुछ एक प्रेयोविषय तो ऐसे हैं, 
जिनके श्रास्म्भ में तो सुखानुभव होता है, परन्तु परिणाम में वे महाभयड्डर सिद्ध होते हैं । 
ऐसे प्रेय: पदार्थ रजोगुणात्मक कहलाए हैं । रजोगुणप्रधान प्रेयः पदार्थों के सेवनकाल में 
बुद्धि का एकान्तःः अमिमव नहीं है । एक वातरोगी यह समझ रहा है कि, अम्लसेवन 
पीड़ा बढ़ा देगा, महाकष्ट होगा | फिर मी बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमयि कषेति! (मनुः२।२१५॥) के अनु- 
सार वह लोभसंवरण करने में असमर्थ हो जाता है। परन्तु एक स्थिति ऐसी भी मानी गई है, जिसमें बुद्धि के 
सदसद्विवेक का एकान्ततः अमिमव है । न दुःखानुभव है, न सुखानुभव है। प्रमत्त मनुष्य की भाँति प्रद्तत्तिमात्र 
है। ऐसा व्यक्ति विधि-निषेध-विवेक से वश्चित रहता हुआ उन विषयों की ओर अन्धभाव से अनुगमन करता 
रहता है, जिनके आरम्म, तथा अवसान में मोहलक्षण सुख का ग्रभुत््त रहता है । उपक्रम में भी आत्मवि- 
स्वृति, उपसंहार में मी आत्मविस्मृति, ऐसे मोहात्मक काल्पनिक-सुखामासलक्षण सुख्रों के प्रवर्तक मद्यपान- 
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अभक्त्यमन्षुण-अगम्यागमनादि कम्म॑ तमोंगुणान्मक मानें गए हैं। निद्राधिक्य से, आलस्‍्य से, प्रमाद से एक 
प्रकार को शान्ति की कलक दिखलाई पड़ती है | परन्तु ऐसा सुख भी तमोगुणात्मक-मोहलक्षण- प्रे योभाव 
ही माना गया है । सुख ही श्रेय हें, सुख ही प्रेय हे । परन्तु सत्वगुणक सुख भ्रेय है, रबोगुएक, तथा तमोगुणखक 
मुख प्रेय है। उमयविध प्रेय त्याज है, श्रेय ग्राह्म है, जिसकी प्रतिष्ठा बुद्धियोग माना गया है | निम्न लिखित 
श्रोत-स्मार्तवचन इन्ही दोनों के स्वरूप का स्पष्टीकरण कर रहे हैं 


श्रेय-प्रे यस्वरूपमीमांसा -- 
“अन्यच्छू योअ्न्यदुतैव प्रेय स्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीतः । 
तयो: श्रेय आददानस्य साधुमंवति हीयतेथांद्य उ ग्रेयो वृर्णीते | 
श्र योष्नुगमनादेश(--- 
“अ्रयश्र प्र यश्व मनुष्यमतेस्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः | 
श्रेयो हि धीरो5भिग्न यसो बृणीते ग्रेयो मन्दो योगतेमाद शणीते” 
श्रेयोब्नुगामिनः प्रशंसा--- 
“स ल्ं प्रियान्‌ प्रियरूपांथ कामानभिध्यायन्नचिकतो पत्यस्राक्षीः | 
नेतां सझ्लां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः? -- 


(कठोपनिषत्‌ १२१,२, ३४ 
सचानुगतश्र यःस्वरूपमीमांसा--- 


“यत्तदग्रे विषमिव परिणामे उम्ृतोपमम | 
तत्‌ सुख साक्षिक ग्रोक्तमात्मबुद्धिग्साजगम्‌ ।।” 
रजो ध्नुगतप्र यःस्वरूपमीमांसा--- 
“विषय न्द्रियसंयोगादत्तदग्रेडसतो पपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्‌ सुखं राजसं स्मृतम ||” 
तमो अ्नुगतप्र यःस्वरूपमीमांसा--- 
“यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यग्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌'” ॥(गी०१८।३७,३०,३६) 
कुछ एक ऐसे पदार्थ, तथा कम्म भी हैं, जिन्हें हितदृष्टि से श्रेय भी कहा जासकता है, रुचिदृष्टि से 
प्रेय भी माना जासकता है। ऐसा उमयनिष्ठ विभाग ही 'श्रेय:प्रेयोभाव! नामक तीसरा श्रेण विभाग है। 
शारीरयजरद्दा के लिए. अपेक्षित स॒स्वाढु दैनिक मोजनकर्म्म, अपेक्तित निद्राकर्म्म, भ्रमण, व्यायाम, बुद्धि-सहक्ृत 


मानस विनोद, आदि हितकर भी हैं, रुचिकर भी हैं। च्यवनग्राशावलेह, सौवर्चलपाकवटी, हिंग्वष्टकचूरा, 
गन्वकराजतरटी, आदि ओषधियाँ रास्नादि क्वाथादि की भाँति केवल हितकर (श्रेय) ही नही हैं, अपितु हितकर 
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होनें के साथ साथ रुचिकर भी हैं। स्वनाशक हालाहलादि कतिपय पदार्थ न हिंतकर हैं, न रुचिकर हैं। 
यही चौथा श्रेणि-विमाग हे | वस्तुतस्तु जिन तीन विमागों का दिगदर्शन कराया गया है, वे ही प्रज्ञापराध से 
उमयसम्पत्ति से वश्चित होते हुए इस चतुर्थ विभाग के जनक बन रहे हैं | मात्रायुक्त महाविष भी स्वतन्त्ररूप से 
हितकर बन जाता है। अन्य ओपषधियों के सम्पर्क से अपनी कठु॒ता छोड़ता हुआ यही विष हितकर होने के 
साथ साथ रुचिकर भी बन जाता है | उधर हितकर पदार्थ प्रज्ञापाध से अहितकर बन जाता है, रुचिकर 
बदार्थ भी अजीर्दशा में अरुचिप्रवत्तंक बन जाता है। सर्वथा श्रेणि-विभाग चार संख्याओं में ही विश्रान्त है । 


प्रक्रान्त विद्याविमाग का, किंवा स्वाध्यायकर्म्म का श्रेय, तथा श्रेयःप्रे य, इन दो विभागों के साथ ही 
सम्बन्ध माना गया है । स्वाध्यायारम्म काल में, दूसरे शब्दों में प्राथमिक शिक्षण काल में अध्येता के लिए 
अध्ययन केवल श्रेयोमावयुक्त बना रहता है | बुद्धि का अविकास ही प्रेयोमावामाव (अरुचि) का कारण है | 
योग्य शिक्षक के अनुग्रह से ज्यों ज्यों बुद्धि विकसित होने लगती है, त्यों त्यों हितमाव के साथ साथ रुचिभाव 
भी बढ़ने लगता है । यही रुचिमाव आगे जाकर विद्यापूर्णावा का कारण बन जाता है | स्वयं पढ़ने की रुचि, 
पठित विषय को प्रकट करने की रुचि, दोनों सफलता के मोलिक रहस्य हैं | शिक्षक की योग्यताविषेश से ही 
यह स्वाध्याय-प्रवचनानुबन्धी प्रियमाव (प्रेयोमाव-रुचि) शिष्य में उतसन्न होता है। वही विद्यक्तित्र का 
अधिकारी बनता है । यदि किसी में पूर्वजन्मसंस्कारवश बचपन से स्वतः एवं स्वाध्याय-प्रवचन की रुचि का 
बीज प्रतिष्ठित है, तो उत्तमाधिकारी है, एवं वह स्वाध्याकाल में ही इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है | 
यदि किसी में प्रयास से भी रुचि उत्पन्न न हुईं, तो वह इस क्षेत्र का अनधिकारी ही माना जायगा । "स्वा- 
श्याय-(अध्ययन)-प्रवचन (अध्यापन) का अनुराग ही स्वाध्यायप्रवचन का प्रियत्त्व है, यही याज्ञ- 
ब्रल्क्यमतानुसार प्रथम श्रधिकारम्यांदा हे” यही सन्दर्भनिष्कर्ष है । 


२---रुच्यनुगत | अनन्यमनस्कता- (युक्तमना भव॒ति)- 

हमारी विद्या की ओर रुचि है, अतएव हम अधिकारी हैँ, यहां तक तो ठीक है | परन्तु इस रुचि की 
दो अवस्था हैं । रुचि का मन से सम्बन्ध है। मन चुक्त-अयुक्त' भेद से दो वृत्तियों में विभक्त है । किसी भी 
विषय, किंवा कर्म्म के साथ मन का चिरकालपर्य्यन्त सम्बन्ध हो जाना मन की युक्तता है, एवं क्षुणिक सम्बन्ध 
होना अयुक्तता है। इन दो विरुद्ध धम्मों का कारण है बुद्धिसहयोग का तारतम्य | अपने स्वाभाविक सौम्य 
विद्य्‌ तू के कारण मन स्वमभावतः चश्वल है, चाश्वल्य मन का स्वामाविक धर्म्म है। इसी बृत्ति के कारण यह 
किसी विषय के साथ अधिक काल पर्य्यन्त सम्बन्ध बनाये रखने में असमर्थ है | नवीनतामें रुचि रहता है, काला- 
न्तर में रुचि हट जाती है। जिस विज्ञान (बुद्धि) के प्रवग्यांश से मन स्वव्यापार करने में समर्थ होता है, वह 
स्थिर है | विज्ञानयत इन्द्र ओकशसारी' हे, जेंसा कि-ओकःसारी वा इन्द्र: । यत्र वा एप इन्द्र: पूव 
गच्छति, ऐव तत्रापरं गच्छति' इत्यादि श्र॒त्ति से प्रमाणित हे । 


मन ऐन्द्रियक संस्कास्बल से बलवान्‌ बनता हुआ विज्ञानस्थिरता को अपने वश में कर लेता 
है। अतएव विज्ञानस्थिरता इसका उपकार करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति अन्यमनस्क, अयुक्त- 
मना, विज्ञानवश्चित कहलाए हैं। विद्याक्षेत्र में मानस रुचि का चिरकालिकत्व अपेक्षित है | यह चिरकालिकत्त्व 
'यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्त न मनसा सदा? ( कठोपनिषत्‌ ) इस कठश्रति के अनुसार तभी सम्भव 
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है, जब कि मन बुद्धि का अनुगामी बना रहे । चुद्धिगत स्थिरघर्म्म, मनोंगत सोमात्मक स्नेहपम्म , दोनों के 
समन्वय से ही मन का व्यापार, मानस रुचि विद्यात्षेत्र में स्थिरधमस्म की प्रवर्तिका बनती है। यही रुखयनु- 


गता अननन्‍्यमनस्कता” हे, यही मन की युक्तता है, यही दूसरी अधिकारमय्यादा है, जिसका बीज बुद्धिप्रा- 
घान्य माना गया हैं | 


३--अपराधीनता-(अपराधीन:)-- 


जीवात्मतन्त्र स्व, पर, मेद से दो तन्त्रों में विभक्त है | वैश्वानर-तेजस-प्राज्ञ की समष्टिलक्षण कर्म्मात्मा 
ही जीवात्मा है । इसके इस ओर प्रज्ञानमनोयुक्त इन्द्रियवर्ग है, उस ओर चिज्ज्योति से अनुरुद्दीता बुद्धि हे । 
चुद्धथनुगत जीवात्मा स्वमूलमूत चिदात्मतन्त्र से अनुअद्दीव रहता हुआ स्व-तन्त्र (आत्मतन्त्र) में प्रतिष्ठित हें । 
प्रशानमनो5्नुगत जीवात्मा विषयसंस्कारभूत जड़तन्त्र से अनुशह्दीत रहता हुआ पर-तन्त्र ( क्धियतन्त्र ) में 
प्रतिष्ठित रहता हुआ 'परतन्त्र! है। पारतन्न्य आत्मज्ञान का महाप्रतिबन्धक हे, स्वांतन्त्य मह्दा उपाकारक हैं| 
यही स्वालन्त्र्य चुद्धिक्किस का कारण है। चबुद्धिविकास ही मनश्चषेत्र की युक्तता का मूल है। युक्तमना 
अधिकारी ही अपने विद्यानुराग को सुरक्षित रख सकता है | इन्द्रियानुऋघी अर्थक्षेत्र की परतन्त्रता ही पराधी- 
नता है । पेट मर मोजन नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है, उसके लिए आत्मसमर्पण करना पड़ता है, इसी 
अर्थचिन्ती में अहोरात्र व्यतीत हो जाता है, यही परतन्त्रता का दूसरा दृष्टिकोश है | सब कुछ बाह्य माघन रहने 
पर भी आसक्कि के अनुग्रह से प्राप्त परवशता मी आत्मस्वातन्थ्य की बाधिका बनती हुई स्वाध्यायकरम्म में 
प्रतिबन्धक है । बाह्य साधन न होने पर अगत्या प्राप्त अर्थचिन्ता मी आत्मस्वातन्भ्य की ग्रतिबन्धिका है । 
दोनों ही पसाधीनताएं बुद्धिविकास के लिए घातक यन्त्र हैं | प्राप्त वेमव में आसक्ति न हो, साथ ही आवश्य- 
कतानुसार अर्थक्धेत्र की सुविधा मी बनी रहे, यही अपराधीनता है, यही तीसरी अधिकारमर्यादग ह्टे। 


(४)-अर्थसाधनग्रवृत्ति-(अहरहरथोन्‌ साधयते)- 

दो प्रकार से इस अधिकास्मर्य्यादा का समन्वय किया जा सकता है| रुचि भी है, अनन्यता भी है, 
अनन्यतारक्षक साधन भी प्रस्तुत हैं ( अपराधीनता है )। परन्तु अर्थस्घनग्रवृत्ति नहीं है | गुरु ने आज जो 
उपदेश दिया, उसे कल पर छोड़ दिया, कल के उपदेश को परएों पर छोड़ दिया | प्रमादवश कल कल पर 
छोड़ते-गए. । न कभी इस कल का अन्त होगा, न अधीत विषयों में सफलता मिलेगी । वही विद्याज्षेत्र में पूर्णता 
प्रास कर सकता है. जो न श्वः श्वः अतीक्षेतः के अनुसार कल-कल की प्रतीक्षा न करता हुआ प्रतिदिन अधीत 
( श्रत ) विषय का मनन-निदिध्यासन किया करता है। स्वाध्यायात्र प्रमदितव्यमः यह आदेश भी इसी 
अधिकारमर्य्यादा का समर्थन कर रहा है। जैसे भोजन करना हम नहों भूलते, वेंसे स्वाध्यायक्रम्म का नी 
अनध्याय नहीं होना चाहिए., जिसका अहरह्ः स्वाध्यायो5्ध्येत्तत्य: से स्पष्टीकरण हुआ है । 


“नें इतना जान लिया, अब बस है?-इसमप्रकार विद्याज्षेत्र में अलं? बुद्धि रखने वाला नी 
अधिकारी नहीं माना जा सकता। ज्ञान अनन्त है, इसको पिपासा भी अनन्त होनी चाहिए । न हम कनी 
बुई होंगे, न हम कभी मरेंगे” इस भावना को आगे करते हुए. यावजीवन हमें अपने इशष्टसाघन में प्रदत्त 
रहना चाहिए । सन्तोष करना अनन्त की उपासना से विरोध करना है | जो वस्तुतत्त्व प्राप्त नहीं है, उसे ग्राप्त 
करो, जो प्राप्त कर चुके हो, उसका विकास करो । विकास करना एक दृष्टिकोण है, जिसका पूत्त में स्पष्टीकरणप 
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हुआ है | प्राप्त करना दूसरा दृष्टिकोण है | इसी के लिए, श्रति ने कहा है--अजितु' जेतुमनुचिन्तयेत्‌ , 
न क्वचिद्प्यलंबुद्धिमादध्यात्‌! । 


(५)-सुखस्वाप (सुख' स्वषिति)- 

सशक्त शरीर, उत्साहपूर्ण मन, विकसिता बुद्धि, निरालसमावानुगता अर्थसाधनप्रव्ृत्ति, इन सबका 
मूलाघार सुखस्वाप माना गया है। 'एतद्के तप इत्याहुयेत्‌ स्व॑ दृदाति? के अनुसार स्वाध्यायलक्षण तप से 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आदि शक्तियों का पर्य्याप्त मात्रा में हास होता है। इस अल्पकालीन दैनिक हास 
(विसर्ग) की क्षतिपूर्ति के लिए इन शक्तियों का दैनिक आदान भी अपेक्षित है | अहःकाल में जहाँ हम शक्ति- 
दान करते हैं, वहाँ रात्रि में विश्रामद्वारा पुनः शक्तिसश्चय में समर्थ हो जाते है । विश्राम का मुख्य क्षेत्र निद्रा 
है। जिसे मुखपू्वक ( मरपेट ) तिद्रा आती है, वही शक्तिलाम कर सकता है। दिन के परिश्रम से क्लान्त 
ज्ञानतन्तु ( स्नायुतन्तु ) सुखस्वाप से पुनः सशक्त बनते हुए दूसरे दिन के कर्म्म के लिए योग्य बन जाते हैं । 
एवं यही पाँचवीं अधिकारमर्य्यादा है । 


(६)-आत्मचिकित्सानुगमन-(आत्मनः परमचिकित्सको भवति)- 

सुखपूर्वक निद्रा तमी आ सकती है, जब हमारी अध्यात्मसंस्था अपने तीनों पर्वों से स्वस्थ बनी रहती 
है | प्थिवी-जल-तेज-वायु-आकाशात्मक पाग्चरमौतिक, भूतग्रामात्मक स्थूलशरीर, ४-प्रज्ञामात्रा, ५-प्राणमात्रा, 
५-भूतमात्रा, १-मन, २-बुद्धि, ३-चित्त, ४-अहह्लार-लक्षणा अन्तःकरणचत॒ष्ठयी, इन १६ कलाओं से 
एकोनविंशतिमुख, देवग्रामात्मक सूह्मशरीर, भावना, वासना, अविद्या, काम, कर्म्म, शुकसमश्टिरूप, आत्म- 
ग्रामात्मक करणशरीर, पत्मनकल आत्मक्षर, पद्नकल अक्षर, पतद्रकल अव्यय, निष्कल परात्पर की समष्टिरूप 
शरीत्रयी-नियन्ता शरीरी, इन चार संस्थाओं की समष्टि ही प्रकृत में आत्मा” शब्द से णहीत है। 


वात-पित्तन्कफ, ये तीन स्थूलशरीर के धातु हैं | काम-कोध-लोभ-मोह-मद-माल्वर्य्य, ये ६ सूक्मशरीर 
के धातु हैं। मावना-वासना-शुक्र, ये तीन कारणशरीर के धातु हैँ | एवं आनन्दविज्ञानादि आत्मा (शरीरी, के 
धातु हैं । इन घातुओं की न्यूनता, अधिकता, विषमता, अपाय, समता, ये पाँच अवस्थाएँ सम्भव हैं। 
भोग्य पदार्थों के सेवन में गड़बड़ करने से ही चार अवस्थाओं का उदय होता है | पांच में से चार अवस्था घातक 
हैं, अन्तिम अवस्था ही स्वस्थता है | हीनथोग, अतियोग, मिथ्यायोग, अयोग, योग, इन पाँच बृत्तियों से उक्त 
पाँच अवस्था उतपन्न होतीं हैं | कल्पना कर लीजिए, हमें आत्मसमतालक्षुण समत्वयोग के लिए एक सेर अन्न 
खाना है। परन्तु ऐसा न कर प्रशापराघ से हमनें कम खाया, यही हीनयोंग है । मात्रा से अधिक खा लिया, यही 
अतियोग है | खाया तो मात्रा से, परत प्रकृत्यनुकूल न खा कर ग्रकृतिविरुद्ध अन्न खा लिया, यही मिथ्या- 
योग है । कुछ नहीं खाया, यही 'अयोग!? है | एवं प्रझृत्यनुसार जिस नियत समय में जितना अपेक्तित है, उस 
समय में उतना ही खाया, यही समत्त्वप्रवर्तक, स्वास्थ्यमूलक योग है । हीनादि अयोगात्मक चारों योग स्वस्थता 
निवर्चक, तथा रोगप्रवर्चक हैं। योगात्मक पाँचवाँ योग रोगनिवर्चक, तथा स्वस्थताप्रवर्तक है | कौन वस्तु 
धातुवैधम्य का कारण है !, कोन विषमता के प्रवर्त्तक हैं !, इसप्रकार आहार-विहारादि का सम्यगज्ञान रखते 
हुए. समत््वलक्षण योग का अनुगमन करना ही आत्मचिकित्सा है | आत्मचिकित्सा के अभाव में प्रशापराधा-- 


रेशर 


तृतीयखणड 
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नुग्रह से अध्यात्मसंस्था अस्वस्थ रहती है | निद्रा नही आती, मन अशान्त रहता है, बुद्धि अव्यवसायघर्म्म से 


अआक्रान्त रहती है। ऐसी अध्यात्मसंस्था विद्यात्तेत्र में अनधिक्ृत हैं। इसी आधार पर आत्मचिकिला भी 
अधिकारमर्य्यादा मान ली गई है | 


(७)-इन्द्रियसंयम--- 


प्रश्न यह है कि, स्वस्थताग्रवर्तक आत्मचिकित्साकरम्म में सफलता प्राप्त केसे हो !, दूसरे शब्छों में 
मन की स्वाभाविक चज्चलता से सम्बन्ध रखने वाले प्रज्ञापराध का नियन्त्रण केसे किया जाय !१। 
इन्द्रियसंयम ही इसका मुख्य उपाय माना गया हैं | हमें विशुद्ध रुचिकर मार्बो से अचना चाहिए, अपनों 
चाक-प्राण-चक्तु:-आदि इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए । शुम-अशुभोदक को लक्ष्य में रुखते हुए 
ही ऐन्द्रियक श्रेयों विषयों की ओर प्रदत्त रहना चाहिए. । सहनशक्ति का अनुगमन करना चाहिए । 
थोड़े साहस से काम लेने पर ही हम अपनी इन्द्रियों की विषयलोलपता पर विजय प्राप्त कर सकते है। 
ऐसे संसर्ग से बचना चाहिए, जो इन्द्रियमार्वों का उत्ते बक हो | और हमारे अपने अनुभव से तो बनसंनर्ग 
से बचते रहना ही इन्द्रियसंयम का मूलरहस्य है। एकान्तप्रियता हमें अनेक दुगुणों से चचा लेती है । 
इसीलिए, अध्यात्मज्ञान के सम्बन्ध में हमें अरतिजेनसंसदि!ः ( गी० १३॥१०। ) यह आदेश मिला है । 
अपनी आवश्यकताओं को कम करना, जनसंसर्ग से बचना, शास्त्रोपदे्ट स्वम्त्ययनकम्मों को अपनाना, 
तत्त्वदर्शी विद्वानों का सहयोग प्राप्त करते रहना, इत्यादि कुछ एक ऐसे उपाय है, जिनसे दम इन्द्रियसंयम- 


कर्म्म में सफलता प्राप्त कर सकते हैं | यही इन्द्रियसंयमलक्षणा अधिकास्मय्यादा का एक विशेष 
दृष्टिकोण है । 


अब दूसरे दृष्टिकोण से इसका समन्वय कीजिए, जिसका स्वाध्यायकाल से सम्बन्ध है | गुरू से 
विद्योपदेश ग्रहण करते समय हमें इन्द्रियों पर, किंवा तद्बृत्तियों पर पूर्रासंयम रखना पड़ेगा । एवं इस 
सेयमकर्म्म के मुख्य अधिष्ठान चक्तु, श्रोत्र, मन, ये तीन इन्द्रियमाव बनेंगे । गुरु की ओर ही दृष्टि, उसी ओर 
श्रोत्रेन्द्रिय, उसी ओर मन, यही इन्द्रियसंयम स्वाध्याय की सफलता का मूलाघार है । इन तीनों में मी मन का 
संयम मुख्यरूप से अपेक्षित हे | एकाग्रमन से श्रुत-दृष्ट विषय ही दृढ्संम्काररूप में परिणत होता है । 
एक शुरु के समीप अनेक शिष्य विद्याध्ययन कर रहे हैं। आँखों, कानों की दृष्टि से समी समानाधिकारी हैं । 
परन्तु-किचिदर्थैयु ज्यन्ते, अपरे न! । कारण यही है कि, मनोजव की दृष्टि से सत्र असमान हैं । चछु- 
श्रोत्र- मन, के तारतम्य से इस अधिकास्मर्य्यादा को चार श्रेणियों में विभक्त किया बा सकता है | 


कितनें हो शिष्य न देखते, न सुनते, मनन की त्तो कथा ही दूर है। यही सर्थथा अ्नधिकारी क्य 
है। पुस्तक खुली पड़ी है । मन कही ओर है, देख दूसरी ओर रहे हैं, श्रोत्र अन्य ध्वनिश्रदश्त में संलग्न 
हैँ | इन पुरुषार्थियों को छोड़ते हुए हमें उन अधिकारियों का विचार करना है, जो ग्रथम-मध्यम-उत्तम 
कोटित्रयी में विभक्त हैं । कितनें एक विद्यार्थी सुनते मी हैं, देखते भी हैं, मनोयोग मी रखते हैं, परल्तु 
स्वाध्याय-समाप्त्यनन्तर पुस्तक को पूजनणह में प्रतिष्ठित कर देते हैं | कितनें एक घर आकर मनन तो 
करते हैं, परन्तु अनन्यता नहीं रखते । मनोविनोद में हीं अधिक समय जिताते रहते हैं । परन्तु उत्तमाधिकारी 
शिष्य स्वाध्यायकाल में मी आत्मसमर्पणयोग का आंश्रय लिए. रहते हैं, एवं अनन्तर भी उसी कर्म्म में 


रैशरे 


भाष्यभूमिका 








तललीन रहते हैं, डूबे रहते हैं | पानी से भरा सरोवर हैं | अनधिकारी किनारे से लोट आते हैं | प्रथमाधिकारो 
जानुपर्य्यन्त प्रवेश कर पाते हैं, मध्यमाधिकारी कक्तपर्य्यन्त प्रवेश कर लेते हैं। परन्तु उत्तमाधिकारी 
पूर्णरूप से अन्तस्तल पर पहुँच कर बाहर निकलते हैं। पूर्णोन्द्रियसंयमी ऐसे उत्तमाधिकारी ही वास्तविक 
अधिकारी हैं | इन्हीं तीनों अधिकारियों की स्थिति का सरोवरहष्टान्त से स्पष्टीकरण करते हुए ऋषि 
कहते हैं-- 
अनधिकारी-- 

“यस्तित्याज सचिविद सखाय॑ न तस्य वाच्यपि भागों अस्ति। 

यदीं शुणोत्यलक शुणोति न हि ग्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌” ॥ 
त्रिविधाधिकारिणः ५ 

“अक्षण्वन्तः कशवन्तः सखायो मनोजवेब्बसमा बभूयु) । 

आदध्नास, उपकन्षास, उ चे हृदा इव सस्‍नाचा उ ले ददशे” ॥ 

६ ऋकसं ० १०७१।६,७ मं० ) 





(८)-णएका रामता--- 

उद्दे श्यविहीन जी न जहाँ इन्द्रियारामता का प्रवर्तक है, वहाँ उद्दे श्ययुक्त जीवन एकारामता का 
प्रवत्तक माना गया है | लक्ष्यविहीन अकर्म्म्य मनुष्य ही प्रज्ञापराध के सतपात्र बनते हुए ऐन्द्रियक भोगपाशों 
से बद्ध होते हैं। अनुभव से प्रमाणित है कि, अकर्म्मण्यदशा में ही हमारा मन इतस्ततः अनुधावन 
करता है | यदि हम इसके सामने कोई लक्ष्य रख देते हैं, तो इसकी अ्रन्य बृत्तियों का लक्ष्य पर केन्द्रीकरण 
हो जाता है । इस लक्ष्य के सम्बन्ध में यह लक्ष्य रखना आवश्यक होगा कि, कहीं स्वयं लक्ष्य तो 
अलक्ष्य नहीं बन रहा है | एक समय में अनेक लक्ष्य बनाना लक्ष्य कों अलक्ष्य बनाना है। ऐसा अलक्ष्यात्मक 
लक्ष्य एकारामता का प्रतिद्वन्द्दी बनता हुआ अन्ततोगत्वा इन्द्रियारामतामूलक चाञज्चल्य का ही प्रवर्त्तक 
बन जाता है। हमारा लक्ष्य स्थिर हो, ओर वह एक हो, यही एकारामता है। एकारामता ही इन्द्रिय- 
संयम का मूल है। 
(६)-अबृद्धप्रज्ञा-- 

एकारामता से प्रशानमन अपने प्रशामाग से स्थिर बन जाता है | इच्द्रियारामता, तथा अनेक- 
लक्ष्यानुगमनता जहाँ प्रज्ञा को खण्ड-खण्डरूप में परिणत करती हुई इसके स्वाभाविक विकास का द्वार 
अवरुद्ध कर देती है, वहाँ आत्मानुगता, किंवा बुद्धिसंस्क्रत एकारामता, तथा अनन्यलक्ष्यता प्रज्ञा को 


एकत्र आकर्षित करती हुई प्रज्ञाइद्धि का कारण बन जाती है। यही नवीं अधिकारमर्य्यादा है । तीजत्रप्रज्ता ही 
इसका बीज है । 


(१ ०)-यशो प्नुगमन--- 
रेता:-श्रद्धा-यश» ये तीन चन्द्रमा के मनोता हैं। चन्द्रमा घन का उपादान है। फलत: अध्यात्म- 
संस्था में ये तौनों मानसधर्म्म चन रहे हैं | इसी मानस यश:प्राण से अध्येता का मन यशस्बी बनता है | 


शेर 


तृतीयखब्ड 


जिसमें यश:करण का बितना अधिक विकास होता है, वह अपने कर्म्म से लोक में उतना हीं अधिक यशस्वी 
होता है | देखा बाता है कि, बड़े बड़े काम करने वाले मी यश:सम्पत्ति से बश्चित रह जाते हैं । कारण यही 
है कि, उनका आध्यात्मिक यश:प्राण मुर्च्छित है। अतएव इन्हें लोकसम्पति नहीं मलतो | परिणाम में 
कालान्तर में ये इतोत्साह बन जाते हैं | ऐसी स्थिति में मानना पड़ेंगा कि, यशोविकास भी स्वाध्यायकमं में 
उपोदबलक बन रहा है | इसी दृष्टि से ऋषि ने इसे मी अधिकारमसर्य्यादा में अन्तभू त मान लिया है । 


(१ १)-लोकपक्ति- 


उक्त १० सों साधन तमी सर्वात्मना सफल हो सकते हैं, तब इसे लोकसहानुभूति, सहयोग प्राप्त होता रहे | 
विद्याभ्यासी को समाजद्बारा सहयोग मिलना परम आवश्यक हैं| अन्यथा सांसारिक चिन्ताएं इसे इस कम्मं से 
च्युत कर देती हैं। “हम अमुक के लिए. पच-मरने के लिए तय्यार हैं, इसमें हम अपना सोमाग्य समझते हैं? 
इसप्रकार की भावना ही लोकपक्ति है | तदनुगत अध्येता ही त्वाध्यायकर्म्म॑ में सफल हो सकता है। भारतवर्ष 
का दुर्भाग्य है कि, आज वह लोकपक्ति-सम्पत्‌ को सर्वथा भुला चुका है । यही कारण है कि, अन्य साधनों के 
रहते भी अध्येता अध्ययनकर्म्म में सफलता प्राप्त नहीं कर रहे | 


शिष्य स्वाध्यायकर्म्म का अनुगामी है, शुरु प्रवचनकर्म्म॑ का अनुगामी है | जो ११ गुण शिष्य के 
लिए अपेक्षित हैं, वे ही ११ गुण प्रवचनकर्ता गुरुके लिए अपेक्तित हैं। इन अधिकारमर्य्यादाओं का 
अनुगमन करने वाला शिष्यवर्ग, तथा आचार्य्यंवर्ग, फलस्वरूप इन्हीं ग्यारह विभूतियों के सतपात्र बन जाते 


थृ 4 
है । उनका स्वाध्याय-प्रवचन स्वामाविक कर्म बन जाता है | उनका मन स्थितप्रद्ध बन बाता है | वें 
ञ् हे हा 5 उन्हें कोई 
आत्मस्वातन्त्य के अनुगामी बन जाते हैं। वे अमीप्सित अ्थंसाधन में समर्थ हो बाते हैं | उन्हें कोई चिन्ता 
२ ई हर ५ धर 
नहीं रहती । वे पूर्ण स्वस्थ रहते हैं | उनका जीवन संयत बन जाता है | उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका बन बांती 


्‌ थक ११ 
हे। वे मनस्वी बन जाते हैं। लोक में उनका यश व्याप्त हो बाता है| एवं-'सववा दिशो बलिमस्मे हरन्तिः 
के अनुसार सत्र उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इसी अधिकार, एवं तदनुगत फलस्वरूप का दिगदर्शन 
कराते हुए. याशवल्क्य कहते हैं-- 


अधिकारमसय्योदा- फलमर्य्यांदा- 

(उद्द श्यरूपा) (विधेयरूपा) 
१--प्रिये स्वाध्यायप्रवचने स्याताम्‌ --. १--प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवतः”” 
२---युक्तमना भवेत्‌ -++. २--युक्तमना मवति” | 
२--अपराधीनः (भवेत्‌) --. रे-- अपराधीनः (मवति)” | 
४--अहरहसरर्थान्‌ साधयेत्‌ “-. ४-- अहरहरथान्‌ साधयते” | 
५--सुखं स्वप्यात्‌ “--. ४-- सुख स्वपिति” | 
६--परमचिकित्सक आत्मनों भवेतु --. ६-- परमचिकित्सक श्रात्मनो भवति” | 
७--इन्द्रियसंयम (युक्तो भवेत) “--. ७--इन्द्रियसंयम (युक्तो भवति)” | 


देश 





भाष्यमूमिका 
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८--एकारामता ( ग्राप्लुयात्‌ ) --. ८-- एकारामता (पराप्नोति)” | 

६--प्रज्ञाइद्धिः ( कार्य्या ) --. ६--“प्ज्ञाइद्धि (मंवति,” । 
१०--यशो( डनुगतः स्यथात्‌ ) -- १०--यशोड(नुगामी भवति)? । 
११--लोकपक्ति ( रन्विच्छेत ) --- ११--“लोकपक्ति युक्तों भवति)? | 


“ये ह जे केच श्रमा इमे धावाप्रथिवीज्अन्तरेश, स्वाध्यायो हेव तेषां परमता, 
काष्टा- य एवं विद्वानूत्वाध्यायमधीते । तस्मात्‌-स्वाध्यायो<ध्येतव्य:/' 

(श॒व० ११। कां ४ प्र०। १ ब्रा०) । 
*-परिशिष्ट-अधिकारमस्यांदा ,- 

(१) बह्मविद्या का अधिकार किसे है ?, इस प्रश्न की मीमांसा मुण्डकोपनिषत्‌ में भी हुई हैं । वहाँ 
वेदशास्त्रसम्मत कर्म्मानुगमन, ब्रह्म निष्ठानुगमन, आत्मयज्ञानुगमन, श्रद्धानुगमन, शिरोत्रतोंड्नुगमन, इन पाँच 
साधनों को अधिकारसमर्पक बतलाया गया है। जो शास्त्रतिद्ध कर्म्म के अनुगामी बने रहते हैं, जिनकी कुल- 
परम्परा में शास्त्रीय कर्म्मों का आचरणात्मक समादर है, जो स्वयं मी क्रियात्मक धर्म्मानुष्ठान में प्रदत्त हैं, वे हीं 
इस ओऔपनिषद ज्ञानलक्षण ब्रह्मविद्योपदेश के अधिकारी हैं। जो सर्वत्र अमेददर्शन करते हुए 'एकर्षि! नाम ते 
प्रसिद्ध आत्मा का यजन करते रहते हैं, आत्मघर्म्म के उपासक बने रहते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। जो 
इस विद्या के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वे ही इसके अधिकारी है। सर्वोपरि जिन्होंने शिरोत्रत का अनुगमन कर 
लिया है, वे ही इसके अधिकारी हैं । 


शञानाग्नि, प्राणाग्नि, भूतारिन, भेद से आध्यात्मिक संस्था में तीन अग्निसंस्थान मानें गए हैं। शिरोगुहा 
ज्ञानाग्निसंस्थान है, उरोगुहा प्राशाग्निसंस्थान है, एवं उदरगुह्य भूताग्निसंस्थान है। शिरोगुहा-स्थित 
प्रशान-संयुक्त विज्ञान (बुद्धि) ही शानाग्नि है। जो अपने शुक्रात्मक सोम की इस ज्ञानाग्नि में आहुति देते रहते 
हैं, वे ऊर्घ्वस्ता कहलाए, हैं, जैसाकि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है। इस शिरोमार्गज्थित ज्ञानाग्नि 
में शुक्राहति देने वालों का ही ज्ञानाग्नि प्वृद्ध रहता है। ऐसे शाननिष्ठ ही 'शिरोब्रती! कहलाए हैं| इसप्रकार 
ज्ञानयज्ञानुगत शिरोत्रती हो प्रधानतः ज्ञानप्रघाना इस ब्रह्मविद्या के ग्रधान अधिकारी मानें जा सकते हैं। ज्ञान 
की ओर स्वामाविक प्रवृत्ति ही इस अधिकास्मय्यांदा का प्रत्यक्ष निदर्शन है । जो आ्रान्त्यन्तिकरूप से विषय- 
परायण हैं, उनका ज्ञानामि मूर्च्छित रहता है | ऐसे ही लोकबती ( लोकपरायण ) अचीणंत्रती? हैं। ऐसे 
व्यक्ति इस क्षेत्र में सवंथा अनधिक्ृत हैं| निम्न लिखित मुए्डकश्रुति इसी अधिकार-मर्य्यादा का स्पष्टीकररण 
कर रही है-- 


//क्रियाबन्तः श्रोत्रिया ब्ह्मनिष्ठा, स्वयं जुद्त एकपिं श्रद्धयन्तः | 

तेषामेगेतां ब्रह्मविद्यां बदेत शिरोत्रत॑ विधिव्य स्तु चीणम्‌ ॥ 

तदेतत सत्यमृषिरद्षिराः पुरोवाच-नैतदचीणत्रतो उधीते'! (सुस्डकोप० ३।२॥१०,११,) । 

(२)-सकसे प्रधान मर्य्यादा अनुसूया' भाव है | जो व्यक्ति शास्त्रीय बचनों पर श्रद्धा करता है, 
शास्त्रादे्शों के प्रति अनुराग रखता है, जिसे यह विश्वास है कि, इसके अनुगमन से अवश्य ही मेरा 


रे४ ६ 








लमलकल--"ऊ-स,. भन--3पकननन कामना... 3++७+++मााम+ कारन >र्काक+-+- “+++ अकेनक+.ीननक--नकेिम्कना,ी-नकला-ननककनक चना 
वजन मरककन-+ कम. ककमनाल्‍ककन 3ी+५५७- ५५-७० कञनननीनकमन-ल, 


अभ्युदय-निःश्रेयस है, ऐसा श्रद्धाल, विश्वासी व्यक्ति ही इस शास्त्र का अधिकारी बन सकता है | स्वयं वेद- 
भगवान्‌ का इस सम्बन्ध में यह आवेशपूर्ण आदेश है कि, तुम उसी के ग्रति विद्योपदेश करो, जो शास्त्र के प्रति 
श्रद्धा रक्षता है, ऋजुमाव से अनुकूल तक से अपनो जिज्ञासा प्रकट करता है | ठीक इसके विपरीत यढि तुमनें 
अनधिकारी-अभ्रद्धाल को उपदेश का ज्षेत्र बना लिया, तो विश्वास करो-तुम्हास अपना विद्यासंत्कार निर्नल 
हो ज्ञायगा | अनधिकारी का अश्रद्धा दोष तुम्हारे आत्मा पर भी आक्रमण कर बेंठेगा | इसी अधिकास्मर्य्याठा 
का समर्थन करते हुए ऋषि कहते हैं -- 


“पविद्या ह वे ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेप्डमस्मि | 
अश्नयकायानुजवेध्यताय न मा त्रया, वीस्यबती तथा स्याम्‌!! ॥| 


“(किसी समय) विद्या (विद्यामिमानिनी वागदेवी) वेदवित्‌ ब्राह्मण के समीप आई, और कहने लगी, 

हे ब्राह्मण ! तुम मेरे स्वरूप की रक्षा करो | सुरक्षित होती हुई में तुम्हारे अभीष्ट सिद्ध कर सकूँ गी | परनिन्दक, 
ह कुटिल, असंयतेन्द्रिय, अश्रद्धालु, मायावी, लोकेषणासक्त,ऐसे अनधिकारियों के लिए. मेरा कदापि प्रवचन न 
करो | इस नियम के परिपालन से में तुम्हारे लिए वीय्यंवती बनी रहँगी” | 


अधिकारीवर्ग को मी यह ध्यान रखना चाहिए कि, जिस गुरु से वे विद्योपदेशग्रहण करते हैं, उसके 
प्रति, उसके वचरनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा बनाए. रकखे | तमी इसमें विद्याविकास सम्भव होगा | जो शुरु अपने 
उपदेशामृत से शिष्य की अविदा दूर करता हुआ इसे अम्ृतसम्पत्ति प्रदान करता है, हमें द्विजः सम्पत्‌ प्रदान 
करने वाला ऐसा गुरु मातृ-पितृ-स्थानीय है | उस से द्रोह्ठ करना अपने आप से द्रोह करना हैं। शुरु के 
प्रति अनन्यभ्रद्धा ही अधिकार-मर्य्यादा का मूलाघार है। उपदेष्टा शुरु के प्रति जो भूल से नी द्रोह करन 
लगते हैं, न उन पर ग़ुरुकृपा रहती, एवं न गुरूपदेश हो उनके लिए सफल बनता । उनका सम्पूर्श श्र 
उपदेश सर्वथा व्यर्थ चला बाता है | इसलिए--- 


“य आठ्ण॒त्यवितथेन कर्णाचदु:खं कुर्णच्नगृतं सम्प्रयच्छन्‌ ॥ 
ते मन्येत पितरं मातरं च तस्में न द्रह्म॑ त्‌ कंतमच नाह ॥१॥ 
अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कम्मणा वा ॥ 
यथ्व ते न गुरोभोजनोयास्तथव तान्न भुनक्ति श्र तत्‌ ॥ 


साथ ही उपदेशक गुरु को मी विद्योपदेश से पहिले यह निणय कर लेना चाहिए कि, अम्नुक व्यक्ति 
इस योग्य है, अथवा नहीं !। घरम्मशास्त्रोक्त वम-नियमानुगमन के द्वारा जिसका अन्तःकरण निर्म्मल है, आशु- 
ग्रहणलक्षण मेघागुण से जो युक्त है, जो जिज्यासामाव से यथाविधि शिष्य बन रहा है, साथ ही जिसके प्रति 
यह विश्वास है कि, यह कमी द्रोह नहीं करेगा, उसी के प्रति विद्योपदेश करना चाहिए--- 


यश 





साध्यभूमिका 


“यमेव विद्या: शुचिमग्रचं मेधाविन ब्रह्मचस्योपपन्रम्‌ | 
यस्तेन द्र॒ बद्यंत्‌ कतमच नाह तस्मे मा ब्रयान्निधिपाय बहन!” ॥#।। 


(३)-वेदव्याख्याता यास्काचार्य्य ने भी इस अधिकारमर्य्यादा का संक्षेप से स्पष्टीकरण किया है| निरुक्त 
का प्रधान लक्ष्य निर्वंचन है, निर्वचन ही शब्दों के तत्त्वार्थ का बोघक माना गया है | अतएव नि क्ति से 
पहिले शब्द-शान आवश्यक है | उपदेश का आधार शब्दशास्त्र है। अतएवं शब्दज्ञानसाघक व्याकरण का 
विशेष बोध नहीं, तो सामान्यबोध अयवश्यमेव अपेक्तित है। वेदशास्त्राधिकार-प्राप्ति के लिए व्याकरणज्ञान 
नितान्त अपेक्तित है | व्याकस्णशूत्य के लिए, वेदशास्त्र एक असमाधेय प्रश्न है। चाहे व्याकरणशास्त्र का 
परपारगामी विद्वान्‌ ही क्‍यों न हों, यदि उसमें प्रपन्नता नहीं है, शिष्यानुगता जिज्ञासा नहीं है, तो ऐसे अनुप- 
सन्न नेव्याकरण को मी वेदशास्त्र का अनधिकारी ही माना जायगा | प्रत्येक दशा में शिष्य बनना अनिवार्य्य 
है। यदि कोई शुष्कवेग्याकरण हे, जिसे कि, 'वेय्याकरणखसूचि? कहा गया है, तो वह भी अनिदंवित्‌ः बनता 
हुआ अनधिकारी ही माना जायगा । वेदशास्त्र सर्वशञाननिधि है। इसमें प्रवेशाधिकार पाने के लिए केवल 
व्याकरणज्ञान ही पर्य्याप्त नहीं है | दर्शनादि अन्य शास्त्रज्ञान के बिना विशुद्ध वेय्याकर्ण अनिदंवित्‌ बनता 
हुआ अनधिकारी हे | अवश्य ही इस अधिकारप्राप्ति के लिए. अन्य शास्त्रों का सामान्य बोध भी परम आवश्यक 
हे | इसके अतिरिक्त स्वाभाविक प्रतिमा भी अपेक्तित है। प्रश्ञानुगामिनी प्रतिभा ही वेदशास्त्र के तात््विक बोध 
में समर्थ है | बिना प्रतिमा के वेद के नियूढ विधय समझ में नहीं आते | और उस दशा में ग्रतिभाशून्य 
अधिकारी अपने अज्ञान का दोष उपदेष्टा के प्रति समर्पित करने लगता है। परिणाम में विद्याप्रतिबन्धक 
अयूया-दोष उत्पन्न हो जाता है | इसप्रकार निरुक्तमतानुसार व्याकरणज्ञानयुक्त, अन्यशास्त्रब्रोधयुक्त, प्रतिमा- 
सम्पन्न, शिष्यबुद्धियुक्त व्यक्ति ही बेदशास्त्राष्ययन का अधिकार प्राप्त कर सकता है। निम्न लिखितः सूत्र- 
चतुष्टयी इसी अधिकारमर्थ्यादा का स्पष्टीकरण कर रही है- 


४१-नानेस्याकरणाय, २-नाजुपसन्ञाय, २-अनिदंबिदे वा, 
४-नित्य॑ ब्यविज्वातुविज्ञाने उ्रया” (या०नि०२३५,६,७,८,) । 


# विद्या आाह्मगमेत्याह शेवधिष्टेस्मि रक्त माम्‌ || 
अश्नयकाय मां मादास्तथा स्यां बौय्यवत्तमा ॥१॥ 
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतत्रह्मचारिणम्‌ ॥ 
तस्मे मां ब्र॒हि विश्राय निधियायाग्रमादिने ॥२॥ 
ब्रह्म यस्व॒ननुज्ञातमधीयानादवाप्लुयात्‌ ॥| 
से बल्मस्तेयसंयुक्तो नरक प्रतिषयते ।॥३॥ 

“मनु: २११४,१५,१६, । 
श्श्८ 


ठतीयखराड 
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“उपसन्नाय तु नित्र यात्‌-यो वाएलं विज्ञातुं स्यात्‌ , 
मेधाविने- दपस्विने वा! (या०नि०२३।६)। 


अधिकारप्रश्न को लेकर आज अनेक प्रकार के ऊहापोह उपस्थित किए. बारदे हैं| परिस्थिति वस्तुतः 
यह है कि, किसी को तत्त्वपरिजञान की जिज्ञासा नहीं है | जिज्ञासा के अतिरिक्त आज कई एक आगन्लुक दोषों से 
हमारा सत््वमाग सवंथा मलिन हो चुका है | फलतः स्वामाविक अधिकारमर्य्यादा एकान्ततः अमिभूत है । 
अधिकार माँगने से नहीं मिलता, अपितु वह अपनी योग्यता पर अवलम्बित है| जबतक विद्याग्रहणयोग्यतानु- 
रूपा अधिकार-मर्य्यादा उद्बुद्ध नहीं हो जाती, तब्र तक हम अधिकारी हैं, हम अधिकारी हैं? इस निरथंक 
उद्घोष से कोई लाम नहीं हो सकता । ज्ञानलवदुर्विद्ग्व वर्चमानयुग के माहश अधिकारी कमी सफल नहीं हो 
सकते | हम स्वयं विद्वान बन कर, पहिले से अपना मन्तव्य स्थिर बना कर आगे बढ़ते हैं। ऐसी दशा में 
तत्त्ज्ञान न हो तो, कोई आश्चर्य्य नहीं है। पारिडत्यं निर्विद्य बाल्येन निष्ठासेत! इस औपनिषद आदेश के 
अनुसार हमें बच बन कर जश्ञानत्ेत्र में प्रबरत होना चाहिए। शास्त्रप्रदिष्ट उन उपायों का अनुगमन करना 
चाहिए, जो आत्मगत दोषों को हटा कर उसे विद्यासंस्कारप्रहरण के योग्य बनाते हैं। नद्विल्लानाथ स गुरुम वासि- 
गच्छेत” को लक्ष्य बनाकर तत्त्दर्शी गुरु के प्रति आत्मसमर्पण किए, बिना केवल अनुवाद-माप्यादि के अन 
पर, किंवा घस्म॑, तन्‍्मूला आस्था श्रद्धा, तद्युक्त शाह्लीय विधि-विधान से सर्वथा असास्वृष्ट रूक्ष वेशुद्ध 
बुद्धिवाद के बल पर तत्वज्ञानप्राप्ति नितान्त असन्मव है, जेसाकि-निम्नलिखित छाल्दोग्यवचन से प्रमाणित है- 


“तमाचार्य्यो बश्थुवाद-सत्यकाम ! इति, भगव ! इति ग्रतिशुश्राव । 
ऋ्द्मविदेव ञे सोम्य ! भासि, को तु त्वानशशासेत्यन्ये मनुष्ये- 
भय इति ग्रतिजल्वे । भगवॉस्त्वेब में कामे त्यात्‌ | श्र॒तं हा व 
भगवरशेभ्यः-आचास्यौद्ध व विद्या विदिता साधथिष्ठं प्रापयति 
इति तस्मे हेतदेवोवाच । अत्र ह न किश्वन वीयाय-इति!? 
(छां53०४४६।१,२,३,) । 
हमारी अधिकारथघर्य्यादा, तथा शास्त्रीय अधिकारमर्य्यादा, दोनों के समतुलन से हमें इस निष्कर्ष पर 
पहुँचना पड़ता है कि, हम वेदशास्त्र के लिए सर्वधा अनधिकारी हैं | विद्याविकास के लिए जो चिरकात्विक 
घेंय्य अपेक्षित है, वह स्वथा विलीन है | श्राज हम चाहते यह हैं कि , अह्ोरात्र अन्यान्य सांसारिक-अथ- 
प्रधानक्षेत्रों की उपासना करते रहें, अपनी काल्पनिक लोकेघणाओं के द्वारा कल्पित व्यक्तित्व के विमोहन में 


अआसक्त होकर शआ्आत्म-ब्रह्म-विद्या-वेद-धम्म -विरोधी भी लोकपानवों का समालिज्ञन करते हुए कल्पित 
मानवता का अभिनय करते रहें, ओर साथ ही हमारी विद्या्षेत्र में भी पूरा प्रगति होती रहे | सवंथा असम्भव । 


ऐसे अनधिकारियों के अनुग्रह से ही तो सच्छास्त्र -ञ्राज अन्तम्मु ख बने हुए हैं। प्रश्न के अव्यवहितोत्तरकाल में 
ही इच्छा यह प्रकठ की जाती है कि, अभी इसका तत्त्वज्ञान करा दिया जाय ) यदि प्रश्नकर्ता से यह कह डिया 
जाता है कि, अभी आप इसका उत्तर हृदयक्गम नहीं कर सकेंगे, तो प्रश्नकर्ता तत्काल यह निर्णय कर डालता है 


हे४& 


भाष्यभूमिका 
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कि, इन्हें कुछ नहीं आता | उघर ओपनिषद ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली अधिकारमरय्थादाओं के इतिदइत्त की 
ओर जब्र हमारा ध्यान जाता है, तो वर्ततमानयुग की प्रवृत्ति पर स्तब्ध हो जाना पड़ता है । 

सुकेशा भारद्वाजादि विद्वान्‌ पिप्पलाद के सम्मुख जिज्ञासा ले कर उपस्थित होते हैं, उत्तर मिलता है- 
एकवर्ष पर्य्यन्त योग्यता सम्यादक नियमों का अनुगमन कीजिए.। अनन्तर प्रश्न का समाधान किया जायगा। 
सत्यकाम को आदेश मिलता है ४०० गाएँ ले जाओ, जब ये १००० बन जायें, तब वापस लोटना, अनन्तर 
उपदेश के अधिकारी बनोगे | इन्द्र-विरोचन प्रजापति की सेवामें आत्मस्वरूप की जिज्ञासा ले कर उपस्थित 
होते है । उत्तर मिलता है-“एबमेबैष मधवज्नित होवाच | एत॑ त्वेब ते भूयोउजुव्याख्यास्थामि | 
वसा5पराणि द्वा्रिशतं वर्षाणि | स हापराणि द्वार्विशतं वर्षाण्युवास । तस्मे होबाच”'(छां०उ०८ ६॥३।)। 
ये ही कुछ एक ऐसी जटिल समस्याएं हैं, जिन्हे लक्ष्य में रखते हुए वर्षमान युग के ज्येष्ठ-श्रे 5-सर्वज्ष-बुद्धि - 
वादी अधिकारियों के सम्मुख अधिकास्मर्य्यादा का स्वरूप रखते हुए, हम हृतकम्प का अनुभव कर रहें हैं। 


कैडअमराारालकडीह. “>> ज5 समर. आरा, 


६-खाघ्यायव्रतमीमांसा--- 

“आदर्शवाद जिस युग में यथार्थवाद था, उस युग के लिए प्रतिपादित उक्त अधिकारमर्य्यादाओं के 
अनगमन के बिना किसी भी युग में वेदशास्त्र का पूण रूप से तत्वबोध सम्भव नहीं है,” इस सिद्धान्त को 
सुरां्षत रखते हुए. मी हम उस युग से सम्बन्ध रखने वाले यथाथ्थंवाद, क़िंवा परिस्थितिवाद की ओर से भी 
सर्वथा आँखमिचौली नही खेल सकते, जिस यंग में कई एक कारणविशेषों से यथार्थवाद का आदर्शवाद से 
अनेक अंशों में पार्थक्य हो गया है । वर्तमान युग की विषम परित्थितियां में प्रतिपादित अधिकारमर्य्यादा प्राप्त 
कर ली जाय, फलस्वरूप वेदशास्त्र का तत्त्तशान उपलब्ध हो जाय, यह केवल काल्पनिक जगत्‌ के काल्पनिक 
विचार हैं | यत्र कुत्रचित_ परिगणित अपवाद स्थलों को छोड़ कर आज परिस्थितियों के आक्रमण से वह 
अधिकार्मर्य्यादा हमारे लिए प्रणम्य बन रही है। ऐसी दशा में क्या यह किया जाय कि, वेदशाघ्त्र को अस्‍्ते 
में बन्द कर पूजाशह में प्रतिष्ठित कर दिया जाय १, नेति होवाच ! 


न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद गंतिं तात ! गच्छात । 
स्वल्पमप्यस्य धम्म॑स्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 


सिद्धान्त के आधार पर हम प्रतिपादित अधिकारमर्य्यादाओं में से वर्तमान की कुछ एक मर्य्यादाओं 
का वत्त मान परिस्थिति में भी अनुगमन कर सकते हैं, एवं इन्हीं अंशात्मिका अधिकारमर्य्यादाओं के 
आधार पर हम अंशतः अपने स्वाध्यायकम्म में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं । अधिकारमर्थ्यादा के 
सम्बन्ध में जो नियमोपनियम बतलाए गए: हैं, उन सबका एकमात्र लक्ष्य यही है कि, हमारा मन दोषों से वियुक्त 
होता हुआ विद्यासंस्कार-प्रहरा-योग्य बन जाय, हमारा ज्ञानाग्नि विकसित हों जाय । परमकारुणिक महर्षियो 
नें कुछ एक ऐसे उपाय मी बतला दिए हैं, जिनके अनुगमन से कालान्तर में लक्ष्यसिद्धि हो जाती है, 
एवं हम अधिकारी की कोटि में आ बाते हैं | हमें हमारी चर्य्याओं में कुछु एक ऐसे अतिशयों का समावेश 
कर डालना चाहिए, जिनसे अध्यात्मसंस्था का उत्तरोत्तर विकास निश्चित है । उन अतिशयाधायक नियम 
विशेर्षों को ही स्वाध्यायत्रत” कहा गया है | 

यद्यपि निर्दिष्ट स्वाध्यायत्रत स्वाध्याय-कर्म्म में प्रव्ृत्त होने के अनन्तर स्वाध्यायकर्म्म की रक्षा के 
लिए उपयुक्त माने गए. हैं। तथापि इन्हें अधिकारसमर्पक भी माना जा सकता है । अवश्य ही इनके 
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पूर्णानुगमन से, एवं सततानुगमन से स्वाध्याय की ओर हमारी प्रद्धत्ति भी होने लगती है, एवं वह प्रदत्ति 
सुरक्षित भी रह सकती हैं| जो इस अनन्त तपःकम्मलक्षण स्वाध्याय में प्रदत्त होना चाहते हैं, बिन्‍्हें 
ब्रह्मविद्या-सेतु पर पहुँचने की आकांक्षा हैं, उन्हें निम्न लिखित ( कतिपय ) स्वाध्यायत्रतों का अनुगमन 
करना चाहिए-- 


स्वाध्यायव्रतनिदशनानि--- 
१--सूचवेदिय से पह्चिले उत्थापन ८--जनकलकलसंसगे का विसजन 
२--इशसंस्मरणपृत्रंक नित्यकम्मानुगमन ६--गोवंशपूजन 
३--देव-ट्विज-ग़ुरु-ज्येप्ट-बृद्धों का उपसेवतल. १०--उदण्डतापरिवज्जेन 
४--अहरहः स्वाघ्यायकम्मोनुगसन ११---द्वित-मित-प्रियभाषणानुगसन 
४--यथाशक्य सत्यभाषणानुगमन १२--असन प्रियाख्यानवजन 
६---स त्त्वगुणोपेतआहार विह्यरोपसेवन ' १३--वृथाचेष्टा विसर्भन 
७--कुसज्ञ का एकान्ततः विसर्जन १४--कुनूहलप्रव्॒त्तिवजन 


१४--स्वस्त्ययनकम्सानुगमन ४» 
“तद्धि कुअन यथाशक्ति ग्राप्नोति परमां गतिम्‌? ( मनुः ४१४ ) 

एक अनुभूत प्रयोग है-स्वाध्यायकम्म का नेरन्‍्तर्य्य! | हमें यह नियम बना लेना चाहिए कि, इन 
प्रतिदिन कुछु न कुछ अवश्य पढ़ेंगे । भोजनकर्म्मवत्‌ इस कर्म्मे को अनिवास्यें बना लेना चाहिए. | अवश्य 
ही थोड़े दिनों मानसबगत्‌ अपने ऊपर अनुचित मार का अनुभव करेगा । परन्तु थोड़ी सावधानी मे, 
बुद्धिपूर्वक अलप्रयोग से यदि हमनें इस अम्यास को सुरक्तित रक्खा, तो अवश्यमेव स्वाध्यायानुष्ठान में 
मफलता मिलेगी | शास्त्राभ्यास ज्यों ज्यों वुद्धिगत होगा, त्यों त्यों जुद्धितत विजान विकसित होगा । स्वयं 
भगवान्‌ मनु ने इस शास्त्राम्यासनेरन्‍्तय्य को सफलता का मूलसत्र माना है -- 


१--बुद्धिइद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । 
नित्यं शास्त्राण्यवेद्तेत निगमांश्चेव जेदिकान्‌ ॥। 
२--यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ ( मनु: ४१६,२० ) । 
इसी सम्बन्ध में एक बात और । स्वाध्यायकर्म्म के सम्बन्ध में कल्पसत्र, स्वृत्याडि में अध्मी, प्रतिपत्‌ 
आदि जो अनध्यायकाल बतलाए, गए हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को अख्ुमात्र मी कम न करते हुए 
इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण करने का साहस किया जायगा कि, जिस युग में वेदस्वाध्याय एकान्ततः विलुप्त 
हो चुका हो, वैदिक साहित्य स्म्ृतिगर्भ में विलीन हो रहा हो, आज के उस आपचू ग॒ में हमें-अनध्याय- 


# बिन कम्मों के अनुगमन से आत्मा के अस्वस्तिमाव की निद्ृत्ति, तथा स्वस्तिभाव की प्रद्नृत्ति 
होती है, उन शान्ति-समृद्धि-तुष्टि-पुष्टि-प्रवर्तधक्त कर्म्मों को ही स्वस्व्नकम्म! कहा गया हैं। इनका 
वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानभाष्यभूमिकान्तर्गत कम्मंयोगपरीक्षा-द्वितीयखण्डात्सक गा विभाग के 
हमारे स्वस्त्यनकम्मे? नामक अवान्तर प्रकरण में देखना चाहिए । 


३६१ 


भाष्यभूमिका 
सा ले की मम कक 


प्रिया हि छात्राः, विशेषतों गुरवः? इस सुन्दर सूक्ति की एकान्ततः उपेक्षा कर देनी चाहिए. । यह हमारा 
सोमाग्य है कि, स्वयं श्रति ने अनध्यायमर्य्यादा को दत्तकपुत्र-मय्यादावत्‌ अपवादकोटि में ही सुरक्षित 
रक्‍्खा है। सृष्टिकालोपलक्षित वेद्सष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा के पुण्याह में कोई तिथि, कोई समय वज्य नही है । 
सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते, सब अवस्थाश्रों में सर्वत्र सदा हमारे आध्यात्मिक जगतू में स्वाध्यायकम्म 
का धारावाहिक खोत प्रवाहित रहना ही चाहिए. | शाश्वतब्रह्म के शाश्वतयश्ञ ( ब्रह्मयज्ञ ) लक्षण स्वाध्यायकम्म 


का कभी अनध्याय नहीं है । 
क्या कमी पानी अपना बहाव बंद करते हैं ?, क्‍या आदित्य अपनी देनंदिनगति से क्रभी विश्राम 


लेते हैं ?, क्या चन्द्रमा को कभी किसी ने अ्रनध्याय करते देखा है !, क्या नक्तृत्र कभी छुट्टी लेकर सत्षेत्र से 
पलायित होते हैं ! | यदि दुर्भाग्य से ये प्राकृतिक देवता अनध्याय करने लगें, तो सृष्टिमर्य्यादा की केसी 
दुद्द शा हो, कल्पना कीजिए । ब्राह्मण भी भूदेव हैं, प्राकृतिक देवताओं के अनुसार इन्हें भी सदा स्वाध्याय- 
यज्ञलक्षण सत्र में प्रतिष्ठित रहना चाहिए | झत्यु, जरा, रोग, ये तीन प्रतिबन्धक ही इन्हें इस सत्र से 
विमुख बना सकते हैं | आत्मा स्व लक्षण है | तदनुगत अध्ययन ही स्वाध्यायः है । शाश्वतवर्म्म स्व 
( आत्मा ) का अध्ययनलक्षण स्वाध्यायकर्म्म भी इसी शाश्वतथम्म से युक्त है । यही स्वाध्यायकर्भ्म की 
अनवबच्छिननता का मूलरहस्य है, जिसका- अभिव्याहरेत्‌-ब्रतस्याव्यवच्छेदाय” ( शत० ११।४।१।१० ) 
से समर्थन हों रहा है। देखिए-स्वयं वेदमगवान्‌ अपनी ओर से क्या आदेश दे रहे हैं-- 


१.-“अथ ब्रह्मनज्ञः | स्वाध्यायो ने ब्रह्मयज्ञः | तस्य वा 5एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागेव 
जुहू;, मन उपभृत्‌ , चक्षु्र वा, मेधा ख्र वः, सत्यमवभृथः, स्वर्गो लोक उदयनम। 
यावन्तं ह वा जहमां प्रथिवीं विचेन पूरे द्दल्लोक॑ जयति, त्रिस्तावन्त॑ जयति, 
भूयांसं चाक्षय्यं, य एवं विद्यानहरहः स्वाध्यायमधीते । तस्मात्‌ स्वाध्यायो- 
च्येतव्य;# ( शत ११५६१ )। 

२---“तस्य वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य चचारो वषटकाराः-यद्धातों वाति, यद्िद्योतते 
विद्य्‌ त्‌, यतस्तनयति, यदवस्फूजति । तस्मादेगंवित्‌ वाते वाति, विद्योतमाने 
स्तनयति, अवस्फूलंति-'अघीयीतेव” >< » »:। स चेदपि ग्रबलमिव न 


शकक्‍्नुयात्‌ , अप्येक देवपदं-अधीयीतेव | तथा भृतेभ्यों न हीयते 
( शत० ११।५६।६। )। 


३--/यदि ह वा अप्यम्यक्त', अलझुकृतः, सुहितः, सुखे शयने शयानः, 
स्वाध्यायमधीते-आ हेव स नखाग्रेम्थस्तप्यते, य एज विद्वानत्स्वाध्यायमधीते । 
तस्मात्‌ स्वाध्यायोज्घ्येतव्यः | ? ( शव० १शशऊज४। ) & | 


#-वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्थन द्विजोत्तमः ॥ 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्थ तप: परमिहोच्यते ॥१॥ 


[ शेष पृष्ठ २६३ पर | 
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तृतीयखरएड 


४--““यन्ति वाइआपः, एति आदित्य:, एति चन्द्रमा:, यन्ति नक्तत्राखि। बथा ह वा 
5एता देवता नेयु3, न कुयु :, एजं हेव तदहन्जाझलणो भवति, यदहः स्वाष्याय॑ 
नाघीते । तस्मात्‌ स्वाध्यायो5ध्येतव्य:” | ( शत> शशशण?१० )। 
न सी -त+ कक > ० 
# अकरणोपसंहार--- 
पनिषद ज्ञान का अधिकारी कौन है? ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में अब तक बिन अलोकफिक, 
लोकिक अधिकारों का दिगृदर्शन कराया गया है, उन सब॒का वस्तुत: आत्मनिष्ठा से है सम्बन्ध माना जायगा | 
जसाकि कहा जा चुका है, अधिकार न तो प्राप्त करने की ही वस्तु है, न माँगने से ही अधिकार मिलता है । 
हृदयाकाशस्थ दश्राकाश ( दहराकाश ) में उक्थरूप से अतिष्ठित चिज्ज्योतिर्घन ब्रप्म ही ओऔपनिघद पुरुष 
है । यही वम्तुतः: औपनिष ज्ञान है, जिसके सम्पर्कम्ात्र से अशेष भेद प्रत्यम्त हें, जो विशुद्ध रत्ताप्रन है, 
अतएव वाझइुमनस पथातीत बनता हुआ अगोचर है -- । औपाधिक मेदनिश्वत्ति हो जाने पर यह स्वतः 
प्रकट है । 'तत्‌ स्वयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति” के अनुसार शाम्त्रसिद्ध सोपाधिक कर्म्मानुगमन 
से जत्र बुद्धियोगसम्पत्ति प्रात्त हो जाती है, तो बिना किसी प्रयास के नाग्राप्त ( नित्यप्राप्त ) इस औपनिषद 
ज्ञान का अधिकार प्रकट हो जाता है। प्रतिपादित तप, मेघा, प्रवचन, स्वाध्याय, अह्मचर्य्य, अ्रवण, मनन, 
आदि अधिकार बुद्धियोग से सम्बन्ध रखते हैं, न कि ऑपनिषदज्ञान से | निम्नलिखित उपनिषच्छू ति को 
सम्मुख रखते हुए प्रकरण विश्राम ग्रहण कर रहा है-- 
“नायमात्मा प्रवचेन लम्यः, न मेधया, न बहुना श्र तेन । 
यमेगेष वृणुते तेन लभ्यः, तस्येष आत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम ॥ ?! 
( कठोपनिषत्‌ १२२२ ) | 
र्‌ः 
“ओपनिषद-ज्ञानाधिकारिस्वरुपदिगदशेनः नामक 
चतुथ स्थम्भ उपरत 
४ 
अल मल ४छ४--- 
[ प्रष्ठ ३६२ क॑' टिप्पणी का शेषांश ] 
आ हेव स नखाग्रेम्यः परम तप्यते तपः ॥ 
यः खम्व्यपि द्विजो5्धीते स्वाध्यायं शक्तितोउन्वहम्‌ ॥२॥ 
--( मनु: २ अ०१६६-६७ श्लो०) | 
---पत्यस्ताशेषभेद॑ यत्‌, सत्तामात्रमगोचरस । 
वचसामात्मसंवेध तजब्नानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ 
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भी; 
उपानिषद्धिज्ञानमाष्यमासिका -तृतीयखराडान्तगंत 
“ओपनिषद्‌-ज्ञानाधिकारिस्वरूपदिग्दशन' नामक 


चतुथ-स्तम्भ-उपरत 
8 


वनअमणन्‍्ातक०-फ समपमशधमनमाकमाा 


ञ्री्‌ न 


उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-व्तीयखरडान्तयत- 
'ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्‌-सम्बन्धस्वरूपदिगुद॒शैन' नामक 
पञ्चस-स्तम्न 


५ 


मं वस>आ>«>->-3+ अममकमक 





श्रीः 


ब्राह्यग-आरणयक-उपनिषत्‌-सम्बन्धस्वरूपदिग॒दशन 
पच्चस स्तम्भ 


बज ऐप अमन पड 
१-उपनिषत्‌ , ओर उपनिषच्छास्र--- 

प्रकृत प्रकरण के यथावत्‌ समन्वय के लिए हम पाठकों से अनुरोध करये कि इस प्रकरण के अब- 
लोकन से पहिले वे एकबार भूमिका-प्रथमखण्डान्तर्गत-“उपनिषत शब्द का क्‍या अथ है ?' नामक प्रक- 
रण पर एक दृष्टि डाल लें | प्रकृत प्रकरण में जे। कुछ वक्तव्य है, उसका रूपान्तर में वहाँ दिगृदशन कगया 
जा चुका है | प्रकरणसझ्जति के'लिए सिंहावलोकनन्याय से दो शर्ब्दों में उस मन्तव्य की पुनरात्त्ति कर लेना 
अग्रासद्धिक न माना जायगा । विधि, आरण्यक, उपनिषत्‌, वेद के ब्राह्मणभाग के इन तीन शास्त्रखण्नो ने 
सर्वसाधारण मलीमाँति परिचित है। प्राचीन व्याख्याताओं की दृष्टि से 'स्वगांदिफलावाप्तिसाधऋ-काम्य- 
कम्मयोगत्त्वः (विधि? शब्द का अवच्छेदक है । 'इश्वरानुग्रहप्राप्तिकामलज्षण-भक्तियोगत्त्व' आरण्यक 
शब्द का अवच्छेदक है, एवं 'स्वेकम्मेविमोकलक्षण विशुद्ध ज्ञानयोगत्त्व' उपनिषत्‌!-शब्दका अवच्छेटक 
है । विधिभाग विशुद्ध कर्म्मयोंग का, आरण्यकमाग विशुद्ध मक्तियोंग का, तथा उपनिषत्‌-माग विशुद्ध 
ज्ञानयोग का प्रतिपादन कर रहा है। व्याख्याताओं की इस विमक्त-दृष्टि से निष्कर्ष यह निकलता है कि, 
“उपनिषत्‌? शब्द एकमात्र ईश-केन-कठ? आदि नामों से प्रसिद्ध, एसन्नामक उपनिमद्न्थों में ही निरूद है । 
अतएव “सर्वे वेदान्ता:? सूक्ति वृद्धव्यवहार में उपनिषद्ग्रन्थों की ही संग्राहिका बन रही है | 


वस्तुस्थिति यह सिद्ध कर रही है कि, ज्ञानयोगत्व उपनिषत्‌-शब्द का अवच्छेटक नहीं है । अपितु- 
“यवस्थितविज्ञानसिद्धान्तत्त्वः दी उपनिषत्‌ू-शब्द का अवच्छेदक है, जैसाकि भूमिका-प्रथमखण्ड में 
विस्तार से बतलाया जा चुका है । वह मौलिक सिद्धान्त, तत्त्वविज्ञान अपने गर्म में 'उपपत्ति-निश्चय-स्थिति' 
लक्षण 'उप-नि-घत्‌” भावों को अपने गर्भ में रखता हुआ ही 'उपनिषत्‌? नाम से प्रसिद्ध हुआ है। व्याख्या 
ताओ में योगत्रयी के जो लक्षण मानें हैं, जिनका कि-डपनिषत्‌ हमें क्‍या सिखाती है ?! इस प्रकरण में 
दिग्दर्शन कराया जा चुका है, वे सर्वथा अवेज्ञानिक, अतणव प्रणम्य हैं। वही योगत्रयी वम्तुतः आह्य, तथा 
उपादेय है. जो क्रमशः कामनिवत्ति, अनुग्रहकामनिवुत्ति, कम्मंप्रवत्ति, से सम्बन्ध रखत्ती हुई संशोधिता योगत्रयी 
है, जिसका उक्त प्रकरण में ही स्पष्टीकरण किया जा चुका है। घम्मंबुद्धियोगात्मक कामनिवत्तिपरक व्यक्त 
कर्म्मप्रवत्तिपरक कम्म॑ ही किम्सयोग”ः है। ऐश्वय्यंबुद्धियोगात्मक-अनुग्रहकामनिवुत्तिपरक उपासनातत््व हीं 
भक्तियोग” है, कामनिवत्तिपरक-अव्यक्तकर्म्म प्रवत्तिपरक ज्ञान ही ज्ञानयोग” है | एवं-रागासक्तिविरश्वित- 
ज्ञानकर्म्मोमयात्मक-वैराग्यबुद्धियोग ही चौथा सिद्धान्त-स्थानीय बुद्धियोग” हे | इस दृष्टिकोण को लक्ष्य नें 
रखते हुए. ही हमें प्रकृत प्रकरण का विश्ठे पण करना है । 
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भाष्यभूमिका 





कम्म॑, भक्ति, ज्ञान, बुद्धि, नामक चारों ही योग पुरुषस्वरूप के विकासक बनते हुए पुरुषार्थः मानें जा 
सकते है। ये योग पुरुषाथ क्‍यों माने गए ?, क्‍यों इतका अनुगमन किया जाय १, किस कोशल से इनका 
अनुगमन किया जाय १, इत्यादि प्रश्नों का समाधान तब तक असम्मव है, जब्र तक कि, इनकी मौलिक उप- 
पत्तियाँ हृदयज्गम न कर लीं जाये ९५ अवश्य दी सश्नरविद्यात्मक विज्ञान, तथा प्रतिसश्चरविद्यात्मक ज्ञान, इन 
दोनों के आधार पर प्रतिष्ठित कर्म्म ( विज्ञन ) तथा, ज्ञान के मोलिक रहस्य॒ ही योगचतुष्टयी-प्रवृत्ति के मुख्य 
आधारहैं । रहस्यप्रतिपादनत्त्व! ही उपनिषत्‌ शब्द का प्रधान अवच्छेटक है। एवं ऐसा 'उपनिषत” शब्द न 
केवल उपनिषच्छास्त्र से ही सम्बद्ध है, अपितु कर्म्मयोगप्रतिपादक विधिभाग, मक्तियोगप्रतिपादक आरण्यकमसाग, 
बुद्धियोगप्रतिपादक उपनिषद्‌-भाग, तीनों वेदमागों के साथ उपनिषत्‌-शब्द का घनिष्ठ सम्बन्ध है | उपनिष- 
च्छास्त्र में प्रतिपादित उपनिषदे ( तात््विकरहस्य ) सवंत्र व्याप्त हैं। यहाँ तक कि, स्वयं मूतल्वसंहिताएँ. भी इस 
मर्थ्यादा से वश्चित नहीं है, जेसाकि पाठक आगे जाकर देखेंगे | 


प्रश्न इस सम्बन्ध में यह शेष रह जाता है कि, यदि 'उपनिषत? शब्द का(उक्त अबवच्छेदक मर्य्यादा से) 
विधि, आरण्यक भागों से मी सम्बन्ध है, तो उन्हें भी 'उपनिषत? शब्द से व्यवह्ृत क्‍यों नहीं किया गया !, 
. क्‍या कारण है कि, उपनिषत्‌ शब्द से केवल ईशाद्य पनिषद्भाग ही प्रसिद्ध हुआ ! । प्रश्न का समाधान उप- 
निशच्छुब्दार्थ से गतार्थ है । यहाँ स्मरणमात्र करा दिया जाता है | कर्म्मयोगप्रतिपादक विधिभाग जिन कम्मों 
की इतिकर्त्तव्यता बतलाता है, वह कर्म्मकलाप ऋत्वर्थ, पुरुषार्थ, भेद से दों भागों में विभक्त है| अनेक 
क्रत्वर्थकम्मों के समन्वय से एक पुरुषाथकर्म्म का स्वरूप सम्पन्न होता है । ऋत्वथंकर्म्मों का आरम्याधीत 
विधिवचनों से सम्बन्ध है, एवं पुरुषाथंकर्म्मों का अंनारमभ्याधीत विधिवचनों से सम्बन्ध है । आरम्याधीत 
विधिवचनों में 'लिड्थ! इष्ट है, अनारभ्याघीत विधिवचनों में स्वर्गादिफल? इष्ट हैं। आरभ्याधीत विधिपरक 
क्रत्वर्थकर्म्म॑यज्ञार्थकर्म्म हैं, इनसे यशकर्म्म का स्वरूप सम्पन्न होता है । अनारस्याधीत विधिपरक कर्म्म॑ 
यज्ञकर्म्म हैं, इनसे यशकर्त्ता पुरुष का स्वार्थशलाघन होता है, अतएव इन्हें 'पुरुषार्थ' कहा गया है । 
क्रत्वर्थ-पुरुषार्थ भेद्मिन्न यशकर्म्म॑ विशेष बनते हुए विशेष (द्विजाति) अधिकारियों के लिए, ही 
विहित हैं । इनसे अतिरिक्त एक तीसरा सामान्य विधिमाग है बिसका मनुष्यमात्र को समानाधिकार है | 
“सदा कम्से करते रहो, सत्य भाषण करो, धम्मंपथ का अनुगमन करो, किसी की हिंसा न करो” 
इत्यादि विधिवचन '“सामान्याधीत-विधिवचन” हैं | इसप्रकार विशेष-सामान्याधिकारी भेद से कम्मयोग 
'ऋत्वथे-पुरुषाथं-लोकाथे” भेद से तीन भागों में विभकत हो रहा है| तीनो क्रशः-आरभ्याधीत- 
अनार भ्याधीत-सामान्याधीव” इन विधिवचनों से सम्बद्ध हैं | इस त्रिविध करम्मभेद से कर्म्मोपपत्तिलक्षण- 
विज्ञानसिद्धान्तरूपा 'उपनिषत्‌” के भी तीन मेद हो जाते है । 


क्रत्वथकर्म्मों की उपनिषदों ( विज्ञानसिद्धान्तों ) का प्रतिपादन तो सर्वात्मना विधिभाग में ही हो गया 
है | साधारण विज्ञानात्मिका ये उपनिषदे कऋत्वर्थकम्में तिकर्तव्यता-प्रतिपादन के साथ साथ ही प्रतिपादित हैं । 
क्योंकि कत्वर्थ प्रतिपादक-विधिमाग में कम्मतिकर्चव्यता का प्राधान्य है, वही विधि का मुख्य लक्ष्य है, उप- 
पत्तिविज्ञानलक्षणा उपनिषदं गोण हैं, अतएव क्त्वर्थकर्म्मप्रतिपादक आरम्याघीत विधिभाग से सम्बद्ध 
उपनिषदों को 'उपनिषत! रूप से व्यवहार करने का अवसर नहीं आता | श्रपितु इनका “विधि” शब्द से ही 
(तद्वादन्याय” से) ग्रहण कर लिया जाता है| 


श्द्८ 


उत्तीयखरूड 
अनशन दा धान ाशानाा ना का आधा काका ततातााध कक तादाद वहा भा ाउका तकाक तप कान थक का त तह कक" पा दा का ताला भा तक कत द १२ या भा भा धन क ना भा त भ कदम नाक न काशन कान कप न कक. 





अब शेष बचते हैँ--- पुरुषा्थकम्मानुगत अनारस्याप्रीत विधिवचन, तथा लोकार्थ-कर्म्मानुगत सामा- 
न्याधीत विधिवचन | पयुरुषार्थकर्म्मों के भी साम्मान्य-विशेष भेद से दो ओखि विभाग हैं । दर्शपूर्गामास 
चातुर्मास्य, वरुणप्रघासेष्टि, पुत्रेष्टि, तानून'जेष्टि, सात्रामणी, आदि पुरुषाथकम्म सामान्य हैं | ग्रहयाग, गजसूप 
वाजपेय, चयन, प्रवर्ग्य, आटि पुरुषार्थकर्म्म उच्चकोट़ि के मानें गए हैं । महाविज्ञानानुगत इन उनयविध 
पुरुषाथकर्म्मी की उपनिषदों का प्रायः ततकम्मेंतिकर्च॑व्यताप्रतिपादक-तत्तदनारभ्याघीत विविवचर्नों के साथ 
ही प्रतिपादन हो गया है । हाँ कुछ एक अनारस्याधीतविधियाँ ऐसी मी हैं, जिनका प्रतिपादन विधिग्न्धों में 
नही मी हुआ है। युरुषार्थकर्म्मानुगत विधिमाग में भी विवि (कम्स) की ही प्रधानता है | अतएवर कल्वर्थवत 
इन उपनिषदों का भी उपनिषत्‌ शब्द से व्यवहार नहीं हने पाया है, जैंसा कि सोदाहरण रूषच्दार्थप्रकरणा में 
प्रतिपादित है । 


महाविज्ञानानुबन्धी कुछ एक पुरुषाथकम्मों का प्रतपादन करने वाले अनाग्म्याधीत विधिवचन, तथा 
लोकाथकम्म॑प्रतिपादक सामान्याघीत विधिवचन, दो विभाग शेष रह जाते हैं। कारुशिक महर्षियों ने इन 
दोनों की उपनिषदों का प्रथकरूप से निरूपण कर दिया है। वहीं विभाग उपनिषरत्‌-प्रतिपादन की प्रधानता से 
उसी तद्दादन्याय से 'उपनिषत्‌? शब्द से प्रसिद् हुआ है । एकघनावरोध, देवस्मर, यज्ञविरिष्टसन्‍न्धन 
आदि अनारभ्याधीत विधियों की उपनिषदें उपनिषद्ञ्नन्थों में हीं प्रतिपादित हैं--(देखिए-कौ० उ० २५३४।)- 
( छां० 3० ४१७ )। स्पष्टीकरण यह हे कि-समम्त क्रत्वर्थकर्म्म, एवं कुछ एक पुरुषार्थकम्मों को छोड़ कर 
समस्त युरुषा्थकर्म्म उपनिषदों के सहित विधिमाग में प्रतिपादित हैं, एवं इनमें इतिकर््तव्यतालक्षण कर्म्ममाग 
प्रधान है, उपपत्तिलक्षणा उपनिषददें गोण हैं | अतएव विधिमायान्तयूत्त उमयविध उपनिषदों को 'उपनिषत' 
शब्द से व्यवह्वत नहीं किया गया | कुछ एक पुरुषाथ्थकर्म्म ( एकघनावरोधादि ) ऐसे हैं, जिनकी इतिकर्तत- 
व्यता तो विधिभाग में विशेषरूप से ग्रतिपादित हुई है, एवं उपपत्तिलक्षणा उपनिषत्‌ स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित 
हुई है। एवमेव सामान्य विधियों की इतिकर्त्तव्यता तो प्रधानरूप से विधिमाग में, तदनुगत स्मृतिमाग में हुई हे 
एवं उपनिषत्‌ स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित हुई है । यही स्वतन्त्रोपनिषरत्समष्टि 'उपनिषत” प्राधान्य से 'उपनिषन? 
नाम से व्यवहृत हुईं है । यदि वेद के विधिभाग में उपनिष्रत-शब्दावच्छेदक विद्यमान है, तों वह उपनिष्रत- 
शब्द से व्यवह्नत्त क्यों नहीं हुआ !?” इस प्रश्न का यही युक्तियुक्त, तथा विज्ञानस्म्मत समाधान है । 


विधिमाग के अनन्तर मक्तियोगप्रधान आरण्यकमाग” हमारे रुम्मुख उपस्थित होता हैं | इसे उपनिषत 
नाम से क्यों नहीं व्यवह्वत किया गया, जच्रकि अवसच्छेदकमावयुक्त उपनिषत्‌ का विधिभागवत्त इसमें भी समावेश 
है?” प्रश्न के सम्बन्ध में इसलिए, समाधान करना अप्रयोजक है कि, 'बृहदारण्यकोपनिषत इत्यादि वृद्ध- 
व्यवहार स्वयं आरण्यकभाग का उपनिषत्‌ के साथ सम्बन्ध मानता हुआ आरण्यक के उपनिषत्‌-त्व का समर्थन 
कर रहा हैं। अपिच आरण्यकप्रतिपादित भक्तियोग ( तत््वोपासना ) की उपनिषदों का त्योग्रप्रतिपादन के 
साथ ही विधिभागवत्‌ स्पष्टीकरण हो गया है । अतएव उसे भी विधिभागवत्‌ स्वतन्त्ररूप से 'उपनिषत्‌' शब्द मे 
व्यवह्त करने का अवसर अप्राप्त रह गया। 


प्रकृत परिच्छेद से बतलाना हमें यही है कि, उपनिषत्‌-शब्द रहस्यविशान से सम्बन्ध रखता है | वेद 
का उपनिषद्‌ भाग क्योंकि प्रधानरूप से इसी रहस्यज्ञान का विश्लेषण करता है, कम्म-मक्ति-ज्ञान-बुद्धिवेग- 


३६६ 


भ्राष्यभूमिका 





चनुष्टयी की उपनिषदे बतलाता है, अतए व यह ईशाद्य पनिषद्विभाग में ही निरूढ बन गया है। 'डपनिषत- 
ओर उपनिषच्छा-त्र” का यही स्वाभाविक सम्बन्ध है | अब हमें कुछ एक ऐसे वचन और उद्घृत कर देने 
है, जिनके आधार पर पाठक यह निर्णय कर सकें कि, 'उपनिषत्‌ शब्द का अवच्छेदक जश्ञानयोगत्त्व हे, अथवा 
विज्ञानसिद्धान्तत्व १ । यद्यपि उपनिषच्छुब्दार्थप्रकरण में दो एक उदाहरण उद्घृत हुए है, तथापि वे सर्वात्मना 
सनन्‍्तोषकर नहीं है। अतः यहाँ ओर उदाहरण उद्धृत करना प्रासज्ञिक मान लिया गया है । 


२-उपनिषत्‌-शब्द का अवच्छेदक-- 

शाबव्दे ब्रह्मणि निष्णात: परं ब्रह्माधिगच्छति!' इत्यादि वचनों के श्रनुसार 
आर्घसाहित्य में प्रयुक्त शब्द ही अपने अवच्छेदकभावों को व्यक्त करने में समर्थ हैं| उदाहरण के लिए 'इति- 
हास-पुराण?, शब्दों को ही लक्ष्य बनाइये | 'इति-ह-आस' ( ऐसा-निश्चयेन था-) रूप से स्वयं 'इतिहासः 
शब्द अपने अवच्छेदक का स्पष्टीकरण कर रहा है। 'पुरा-नवं-भत्रति! निर्वंचन पुराणशब्द का अवच्छेदक 
व्यक्त कर रहा है। एवमेव 'उपनिषत्‌” शब्द का अवच्छेदक भी हमें उपनिषत्‌ शब्द से ही पूछना चाहिए । 
उप-नि-षत्‌? ही उपनिषत्‌ शब्द का अवच्छेदक है। उप! का श्र है-- समीप? । “नि? का अर्थ है-- 
निश्चयेनः! । घतः का अर्थ है बैठना” । जिस तत्त्वज्ञान के परिज्ञान से हम तज्जञानप्रतिष्ठ विषय के प्तमीप 
निश्चयेन पहुँच जाते हैं, वह तत्त्वज्ञान हौ उप-नि-घत्‌” का साधक बनता हुआ उपनिषत्‌” है। साधकत्त्वेन 

तत्वज्ञान यदि उपनिषत्‌ है, तो साध्यत्वेन भी यह उपनिषत्‌ ही बन रहा है। 


उपपत्तिज्ञान उप! है, निश्चयत्रोध नि? है, तत्रस्थिति घत्‌? है। उपपत्तिज्ञान ही निश्चयबोधपूर्वक 
तदविषयस्थिति का कारण बनता है । अतएव इसे इस साध्यद्ृष्टि से भी 'उपनिषत्‌” ( उप-उपपत्ति, नि- 
निश्चय, घत-स्थिति ) कहना अन्वर्थ बन रहा है । जो जिसकी मूलग्रतिष्ठा है, मूलाघार है, जिस मूलाधार के 
आधार पर तदघेय स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है, वह मूलाघार “उपपत्ति-निश्चय-स्थिति! रूप से उपनिषत्‌ हें 
एवं ऐसी मूलाधारात्मिका उपनिषत्‌ का परिश्ञान भी उप-नि-घत्‌-( समीपे-अन्तस्तत्ले-निश्चयेन-स्थापयत्या- 
त्मानम्‌ ) रूप से उपनिषत्‌ है। यही उपनिषत्‌ शब्द का तात्तविक अवच्छेदक है। निम्नलिखित वचन इसी 
अवच्छेदक को लक्ष्य में रख कर प्रवृद् हुए, हैं-- 


१-“तस्य वा एतस्याग्नेवॉगेवोपनिषत्‌'( शत० ज्रा० १०४।४॥६ ) । 
२---“अथादेशा;-उपनिषदाम्‌” ( शत० जा० १०७५१ ) 
३---“यदेव विद्यया करोति, श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वीस्यंवत्तरं भवति'! 

( छान्‍्दो० उप० १११० )। 
४--“अथ खल्वियं स्स्ये वाच उपनिषत्‌”! ( ऐ० आ० ३२४ ) । 
५---“तस्योषपनिषदहमिति'” ( छ० आ*० उ० शश४। )। 
६---“तस्यपोपनिषदहरिति'! ( छू० आ० उ० ४५३। ) | 
७---तस्योपनिषन्न याचेतू-इति”” ( को० उ० २१ )। 
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तृतीयख्रूढ 


८---अन्नवानन्नादों भवति, य यतामेजं साम्नाम्ुपनिषदं वेद''(छान्‍्हो ०उ०१३॥०)। 
£---“बतेत्यसुराणां हां पोपनिषत्‌” ( छान्‍्दो० ढ० दाजाश )। 
१ ०---“तैम्यो हेताझुपनिपद प्रोवाच” ( छान्‍्दो० उ० ८ादा४। )। 
११--“तस्योपनिषत्‌ सत्यस्य सत्यमिति” ( इु० आ० उ० रा२र०। *। 
१२---“उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः”? ( जृ० आ० ४२१ )। 
१३---“अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः” (ते? उन शशश्ष )। 
१४--ओं सत्यमित्युपनिषत्‌” ( केवल्योप० २। ) | 


उद्ध त वचनों में प्रयुक्त 'उपनिषत्‌” शब्द ईशाद्य पनिषघटो” का वाचक नहीं हे, यह स्पष्ट हे | इसके 
अतिरिक्त स्वयं व्याख्याताओं नें भी अरण्यमियात्न पुनरेयादित्युपनिषत्‌' इत्यादि रूप से उपनिषत्‌ शब्द 
के योगिकार्थ का अनेक स्थलों में समर्थन किया है | दिम्न लिखित वचन भी उपनिषत्‌ का अवच्छेटक पृथऋू 
ही मान रहा है । 


प्रथमं स्थात्‌ महानाम्नी ठितीयूश्व महात्॒तम्‌ । 
वृतीयं स्थादुपनिषद्‌ गोदानञ्च ततः परस्‌”” (आश्वालायनसृह्मकारिका) 


इस प्रकार अवच्छेदक की मर्य्यदा से उपनिषतृतत्व का “विधि-आरस्यक-उपनिषत ? तीनों कारों के 
साथ सम्बन्ध हो रहा है। जिस प्रकार अवच्छेदक मर्य्यादा से उपनिषत-तत्व का तीनों काण्डों से सम्बन्ध 
है, एवमेव इसौ अवच्छेटकर्मर्य्यादा से विधि, तथा आरएयकमाग का भी तीनो काझुढों से घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना गया है | यही कारण है कि, एक कारुड के परिज्ञान के लिए शेष दोनों कारों का स्वरूप-परिचय 
प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता है । 


३-काणडत्रयो का त्रिेपुटी-सम्बन्ध-- 

धम्म॑बुद्धियोमलक्षुण कर्म्मयोग, ऐश्वर्य्यबुद्धियोगलक्षश भक्तियोंग, शानबुद्धियोगलक्षण ज्ञानयोग, 
एवं वैराग्यबुद्धियोगलक्षण बुद्धियोग, चारों में बुद्धियोग एक स्वतस्त्र योग है, जिसका प्रधानरूप से उपनिषद्‌- 
भाग में विश्लेषण हुआ है | यही उपनिषदों का प्रधान लक्ष्य है । इस बुद्धियोगसम्पत्ति के अनुग्रह से ही 
शेष तीनों योग सोपनिषत्‌क बनते हुए बलवचर बन रहे हैं। इस विलक्षण बुद्धियोग को थोड़ी देर के लिए 
पृथक रखते हुए हमें कारडत्रयी से सम्बद्ध योगत्रयी का विचार करना चाहिए। बुद्धेयोग क्योंकि तीनों का 
आ।लम्बन है, अतएव इसकी स्वतन्त्र गणना नही होती | योगत्वेन योगत्रत्नी ही शप्र रह जाती है, जिसका 
कारडत्रयी से क्रमिक सम्बन्ध है । बुद्धियोग ही कर्म्मयोग का कॉशल है, यही भक्तियोग का कौशल है, 
एवं यही ज्ञानयोग का कोशल है। वैज्ञानिकों ने इन योगो के जो वैज्ञनिक लक्षण किए हैं, उनके आधार 
बर यह कहा जा सकता है कि, प्रत्येक योग में गोशरूप से इतर दोनो का समन्वय हों रह। है । कर्म्मयोग 
में कर्म्म का प्राघान्य है, शानयोंग मे अव्यक्तज्ञान का प्राधान्य है। मध्यस्थ भक्तियोग का देहलीदीपकन्याय' 
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से दोनों के साथ सम्बन्ध है। साथ ही मध्यस्थ होने से मक्तियोग इस ओर की कम्म॑सम्पत्ति, उस ओर कीं 
शानसम्पत्ति, दोनों से युक्त हैं । इसप्रकार प्रत्येक योग योगत्रयात्मकत बन रहा है। सामान्य दृष्टि से नी 
करम्मयोग में ज्ञान भी अपेक्षित है, उपासना मी अपेक्षित है। भक्तियोग में उग्रासना के साथ साथ ज्ञान- 
कर्म्म भी अपे क्ञत हैं । एवमेव ज्ञानयोग में ज्ञान के साथ साथ कम्म॑, तथा उपास्ति भी अनिवार्थ्य हैं। पहिले 
कम्मंप्रधान कर्म्मयोग दी मीमांसा कीजिए, जिसका प्रधानत: विधिभाग से सम्बन्ध है | 


जितनें भी कर्म्म हैं, सब की प्रतिष्ठा भिन्न मिन्न उपनिषत्‌ है | जिस कर्म्म की उपनिषत्‌ मलीमाँति 
जान ली जाती है, वही कर्म्म॑ सुसम्पन्न बनता है । उपनिषल्लक्षण ततत्वज्ञान के आधार पर ही कर्म्म प्रतिष्ठित 
है | करम्मप्रधान विधिग्रन्थों में प्रजापति, आत्मा, उक्थ, पृष्ठ, श्रादि तत्त्वों का यत्र तत्र सुविशद निरूपण 
हुआ है | इन सब का तत्वज्ञान ब्रह्मविज्ञनप्रधाना उपनिषत्‌ से ही सम्बद्ध है। कर्म्मात्मक यज्ञ योगिक तत्त्व 
है, ज्ञानात्मक ब्रह्मतत्व मौलिक तत्त्व है। मौलिक ब्रह्मतत्व ही योगिक यश्कर्म्म॑ की प्रतिष्ठा है । ब्रह्मम्वरूप 
को यथावत्‌ अवगत किए बिना तत्प्रतिष्ठ कम्म का स्वरूप सर्वया अविदित ही रहता है । मानना पड़ेगा 
कि, जब तक ओपनिषद लक्षण शान को आधार नही बना लिया जाता, तब तक कर्म्म में बलाधान सम्भव 
नही है | एवं इसी दृष्टि से उपनिपत-सम्बन्धी श्ञानयोग का कर्म्मयोग में अन्तर्भाव हो रहा हैं। इसके 
अतिरिक्त यह भी मानी हुईं बात है कि, तजिना तद्विघयक-इतिकर्तव्यतालक्षुणा ज्ञान के कर्म्मप्रवत्ति अमर्य्यादित 
है, स्ललित है । अज्ञानसहकृत कम्म में पदे पदे पतन का भय हैं १ ज्ञानसहकृत कर्म्म' ही कम्म-सौष्ठव 
का प्रवर्तक है | इसप्रकार इस सामान्य दृष्टि से भी ज्ञान का कर्म्म में संग्रह हो रहा है । निम्न लिगित 
बचन इसी ज्ञानसम्बन्ध की अनिवार्य्यता सिद्ध कर रहा है-- 


ज्ञाचा कम्मोणि कुर्वीत नाज्ञाचा कम्म॑ आचरेत | 
अन्नानेन ग्रवृत्तस्य स्खलन स्यात्‌ पदे पदे | 
यही सथति उपासना के सम्बन्ध में समक्तिण । आरण्यकमागानुगता उपासना के अनेक लक्षर 

हुए हैं। उनमें से किसी न किसी लक्षण का कम्म में अवश्यमेव अन्तर्भाव रहता है | इसे आधार पर 
“होता अध्वयु मुपास्ते? इत्यादि वचन प्रतिष्ठित हैं । दृष्टि है--भूताग्नि पर, मन हे दिव्यारिन पर | 
यह मी एक प्रकार की उपासना ही है। पाठकों की खुविधा के लिए. उपासना के कुछ एक तात्तिक लक्षण 
उद्धत कर दिए जाते हैं, जिनका विशद वैज्ञानिक विवेचन गीतामाष्यान्तर्गत 'भिक्तियोगपरीक्षाः 
प्रथमखण्ड में देखना चाहिए । 


१--- प्रत्यज्ञप्रत्ययेन परोक्षार्थे अत्ययप्रवाहः-उपासनम | 

२---“बुद्धिसन्रिरृष्टाभेद्वारा विद्राथप्रत्ययधारणम्‌-उपासनम! | 

३---“बिजिज्ञासितस्थ भावस्य यतकिश्विद्रूपं प्रतिपद्च-तत्र-सत्यच्चेनास्था- 
धारण श्रद्धानम्‌ । श्रद्धानपारश्याव-तदनुकूला जैज्ञानिकी परिचर्य्या 
ध्यानरूपा-बुद्धियोग:-तदुपासनम्‌ | 


रेजर 


तृतीयखण्ड 


४--/ईखरोज्यमस्तीति विश्वासभाजां हृहग्रत्ययेन उर्यें, गुरो, अवतारपुरुषे, 
घातुप्रतिमायां वा ईश्वरोंचितकम्मंकरखं-उपासनम । 
५---“कस्मिश्चित प्रत्येतव्येड्जलें विज्ञाससमथोनामधिकारिशां सोकस्येंख ग्रत्ययो- 
तत्यथ-आधिभोतिके कस्मिश्चित्‌. संनिहिते5थें-आहास्यारोपमूलकं, 
प्रतिरूपमूलकं, प्रतीकमूलकं, वा प्रत्ययालम्बनं (ऐन्द्रियक्रत्यक्षज्ञानालम्बनं) 
तत्प्रत्यक्ष-( परोच्षाधिदेविकग्रत्यय )-पवाहोत्यादनम्‌ू-उपासनम्‌” | 
६---उपासन नाम समानग्रत्ययग्रवाहकरणम्‌ ( शां? भा० छाशण )। 
७---“अन्यसिद्धयर्थमन्यत्र स्थितिः-“उपासना' । 
८--अ्रद्धानपत्रेण मनो-बुद्धथपंशम्‌ू-“उपासना । 
६--“अद्धाम्नत्नद्वारा परत्रात्मन स्व मनो-बु दयात्मांशमर्पयन्तः परमान्मभक्ता 
भवन्ति । मक्तिनाम भागों आशः । भक्तिकरणं कम्मोप्युपचारात्‌-भक्ति: । 
सेंषा भक्ति:-“उपासना' । 
१०---“तदबृत्यनुकूलबतिं घारयमाणस्य तदिच्छानुसारेण चरणमुपासनम्‌? | 
११-“अद्वानसत्रा फितमनोवृत्यनुकूलदश्सित्रा फिताया: श्रद्ध यपरिस्थित्यनु रोपवद-- 
पेज्ञाबुद्धिसहक्ृताया भावनाबुद्ध स्तदनुरोधापेच्ितवृत्तिस्थिरलम्‌ उपासनम्‌ | 
( इत्यादीनि लक्षणानि )। 
१--प्रत्यक्षशान को मध्यस्थ बना कर इसके द्वारा परोक्षुविषय को प्राप्त करना ही उपासना का प्रथम 
लक्षण है। स्वर्गादि फल परोक्ष हैं | आइहवनीय-गाईपत्थ-दक्षिणाग्नि-पुरोडाश-जुहू-उपम्तत्‌ श्रुवा-दर्भ- 
वेदि, मन्‍्त्र-आदि यशकर्म्मस्वरूपसम्पादक सामग्री-सम्भार प्रत्यक्षज्ञनसिद्ध विषय हैं । एकमात्र अद्धासूत्र 


के आधार पर यज्ञकर्ता यजमान इन प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थों की मध्यस्थता के आधार पर उस परोक्ष स्वर्गंफला- 
वाप्ति की उपासना कर रहा है | 


| 


२--हमारे ( यजमान के ) बौद्धिक धरातल में अग्निष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत? इस विधि श्नद्धान 
से परोक्ष स्वर्गफल प्रतिष्ठित है । इस बुद्धिसंनिकृष्ट वासनात्मक फल के आधार पर हम यज़कर्म्मद्वाग 
उस विदृरस्थ ( दिव्यलोकस्थ ) फलात्मक नाचिकेत-स्वर्गप्रत्यय के अधिकारी बन जावे हैं । यही उपासना 
का प्रथम लक्षण से मिलता जुलता दूसरा लक्षण है। 


३--जिस इन्द्रियातोत परोक्षुभाव को हम जानना चाहते है, निदानलक्षण संक्रेत के आधार पर 
उसका एक काल्पनिकरूप बना लिया बाता है। उस कल्पित रूप मे स एबायम! इसप्रकार का जो सत्यत्तत 
धारण है, वही श्रद्धा है। इस श्रद्धा से आकर्षित होकर उस कल्पितरूप की जो परिचर्य्या की जाती है, वही 
उपासना है । अह्म स्वस्वरूप से निगु ण है, निराकार है, परोक्ष है, इन्द्रियातीत है । 
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“अचिन्त्यस्याप्रमेयस्प निगु शस्य गुणात्मनः । 
उपासकानां सिद्धार्थ ब्रह्मणों रूपकल्पना |। 


इस अभियुक्तोक्ति के अनुसार उसकी कल्पित प्रतिमा बना ली जाती हैं | साथ ही इसे नसाक्षात्‌ 
वही सममते हुए उसको परिचर्थ्या की जाती है । ठीक यही स्थिति यश्ञकर्म्म में समक्तिण । यशकम्म॑सम्पादक 
आहवनीय-गाईपत्य-दक्षिणागनिकुएड क्रमशः स्वर्ग-अन्तरिक्षु-प_्थिवीलोक से समतुलित है | तत्रस्थ 
अग्नित्रयी आदित्य-वायु-अग्नि से समतुलित हैं। तदनुरूप ही इनकी परिचर्य्या की जाती है। एवं इस 
इृष्टि से भी कर्म में उपासना का समन्वय हो रहा है । 


४- ईश्वर पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालु ईश्वराशभूत सूर्य्य, गुरु, अवतार, पाषाण प्रतिमा, 
आदि में बेंसी ही मावना रखते हुए. इनकी आराघना करते हैं | तयैत्र स्वर्गकल्न पर विश्वास करने वाले याजिक 
ततयाप्युतायभूत कुण्डाग्नि-पुरोडाश-सोम-आज्यादि की श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं। वे गाह॑पत्य को नाज्षात्‌ 
उथिवी समझते हैं, आहवनीय को सूर्व्य मानते हैं, सोमरस को तृतीय द् लोक की वस्तु मानते हैं । 


५-जिस तत्व को हम जानना चाहते हैं, किंवा प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए वह विजिज्ञास्थ- 
प्राप्तव्य तत्व आधिदेविक-सूच्म-जगत्‌ की वस्तु होने से परोक्ष है । उसके परिज्ञान, तथा उपलब्धि के लिए. 
वैज्ञानिक अधिकारियों के बोधसौकर्य्य को लक्ष्य में रखते हुए. आधिभौतिक पदार्थ को मध्यस्थ बना कर इसमें 
उस परोक्ष तत्व का आहार्य्यारोपविधि से, किंवा प्रतिरूपविधि से, किंवा प्रतीकविधि से आरोप कर इसके द्वारा 
उस परोक्ष तत्व के साथ जो अपने शानक्षेत्र से सम्बन्ध करा देना है, वही उपासना है | तालय्य्य यही है कि, 
आधिमौतिक पदार्थ में प्रत्ययालम्बनता तीन प्रकार से सभ्मव है। आधिदेविक तत््व की प्राप्ति के सम्बन्ध में 
मध्यस्थ आधिमौतिक पदार्थों में दृष्टि-स्थिर करने के ये ही तीन आलम्बन है । 


अन्य को अन्य समझना? ही आरोपविधि है। यह आरोप प्रातिमासिक, व्यावहारिक, भेद से दो 
श्रेणियों में विमक्त है। रू्ु में सर्प का, स्थाणु में पुरुष का, शुक्ति में रजत का, मृगमरीचिका में जल का, 
शश में खज्छ का, वन्ध्या में पुत्रप्रसति का आरोप करना प्रातिमासिक आरोप है । अतएव ये आरोप मिथ्या- 
कोटि में अन्तभू त हैं | व्यावहारिक आरोप पस्मार्थदृष्टि से असत्‌ रहता हुआ मी व्यवहारजगत्‌ की दृष्टि से 
परमोपयोगी है । प्रातिमासिक आरोप जहाँ दाशनिक परिमाषा में-अध्यास” कहलाता है, वहाँ व्यावहारिक आरोप 
को प्रातिमासिक आरोप से पृथक बतलाने के लिए “आहाय्यारोप? नाम से व्यवहृत किया गया है | जिस सत्य- 
परंमार्थ बोध के लिए यह आरोप किया जाता है, बोधानन्तर वह आरोप स्वत: निवृत्त हो जाता है। जिस मौतिक 
वस्तु में आहार्य्यारोष किया जाता है, उसके कुछ एक धर्मों का, तथा जिस परोक्षतत्त्व की प्राप्ति के लिए 
आहाय्यरिप किया जाता है, उसके कुछ एक धर्म्मों का समतुलन करके ही आरोप किया जाता है। दोनों के 
अभिन्न धर्म्मों का गहरा कर लिया जाता है, मिन्न धम्मों का परित्याग कर दिया जाता है। समस्त संसारिक 
व्यवहार इसी आहार्य्यरोप पर प्रतिष्ठित हैं | यही इसकी उपादेयता है। एक श्राता दूसरे आता में कम्मराहाह्य- 
दृष्टिसाम्य से दक्षिण भुजा का आरोप करता है। पट्टिका पर लिखित वर्णमात्रिका में नित्य वाकतत्त्व का आरोप 


सा बे इसीप्रकार यज्षिय कम्मकारड में आज्य में बज का, विराटछुन्द में यज्ञ का, मुगचर्म्म में वेदत्रयी का 
त्रा । 


३७४ 


तृतीयखरड 








आहार्यारोपविधि के अनन्तर प्रतिरूपविधि हमारे सामने आती है। शात्रग्रामशिला आमृप्रजापति 
€ स्वयस्भू ) का,प्रतिरूप ( प्रतिकृति-प्रतिमा-नकल ) हैं। अश्वत्थवृक्त षोडशीमजापति का प्रतिरूप हैं। 
कच्छुपप्राणी कृम्मप्रजापति का पग्रतिरूप है। यज्ञकम्मंप्रघान वेंद के विधि माग में चिति-यज्ञ की इतिकर्ततव्यत्त 
बतलाते हुए प्रतिकृतिलक्षुणा-प्रत्ययालम्बनात्मिका इसी प्रतिरूपोपाउना का आश्रय लिया गया है । रुक्स-कूम्म- 
पञ्नपशुशीर्ष-आदि चित्य पदार्थों के द्वारा प्रतिरूपविधि से सूर्य्य-कश्यप-पञ्चपशु आदि ही अभिप्रे त हैं, जैसाडि 
चयनविज्ञानात्मक तत्‌-प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित हैं | तीसरी प्रतीकरूपा उपासना है, इसे ही अद्भवतीः 
उपासना भी माना गया है। सूर्य्य-चन्द्रमा-्ृथिवी-आदि पर्व उस विराट्पुरुष के प्रतीक हैं, अववय हैं। 
अज्ञ लिग्रहण से जैसे मनुष्य पर ध्यान चला जाता है, चस्णमेवा से जैंने गुरुसेवा गताथ है, वम्त्रेकदेश के 
टग्व हों जाने पर जैसे 'पणो दग्धः व्यवहार लोकमम्मत है, एवमेव पृष्करपर्ण ( कमलपत्र ) ग्रहण से प्रथिवी 
का अहण मानते हुए. ब्राह्मणंग्रन्थों में इस प्रतीकरूपोपासना का भी यत्र तत्र समावेश हुआ है। 


६-अपने मानसज्ञान को बुद्धिपृर्वक उपास्य देवता के प्रति अनन्यरूप से, अविच्छिन्नरूप से प्रवाहित 
करना ही उपासना है | यज्ञकर्म्मारस्म से यज्ञसमाप्ति पर्य्यन्त ऋत्िजों मे युक्त यजमान अपने मानस जगत्‌ को 
अनन्यरूप से यज्ञकरम्म में प्रतिष्ठित स्वता हुआ इस लक्षण का भी अनुगामी बना हुआ है । 


७-परोक्ष प्राणदेवता का अध्यात्म संस्था में आधान करने के लिए. तत-य्रागदेवताप्रधान तदभूत 
पर मन का संयम किया जाता हैं। यही उपासना हैं। परोक्ष स्व्गंफलातिशय को अचध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित 
करने के लिए. यजमान आधिमोतिक-प्रत्यक्ष यज्ञ पर अपनी निष्ठा रखता हुआ इस लक्षण का भी अनुगामी 
बन रहा है। 


८-मानसु-श्रद्धासूत्र के द्वारा उपास्य में मनोंबुद्धि-समर्पित कर देना ही उपासना हैं। यज्ञकर्ता यजमान 
इसी अद्धा के आधार पर अपने मन, तथा बुद्धि को अनुष्ठे य कर्म्म में संलग्न रखता हुआ इस चक्षण का नी 
अनुगामी बन रहा है | 


६-श्रद्धासूत्र के प्रभाव से उपासक अपने आत्मा को व्यापक परमात्मा के साथ युक्त करता हुआ उस्बा 
भाग बन जाता है| मक्ति ही भाग है, माग ही अंश है । इस अंशस्वरूपात्मिका भक्ति-सम्पत्‌ प्राप्ति के लिए 
जो कम्मविशेष किया जाता है, वह मी लक्षणया 'मक्तिः कहलाने लगा है | यही भक्ति ( मक्‍त्युपाय ) 
उपासना है। श्रद्धासूत्र के द्वारा यक्षकर्ता ययमान अपने भौतिक मानुषात्मा को ब्रिशाचिक्रेतस्वग-'थित 
सम्वत्सरयज्ञात्मक देवात्मा के सात्र युक्त करता हुआ उसका भाग बन जाता है। इसी भागात्मिका ( अ्ंशा- 
त्मिका ) भक्ति के आकर्षण से (देवात्माकर्षण से ) यजमान का मानुषात्मा आयुर्भोगानन्तर स्थूलशरीर 
छोड़ता हुआ स्वर्गफलमोक्ता बनता है।इस भक्तिलक्ृणा अतिशयसम्पत्‌ के लिए, अनुष्ठे य यश्ञकर्म्म नी 
उपचारधेधि से भक्ति ही है । 


१०-उपासक पुरुष उपास्य देवता के स्वरूप, इतति के अनुसार चलता हुआ, उसको इच्छा के 
अनुसार अनुगमन करता हुआ ही स्वोपासना में समर्थ होता है | यशकर्ता यजमान भी प्राप्तव्य प्राखदेवता की 
उत्ति के अनुसार ही अनुगमन करता है। 'त बे देवा: सर्वण सम्बदन्ते! ( शत० ३॥१॥१॥१० ) के अनुस्गर 


रेड 


भाष्यभूमिका 





द्विजातिवीय्यप्रवर्चकत यज्ञिय देवता शूद्रादि से सम्बन्ध नहीं रखते । श्रतणव ततसंग्राहक दीक्षित यजमान भी 
यज्ञसमाप्तिपर्य्यन्त शुद्ध से भाषण नहीं करता | होता अध्वयु के प्रेष ( अनुशा ) के अनुसार चलता हुआ 
इस लक्षुण का अनुगमन करता हुआ उपासक बन रहा है, जैसाकि-अध्वयु मुपास्ते! रूप से स्पष्ट किया जा 
चुका है | ११-ग्यारह॒वाँ लक्षण भी इन्हीं उक्त लक्षणार्थों से गतार्थ है । 


किक. 


इसप्रकार विधिमागोक्त यज्ञकम्म में प्रतिपादित सभी उपासना-लक्षुणों का समन्वय हो रहा है। 
उपनिषत्‌ तत्व से जैसे विधिभाग नित्य अन्वित है, एवमेब्र उपासनातत्त्व से भी विधिभाग नित्य सम्बद्ध है | 
बिना उपनिषत्‌-उपासना-तत््व परिज्ञान के विधिभागोक्‍्त कम्म का रहस्य जान लेना असम्भव है | कम्म- 
प्रधान विधिभाग, उपासनाग्रधान आरण्यकमाग, तथा ज्ञानप्रधान-उपनिषद्माग के तिना अक्ृत्स्न है, 
असवे है, अतएव अपूर् है । 


यही अवस्था उपासनाप्रतिपादक आरण्यकभाग की है| उपासनातत्व तो यहाँ प्रधान है ही। 
इसके अतिरिक्त बाह्मयऊम्म; तथा ज्ञानाधारत्व भी यहाँ अनिवार्य्य है। ज्ञानप्रतिष्ठ कम्म ही इन्द्रियधारस 
लक्षणा तत्त्वोपासना का मूलग्रवर्तक मादा गया है । शेष उपनिषत्‌ भाग की भी यही परिस्थिति है | उपनिषदों 
में तीनों योगों का प्रत्यक्षरूप से स्पष्टीकरण हुआ है, जेसाकि-/डपनिषत्‌ हमें क्या सिखाती है ?? प्रकरण में 
सोदाहर्ण बतलाया जा चुका है । 


उक्त सन्दर्भ से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, तरिधि, आरण्यक, उपनिषत्‌ , तीनों में 

परस्पर उपकारय्योपकारक सम्बन्ध है | तीनों में तीनों विधयों का दृष्टिभेद से विश्ठ घण हुआ है । स्वाध्यायप्रे मी 
हमारे इस कथन का सर्वात्मना समर्थन करेंगे कि, विधिभागोक्‍्त कम्मकाण्ड से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक 
ठत््व ऐसे हैं, जिनका आरण्यक-उपनिषत भाग का आश्रय लिए, बिना कथमपि समन्वय नहीं किया जा सकता | 
एवमेव आरण्यक में प्रतिपादित विषय भी अपनी पूर्णाता के लिए. विधि-उपनिषत्‌-भागों की अपेक्षा रखते हैं । 
एवमेव उपनिषत्‌-भाग के कतिपय विषयों का स्पष्टीकरण विधि-आरण्यक भागानुगमन पर ही अवलम्बित है | 
उदाइरुण के लिए. विधिभाग के यश्विरिष्टसंघानकम्म को ही लीजिए । जब्नतक छान्दोग्योपनिषदुपवर्शित इस 
विघय के विज्ञान को आत्मसात्‌ नहीं कर लिया जाता, तबतक विधि भाग का वह विषय अपूर्ण बना रहता है 
एवमेव कठोपनिषत्‌ के नचिकेता-यम संवाद का विधि-भागोक्त चयनयशस्वरूप का परिचय प्राप्त किए बिना 
कृुथमपि समन्वय नहीं किया जा सकता | विधिभाग कम्म के साथ साथ उपासना, एवं ज्ञान पर, आरण्यकभाग 
उपासना के साथ साथ कम्म तथा ज्ञान पर, एवमेव उपनिषत्‌ भाग ज्ञान ( विज्ञानयुक्तश्ञनात्मिका उ पनिषत ) 


के साथ साथ कर्म्म॑तथा उपासना पर प्रकाश डालते हुए परस्परानुग्राह्मानुग्राहक बनते हुए अपनी अमिन्न 
मैत्री का समर्थन कर रहे हैं । 


प्रधान प्रतिपायों की दृष्टि से जहाँ विधि-आरण्यक-उपनिषत्‌? तीनों तीन शास्त्र हैं, वहाँ गौराविषयों की 
दृष्टि से तीनों की समष्टि एक शात्त्र है। यही क्यों, तीनों तीन शास्त्र नहीं, अपितु एक शास्त्र के तीन तन्त्र हैं। 
बिस प्रकार वेशेषिक-प्राधानिक-शारीरिक-तीनों एक ही दशनशास्त्र के तीन तन्त्र हैं, दर्शनशास्त्र एक 
है। एवमेव ये तीनों कारड एक शास्त्र है। काण्ड का अर्थ है पर्व! । पर्व स्वतन्त्र नहीं होता | एक गन्ने में 
अनेक पर्व होते हैं, सब्र पर्व एक गन्ने की दृष्टि से अभिन्न हैं | एवमेव कर्त्तव्यात्मक जेदशास्त्र के ये तीन पर्व 
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हैं । तीनों परस्पर अमिन्न हैं | दूसरे शब्दों में तीनों का परस्पर अमेद-सम्बन्ध है | एकमात्र इसी आधार पर 
प्राचीन वैज्ञानिकों नें तीनों काण्डों के लिए. ब्ाह्मण्य” शब्द का प्रयोग किया है । “मन्त्रत्नाह्मणयोवेद्नाम- 
घेयम्‌” में मन्त्र? शब्द जहाँ अनेकशाखाविमक्त मन्त्रसंहिता का संग्राहक है, वहाँ ब्राह्मण” शब्द विधि- 
आरण्यक-उपनिषत्तः तीनों का संग्राइक बन रहा हे | 


इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है | यदि ब्राह्मण शब्द तीनों का संग्राहक है, तो केक्ल 
विधिभाग को ही 'शतपथब्राह्मण-ऐतरेयब्राह्मण? इत्यादि रूप से आाह्मण? नाम से क्यों व्यकदृत किया गया 
जो विधि” शब्द विधिभाग के लिए. नियत है, उस विधि शब्द से त्तो यह विधिमाग व्यवह्गत होता नहीं, 
अपितु जो श्राह्मण” शब्द तीनों के लिए समान है, उस ब्राह्मरा शब्द से ही यह विधिमाग व्यवह्बत होता हे, जब 
कि आरण्यक, तथा उपनिषत्‌, दोनों भी इस नाम के समानाधिकारी बनते हुए इस नाम से वश्नित-नसे टेस्े 
जाते हैं। प्रश्न का समाघान मन्त्रमाग से सम्बन्ध रखता है | वेद का मन्त्रभाग ब्रह्म नाम से व्यवद्बत हुआ 
है, शेष कारडउत्रयी के लिए ब्राहण? शब्द नियत है | ज्ञातव्य भांग ब्रह्मवेद है, कर्तव्य भाग ब्राह्मणवेंद है। 
यत्रपि कर्चव्यात्मिका काणडत्रयी में अह्मविशानसम्बन्धी ज्ञातव्य विषयों का मी पर्याप्त स्पष्टीकरण हुआ हें, 
तथापि इनका प्रधान लक्ष्य कर्चव्यशिक्षा हो माना गया है। कर्म्म-भक्ति-शान-योगत्रयी मानव का अधिकार- 
भेटमिन्न कर्तेज्य है। इस कर्तव्य का कर्म्मः से सम्बन्ध है। ज्ञातव्य का ज्ञान से सम्बन्ध है | कम्म ही ज्ञान की 
च्याख्या है | ब्रह्म (ब्रह्म) की व्याख्या का ब्राह्मण” कहलाना स्वतःप्राप्त है | ब्राह्मण” शब्द कर्तंव्यलक्षण 
कम्म' का सूचक है। योगत्रयी के प्रतिपादक तीनों कार्ड इसी कम्म मर्यादा से ब्राह्मण” उपाधि के अधिकारी 
बन रहे हैं। अतणएव ब्राह्मण शब्द से (कर्तव्यकम्म दृष्टशा) तीनों का संग्रह हो ब्यना मी स्वतः प्राप्त है। 


यद्यपि तीनों हों योग कर्ततव्यशिक्षण के सम्बन्ध से सामान्यतः ब्राह्मण? नाम के अधिकारी हैं, तथापि 
विधिमाग में क्योंकि कम्म शिक्षा का प्राधान्य हे, उधर ब्राह्मण शब्द का विशेषतः कम्म से सम्बन्ध है, अत- 
एव विधिमाग ही में आगे जाकर ब्राह्मण शब्द प्रधान गया है | एकमात्र इसी आधार पर हमने प्रकृत प्रकरण 
के नामकरण में विधिभाग के लिए आह्यण? शब्द को प्रधानती दी है । 


'प्रह्म-ब्राह्मण” की उक्त स्वरूपमीमांसा से हमें इस निश्चय पर भी पहुँचना पड़ता है कि, कर्चव्यमाग - 
प्रयों का ज्ञातव्यमाग से मी घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस प्रकार आ्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्‌ , तीनों म्वस्वरूपोष 
के लिए, एक दूसरे के आश्रित हैं, एवमेव मन्‍्त्रमागात्मक अ्ह्ममाग भी तीनों को लक्ष्य चना कर ही अपने 
सम्यगूबोध फा परिचायक बन रहा है । अतएव यह कह्टा जासकता है कि, वेदशास्त्र एक है, मन्त्र-आ्रह्मण, थे 
उमके दो तन्‍्त्र हैं। मन्त्रभाग अनेक अवान्तर तन्‍त्रों (शाखाओं) में विमक्‍त है, ब्राह्मरा तन्‍्त्र अवान्तर तीन- 
तम्त्रों में विभक्त है | यही वेदशास्त्र का 'पठ्यर्म्मः है । पव्चर्म्म से तात्पर्य हमारे कहने का यह है कि, जिस 
प्रकार पठ (वस्त्र) के एक तन्‍्तु के हाथ में लेने से सम्पूर्ण पट दृष्टि के सामने उपस्थित हो बाता है, एवमेव 
श्रक्ष-त्राह्मणात्मक वेद के किसी भी एक तन्त्र को लक्ष्य बनाने से शेष॒ सम्पूर्ण तन्‍्त्र इमारे सम्मुख उपस्थित हो 
जाते हैं। अतएव व्यापक दृष्टि रक्खे बिना वेदशास्त्र का सम्यगबोघ असम्मव है । यही वेदस्वाध्याय की एक 
ऐसी जटिल समस्या है, जो अपने उपक्रमकाल में ही अध्येताओं को विचलित कर देती है। एवं उस समय 
तो हमारी यह समस्या और भी अधिक विधम बन जादी हे, जबकि हम-अहय-आ्रह्मण को, ब्रह्म के ऋक-यजुः 


३३३७ 


भाष्यभूमिका 


7:22 पारा पान न नम नाक पक + ७४७३३ .३५५०७आ७५७७५४७७ ४७ -५७»७७3 ७५ ५७३५७ ५५५०३ + ३७५७ ३थ३ल्‍ भा 


साम-अथर्व-तन्त्रों को, ब्राह्मण के विधि-आरण्यक-उपनिषत्‌-तन्त्रों को पृथक पृथक तन्त्रायी मानते हुए वेदशास्त्र 
का समन्वय करने के लिए आगे बढ़ते हैं| इसी एकमात्र दोष से आज भारतीय समाज वेदार्थ के समन्वय में 
अपने आपको असमर्थ सिद्ध कर रहा है। इस असमर्थदा का विशेष श्रेय उन व्याख्याताओं को ही अर्प॑ण 
किया जायगा, जिन्होंने इन वेदतन्त्रों को स्वतन्त्र शास्त्र मानते हुए! इनका पार्थक्य कर डाला है । 








दूसरा ज्षेत्र वर्तमान वेदाभ्यासियों का है, जिनके ग्राच्य-ग्रतीच्य भेद से दो श्रेरिविभाण है। अतीत 
प्राच्य व्याख्याताओं नें पार्थक्य के साथ मन्त्र-आह्मणात्मक वेद को एक वेदशास्त्र मानते हुए जहाँ आंशिक 
रूप से वेदतत्व की रक्षा करने का स्त॒त्य प्रयत्न किया है, वहाँ वर्त्तमानयुग के प्राच्य ( भारतीय ) वेदाभिमानियों 
नें तो ब्राह्मणमाग का वेदकोटि से बहिष्कार ही कर डाला है | जिन प्रतीच्य (विदेशी ) विद्वानों नें दबे मु ह्‌ 
इनका वेदत्व स्वीकार किया है, उनके इस सम्बन्ध में ये उद्गार हैं कि, “आरस्म में भारतीय ब्राह्मण निरे कम्मंठ 
थे, विधि मागपरायण थे । अनन्तर उन्हें उपासनाकारड ( आरण्यक ) का बोध हुआ । बहुत आगे जाकर 
एकेश्वखादमूलक उपनिषदों का आविर्भाव हुआ” । यही प्रद्नत्ति वर्तमानयुग के उन भारतीय विद्वानों की है, जो 
गतानुगतिको लोको न लोक: पारमार्थिकः को सर्वात्मना चरितार्थ कर रहे हैं | 


मन्त्रभाग अप्रस्तुत है। शेष विधि-आरणए्वक-उपनिषत्‌ , भागों के सम्बन्ध में सर्वान्त में यही कह देना 
पर्य्याप्त होगा कि, जिस प्रकार अन्तःकरणावच्छिन्त चेतन्य, अन्तःकराजृत्यवच्छिन्न चैतन्य, एवं विषया- 
वच्छिन्न चेतन्य' तीनों के समन्वय से उत्पन्न 'प्रत्ययः त्रिपुटीमाव से नित्य आक्रान्त है, एवमेव विधि-आरर्यक- 
उपनिषत्‌ , तीनों एक दूसरे के उपकारक-उपकार्य्य बनते हुए. त्रिपुटीमाव से आक्रान्त हैं। एक के बिना दूसरे 
का तत्त्वज्ञान असम्मव है । कोषीतकिब्राह्मणोपनिषत्‌”- 'जेमिनीयोपनिषद्बाह्मण'-बृहदारस्यकोप- 
निषत्‌? इत्यादि इृद्धव्यवह्वर भी तीनों के इसी अभिन्न सम्बन्ध का समर्थन कर रहे हैं। एव-अआह्मण- 
आरण्यक-उपनिषत , तीनों का परस्पर क्या सम्बन्ध है ?? इस प्रश्न का यही संक्षिप्त समाधान है, जिसके 
सम्बन्ध में अमी कुछ ओर जानना शेष रह जाता हैं । 
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४-कऋरत्स्नात्मक वेदशास्त्र, ओर तन्त्रों की अक्ृत्स्नता-- 


छू ८99 


वेद्शास्त्र की अज्ञ-भज्ञता का मुख्य कारण जहाँ सर्व” शब्द बन रहा है, वहाँ इसकी पूर्णता का 
मूलाधार इत्स्न! शब्द बना हुआ है। अनेक तन्त्रों को अपने गर्म में रखने वाला वेद्शास्त्र कत्स्न हर 
न कि सर्व | 'एकस्याशेषत्त्व॑ कात्न्यम्‌! के अनुसार एक वस्तु की सर्वाज्ञीराता का प्रतिपादन करने के लिए. 
“कत्सन! शब्द नियत है। एवं अनेकेषामशेषत्त्वं साव्येमू? के अनुसार अनेक वस्तुओं की समष्टि का 
प्रतिपादन करने के लिए, सर्व! शब्द नियत है | एक मनुष्यशरीर हस्त-पाद-उरः-वक्ष-मस्तक-आदि 
सम्पूर्श अवयवों से युक्त रहता हुआ 'कृत्स्न! है | अनेक मनुष्यों की समष्टि 'सर्ब! है | कृत्सन शब्द सत्तेक्ष्य से 
सम्बद्ध है, सर्व शब्द सत्तानैक्य से सम्बद्ध है। एकसत्तात्मक एक पदार्थ की सर्व॑ता नही है, अपित कत्स्नता 
हैं। मिन्न मिन्न सचात्मक अनेक पदार्थों की झल्नता नहीं है, अपिठ सर्बता है। व्याख्याताओं की जिस 
सर्वेता-आन्ति ने कृत्न-दर्शनशास्‍्त्र का अज्ञ-मक्ञ किया है, उसी सर्वता-आन्ति ने कृत्न वेदशास्त्र का 
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अज्ञ-भज्ञ किया हैं। जैसा कि पूर्व परिलछेद में दिगदर्शन कराया गया है, वैशेषिक-प्राधनिक-शारीरक, तीनों 
तन्त्र व्याख्याताओं की दृष्टि में स्वृतन्त्र सत्ता रबने वाले पथक-प्रथक्‌ तीन दर्शनशास्त्र हैं | तीनों की सम्धि 
उक्त लक्षण के अनुसार सर्वशास्त्र है | यही भेदमूला सर्वता दर्शनतन्त्रों के विरोध का मूलकारण है | यदि 
वैज्ञानिक दृष्टि से यह समझ लिया जाता है कि, तीन शास्त्र नहीं है, अपितु एक ही दर्शनशास्त्र के तीन 
तन्त्र हैं, तीन अवयव हैं, फलतः तीनों की समष्टिलक्षण दर्शनशास्त्र उक्त लक्षण के अनुसार 'कत्नशास्त्र! 
है, तो तीनों का निर्विरोध समन्वय हो जाता है। अमभेदमूला यही इृत्लता दर्शनतन्त्रों के अविसेध को 
मूलग्रतिष्ठा है । 


टीक यही परिस्थिति वेदशास्त्र के सम्बन्ध में घटित हुई है। सर्वतापक्ष में ऋक-यजु:-साम-अथर्व-मेदमिन्ना 
“सन्त्रसंहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्‌” चार्रो प्रथक-पृथक शास्त्र हैं | चारों की समष्टि सर्व- 
लक्षणानुसार 'सर्वशास्त्र” हे । ठीक इसके विपरीत तन्‍्त्र पक में चारों एक वेदशास्त्र के चार अवयव हैं । 
फ्लत: कृत्ननलक्षुणानुसार चारो की समष्टि 'कृत्स्नशास्त्र हैं | बहुत सम्भव है, हमारी इस कृत्स्न-सर्वव्याख्या 
की एक काल्पनिक वस्तु मानते हुए पाठक वेदकृत्न्‍नता की उपेक्षा करने लगे | अतः इस सम्बन्ध में हम 
एक ऐसी महत््वपूण सम्मति उनके सम्मुख रख दना चाहिते हैं कि, जिससे वे दस ऋइृत्म्मता के अनगामी 
बन सकेंगे । 


वेदशास्त्र की कृत्नता जिन चार ठन्‍्त्रों में विक्कत बतलाई गईं है, उन विभागों को क्रमश: 
'वेदकाएड, विधिब्रतकारड, तपःकारड , रहरयकारड? इन नामों से भी व्यवह्वत किया बा सकता है। 
वेदकाएड मन्त्रसंहिता है, विधिव्रतकारड ब्राह्मण हैं, तप:काएड आरण्यक हैं, एवं रहस्थकार॒ड उपनिषत्‌ है । 
चारो के परिज्ञान पर ही कृस्स्नवेद की कृत्सनता अवलम्बित है | “प्रथिवीसपि चेवेमां ऋत्स्नामको5पि 
सोउहृति? ( मनु: ११०५ )-“नित्यमुद्मतदर्डस््य कृत्स्नमुद्धिजने जगत” ( मन॒ुः ११०३ )- 
कत्सनमेव लभतांशमन्येनंत्र च कारयेत्‌” ( मनुः 5। २०७ ) इत्यादि स्थलों में ख्बत्र 'एकस्याशेपत्त्व 
कृत्नत््वम! के अनुसार कृत्स्न शब्द का प्रयोग करने वाले भगवान मनुने विस्पप्ट शब्दों में चतुः-पर्वात्मक 
वेठशास्त्र की ऊृत्नता का ही समथन किया है | देखिए ' 


“तपोविशेषे्वि विधेवतेश्व गिधिचो दिते: । 
वेदः कृत्स्नो5घिगन्तव्यः सरहस्यो हठ्िजन्मना || ” ( मजुः २१६५ )। 


काणडचतुष्ट्यात्मक, अतणव ऋृत्म्न वेदशास्त्र का मुख्य तन्‍त्र मन्त्रभाग है, जिसके लिए घ्नने 
वेद? शब्द का प्रयोग किया है । वेदज्ञाननाधक नियमादिलक्षेस तपोड्नुष्ठान, स्वगह्मयविह्ठेत अ्तानुगमन 
तथा रहस्यज्ञानानुगमन से ही कृत्म्न वेदाघिगम सम्भव है | इस साधनत्रयी के साथ साथ मनु ने सकेतविधि से 
तपःकर्म्मेपलक्षित उपाप्तनाकाण्डात्मक आरण्यक का, त्रतोपलक्षित कर्म्मकास्डात्मक ब्राह्मण का, रहस्योप- 
लक्षित ज्ञानकारडात्मक उपनिषत्‌्भाग का संग्रह करने हुए इृतल्नवेद के चारों पर्वों की ओर मी ध्यान 
आकर्षित कराया है | इस कृत्स्नवेद की क॒त्नता “विज्ञान, स्तुति, इतिहास, कम्मे, उपासना, ज्ञान 
इन ६ भार्गों में विभक्त है। विज्ञान-स्तुति-इतिहास, तीनो ग्रधानतः मन्त्रसंहिताभाग के प्रतिपाद्य विषय हैं | 


३७६ 


भाष्यभूमिका 
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शेष तीनों क्रमशः विधि-आरण्यक-उपनिषत्‌ मार्गों से सम्बन्ध रखते हैं | ६ आओ प्रतिपाद्ये विषय परस्पर 
सम्बद्ध हैं, एवं इसी सम्बन्धदृष्टि से कृत्स्न वेदशास्त्र ज्ञातव्य माना गया है | वेदशास्त्र की इस कृत्स्ता से 
वतलाना यही है कि, एक एक तन्‍्त्र स्व॒तन्त्ररूप से अपने अपने प्रधान प्रतिपाद्य की दृष्टि से अकत्स्न है, 
अपूर्ण है | चारों तन्त्र समष्टिरूप से ही कत्स्नता के प्रवर्ततक हैं । 


४-करत्स्नात्मक वेदशास्त्र, ओर तन्त्रों की सता-- 


प्रस्तुत परिच्छेद का नामकरण प्रत्यक्ष में वदतोव्याघात का जनक बनता हुआ भी तत्त्वतः 
व्यवस्थित है | “अनेकेषामशेषत्त्वं साव्यम!” लक्षण केवल एक तन्त्र की सर्वता का समर्थक केसे बन सकता 
है १, यही वदतोव्यात्रात है । परन्तु जत्र प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से हम विचार करते हैं, तो यह 
व्याघातदोष हट जाता है। अनेकेघ्रामशेषत्त्वं साव्यम? ही संता है। शास्त्रेकता की दृष्टि से जहाँ चारों तन्त्र 
एक ही शास्त्र के चार पर्व बनते हुए, समष्टिरूप से कस्स्नता के समर्थक बन रहे हैं, वहाँ प्रतिपाद्य अनेक- 
विषयों की दृष्टि से प्रत्येक पर्व सर्व बन रहा है । यह ठीक है कि, प्रत्येक पर्व में प्रधानता स्व-स्व विपय- 
प्रतिपादन की ही है । परन्तु गोणदृष्टि से प्रत्येक में विज्ञानादि उक्त ६ ओं विषयों का मी समावेश हुआ है। विषय 
अनेक ( ६ ) हैं, सबका अपना अपना स्वरूप पृथक प्रथक्‌ है। इन अनेकों का अशेषत्त्व प्रत्येक तन्‍्त्र में 
सम्बद्ध है । अतएव चारों तन्त्रों की समष्टि जहाँ कृत्स्न है, वहाँ प्रत्येक तन्‍त्र कृत्स्नवेदशास्त्र की दृष्टि से 
अक्ृत्सन है | एवं चारों तन्त्र कृतसन वेदशास्त्र की दृष्टि से जहाँ एक ओर अकृत्स्न बन रहे हैं, वहाँ प्रतिपाद्र 
अनेक विषयों के अशेषत्त्व से प्रत्येक तन्‍्त्र सर्व” अवश्य बन रहा हैं । 


शब्दाडम्बर से सम्बन्ध रखने वाली उक्त कृत्न-स्व-मीमांसा इसलिए. उपादेय मानी जायगी कि, 
इसके आधार पर हम वेदशास्त्र के तन्त्रों के पारस्परिक सम्बन्ध का भलीमॉति समन्वय कर सकते हैं । 
कत्ल्मय्यादा में वेदशास्त्र अवयवी है, मन्त्र-विधि-आरण्यक-उपनिषत्‌ , चारों तन्‍्त्र इसके अवयव हैं । 
शरीरावयवों में जैसे एक दूसरे के कर्म्म॑ में सहयोग रहता है, तयैव इन चारों के प्रतिपाद्य विषयों का एक 
दूसरे के स्वरूप-विश्लेषण में अन्यतम सहयोग हे । सर्व॑मर्य्यादा में चारों तन्त्र स्बंविषय के प्रतिपादक बनते 
हुए स्वतन्त्र अवयवी मी बन रहे हैं | साथ ही प्रधानविषयातिरिक्त प्रतिपाद्य गौण विषयों के अन्यत्र प्रधान 
बने रहने से एक दूसरे का उत्तरदायित्व भी दूसरे पर अवलम्बित है । ऋत्सता 'ेदशास्त्र एक हैः 
इस एकत्त्व व्यवहार की प्रतिष्ठा हे । संता चारों के प्रथक-प्रथक्‌ नाम व्यवहार की प्रतिष्ठा है । 


विज्ञान-स्तुति-इतिहास, ये तीन मन्त्रसंहिता के प्रधान विषय हैं। कर्म्म, उपासना, ज्ञान, ये तीन 
गोण विषय हैं । इन ६ ओ के संग्रह से मन्त्रसंहिता का सर्वत्व सिद्ध हैं | विधिभाग में कम्मेंतिकर्तव्यता- 
लक्षण कर्म प्रधान है, शेष पाँचों गौण हैं| फलत: इसका भी सर्वत्व अक्षुएण है । आरण्यक भाग में 
तत्वाराधनात्मिका उपासना प्रधान है, शेष गोण हैं, अतणव इसका मी सर्वत्त्व निर्ाध है | उपनिषत्‌- 
मांग में अव्यक्तात्मक ज्ञान का प्राघान्य है, शेष पाँचों गोण हैं, अतएव व्इसकी सर्वता मी सुरक्षित है । 
अब इस सम्बन्ध में हमारा केवल यह कर्तव्य शेष रह जाता है कि, चारों तन्‍्त्रों में गौण-प्रधानरूप से 
प्रतिपादित, सर्वताप्रवत्तक ६ ओ विषयों के समर्थक कुछ एक वचन उद्ध त कर आआन्‍्त नवीन वेदाभ्यासियों 


को यह सूचित कर दिया जाय कि, काण्डचतुष्य्यात्मक जेद्शास्त्र के साथ कालभेदकल्पना करना सर्वथा 
आपातरमणीय है + 


इ८० 


तृतीयखब्ड 
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६-मन्त्रसहिता की सवता -(१) 
(१)-विज्ञानसमधकवचन--- 
१--5च्चा समुद्रो अरुषः सुपणः पूज॑स्य योनिं पितुराविवेश । 
मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा विचक्रम रजसस्पात्यन्तों” || 
(ऋक“सं>० ४॥४७)३।) | 
२-- सप्त ऋषयः ग्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमग्रमादस | 
सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जाग्रतो अस्वप्नजो सत्रसदों च देवो''॥ 
(यजुः ३४।४५॥) | 
२-- इत एत उदारुहन्‌ दिवः प्रष्ठान्यारूहन्‌ । 
प्रभूजेयो यथापथों द्यामज्ञिरसो ययु£” | ( सामसं5२१०४२' ) । 
४--“अविें नाम देवता-ऋतेनास्ते परीबता | 
तस्या रूपेणेमे वृत्ता हरिता हरितसृज:” || (अथवे १०छ७<८३१)। 


कक 7 मिीक न 
(२)-स्तुतिसमथक्वचन--- 
१---अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्प देवमृत्विजम्‌ | 
होतार॑ रत्नधातमम्‌ ( ऋकसं> १११ )। 
२---“नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषवे नमः । 
वाहुभ्यामृत ते नमः” (९ यजुससं० १६१ )। 
३--“नमस्ते अग्न ओजसे ग्र॒ण॒न्ति देव कृष्टयः | 
अमेरमित्रमद य' ( सामसं० शराश )। 
४--“नमस्ते ग्राख क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे | 
नमस्ते प्राण विद्य ते नमस्ते प्राण वर्षते” || ( अथवे० ११७१ ) | 
वशक मिली 
(३)-हतिहाससमशकवचन--- 
१--“क्य त्यानि नो सख्या वभृवुः सचावहे यदवक पुराचित्‌ । 
बहन्तं मान वरुण: स्वधाव: सहजरद्वारं जगमा गृह ते” ॥ 
( ऋक्‌० 3|८८।४। ) । 





२--“आशुः शिशानों इृषभो न भीमो घनाधनः ज्ञीमणश्चपंणीनाम । 

संक्रन्दनो5निमिष एकबीरः शर्तं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्र:” | 
( यंजुः १७३३। ) 

३---इन्द्रो दधीचों अस्थभिवृ त्राण्यप्रतिष्कुतः । 
जप्तान नवतीनब ( सामसं० उ० ३।१८। ) | 

४-- अनेनेन्द्री मणिना वृत्रमहन्ननेनासुरान पराभवयन्‌ मनीषी । 
अनेनाजयद्‌ द्ावापथिवी उभे इमें अनेनाजयत ग्रादेशश्चतस्रः” ॥ 

--अथब ० ८।३।३। ) | 
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(४)-कम्मंसमथफ्वचन--- 


१--सं वां कम्मंणा समिषा हिनोमीन्द्राविष्णु अपस्पारे अस्य | 
जुषेथां यज्ञ द्रविणं च धत्तमरिष्टेने: पथिमिः पारयन्ता' ॥ 
( ऋकसं० ६।६६।१ ) 
२-- कुजन्नेवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छ्त समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कम्मे लिप्यते नरें” || (यजुः४०।२) 
३--“नकिष्टं कम्मेणा नशद्श्चकार सदाबधम ॥ 
इन्द्रन्न य्ेविश्वगूचेमृभ्वसमध्रष्टं ध्ृष्णुमोजसा' || (साम०उ० ४5) 
४--“अनाप्ता ये व१ ग्रथमा यानि कम्मांणि चक्रिरे । 
वीरान्‌ नो अत्र मा दमन्‌ तर व एतत पुरो दधे” ॥ 
( अथवे०४।७७ ) | 


उ्यफिनननन_नक्>मकन_यनन-- # रेपमबादाथपरामेरपकी कक 


(४)-उपासनासमर्थक्व्चन--- 


१--“तद्विष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति प्तरयः | 
दिवीव चछ्चुराततम” ॥ ( ऋकसं० १२२२० ) | 
२---य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते ग्रशिषं यस्य देवाः | 
यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्यु; कस्मे देवाय हविषा विधेम!' |॥ 
( यजु: २४॥१३। ) । 


डर _ 





३--“इन्द्राय मइने सुतं परिष्टोभन्तु नो मिरः । 
अकंमचेन्तु कारवः” ( सामसं<पू० शाण४8। ) | 
४---“दव संस्फान सहस्रापोषस्येशिषे । 
तस्य नो रास्व तस्य नो घेहि तस्य ते भक्तिवांसः स्पाम? ॥ 
( अथनज० ६।७६।३। ) | 


'िकमशीटलपममरामानाबनभक, ०० न्‍न्‍_ण अहमद: पपपचा सका, 


(६)-ज्ञनसमशेकचन--- 


१-“ऋचो अछ्वर परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदु: । 
यस्तन्न वेद किम्चा करिष्यति य इत्तदिदुस्त इसे समासते” ॥ 
( ऋकसं० १॥१६४।३६। ) | 
२--- यस्मिनत्सवांणि भृतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोह! कः शोक एकचमनुपश्यतः/ ॥॥ ( यजुससं० ४० ७ ) । 
३-“विधु' दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्त पलितो जगार । 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्याममार स हम समान ॥ 
( साम० उ> &।?७। ) | 
४--“अकामो धीरो अम्ृतः स्वयम्भू रसेन ठ॒प्तो न कुतश्व नोनः। 
तमेव विद्वात न विभाय मृत्योरात्मानं घीरमजर युवानम” ॥ 
( अथव० १०८।४४। ) 
सजग रे ननाजनमन-+न 
७-श्राह्मणवेद की सबेता (२)-- 
(१)-बिज्ञानसमथंक्वचन--- 
१--“भ्रजापतियें स्वां दुहितर्मम्यध्यायत्‌-दिवमित्यन्ये आहु, उपसमित्यन्य । 
तामृश्यो भूत्वा रोहित भूतामभ्यैत्‌ । त॑ देवा अपश्यन-अछूत॑ जे प्रजापति: 
करोति-इति । ते तमेच्छत्‌-य एनमारिष्यति | शतमन्योअन्यस्मिन्नाविन्‍्दन । 
तेषां या एव घोरतमास्तन्व आसन्‌-ता एकधा समभरन्‌ । ता; सम्भृता एप 
देवो पमवत्‌ । अस्येतद भूतवन्नाम ॥ (ऐश्जा० ११अ०६ खं० ऋगनाह्मण )। 
२----“यदेतन्मणड्लं तपति-तन्महद॒क्थं, वा ऋचः, स ऋचांलोकः | अथ यदेत- 


रेघरे 


भाष्यभूमिका 
र्््णफणहढहढहढहढहढहटईटहओईटओदटई&दणयईकक७ढइअ अ  ड्ई8४कजजजज कह न-ा:न:फक--- 
यदेतदचिदीप्यते-तन्महाव्रतं, तानि सामानि, स साम्नां लोक: | अथ य एप 
एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुष:-सो5ग्निः, तानि यजू षि, स यजुषां लोकः | सैपा 
त्रस्येव विद्या तपति'” ( शत०्त्रा० १०३।४७१५,२, यजुब्नाह्मण ) 
३---अजापतिरकामयत-बहु स्यां, प्रजायेयेति | सोड5शोचत्‌ । तस्य शोचत आदित्यों 
मूर्नोउ्सुज्यत । सोथ्स्य मूद्धानमुदहन्‌ | स द्रोणकलशो5भवत्‌ । तस्सिन्‌ 
देवा; शुक्रमगृहणत । तां गै स आयुषात्तिमत्यजीवत्‌” | 
( तारड्य० ब्रा० ६४१ सामत्राह्मण ) | 
४-- त्रह्म वा इृदमग्र आसीत्‌ स्वयन्ववेकमेव | तदेत्ञत-महद्दे यक्षं-तदेकमेवास्मि, 
हन्ताह मदेव मन्मात्र द्वितीयं देव निम्ममे-इति । तदस्यश्राम्यत्‌ , अभ्य- 
तपत्‌ , समतपत्‌ | तस्य श्रान्तस्य तप्तस्यथ सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहों यदा- 
द्रथ मजायत-तेनानन्दत्‌ | तमत्रवीत्‌-महद्द॑ यक्त॑ सुवेदमविदामहै-इति । तस्मात्‌ 
सुवेदो5भवत्‌ । त॑ वा एतं सुवेदं सन्त स्वेद इत्याचज्ञते परोक्षेण । परोक्षत्रिया 
इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षद्विप:”” | ( गो० ब्रा० पू० १११-अथर्वेज्राह्मण ) 


वा 





(२)-स्तुतिसमर्थथवचन--- 
१-इन्द्रस्य नु वीय्याणि प्रवोच” मिति द्क्त' शंसति | तह एतत्‌ प्रियमिन्द्रस्य 
वक्त निष्केवल्यं हेरण्यस्तूपम्‌ | एतेन वै सक्तेन हिरण्यस्तूप आह्विरस 
इन्द्रस्य प्रियं धामोपागच्छत्‌ | स परम लोकमजयत” 
( ऐ० ब्रा० १२१३ ऋगूत्राह्मण ) | 
२-“ईडेन्यो नमस्य इति । तिरस्तमांसि दर्शत इति। समग्निरिध्यते वृषेति | 
वृशे3ग्निः समिध्यते-इति | अश्वो न देव वाहन इति | त॑ हविष्मन्त ईडत 
इति इपस त्या वयं इपन्‌ इषणः समिधीमहि | अग्ने दीथन्तं बहत्‌” 
( शत० ब्रा० १॥४।३।२६,३३,---यजुर््नाह्मण ) | 
३-“चात्वालमवेक्ष्य बहिष्पवमानं स्तुवन्ति | अन्न वा असावादित्य आसीतू | त॑ 
देवा बहिष्पपमानेन स्वर्ग, लोकमहरन्‌ । यच्चात्वालमवेक्ष्य बहिष्पवमान 
स्तुवन्ति, यजमानमेव तत्‌ स्वर्ग लोक॑ हरन्ति/ 
( ता० ब्रा० ६७।२४। सामत्राह्मण )। 
ञछ 


तृतीयखण्ड 








४“तदप्येतद्चोक्तम्‌-- 
चत्वारि शुज्ञास्त्रयो अस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बड़ों वृषभो रोर्रीति महों देवों मत्यों आविवेश”' इति | 
( गो० ब्रा० पू० २११६। अथर्वत्राह्मण ) 


कं. 





(३)-इतिहाससमथेकचन--- 
१-“तस्य ह विश्वामित्रस्येकशर्त पृत्रा आसुः, पश्चाशदेव ज्यायांसों मधुच्छन्दसः, 
पश्चाशत्‌ कनीयांसः । तग्र ज्यायांसों, न ते कुशलं मेनिर । ताननुव्याज- 
हारानू-तान्‌ वः प्रजा भक्धीष्टेति । त एतेष्न्धरा:, पुण्डा:, शव्॒राः, पुलिन्दा:, 
मूतिवाः, इन्युदन्त्या बहवो वेश्वामित्रा दम्पूनां भूयिष्ठा:' | 
( ऐ० ब्रा २३३। । ऋगत्ाआझए ) 
२-“तच्च्यवनो वा भागंवश्च्यवनो वाड्िरसस्तदेव जीशिः कृत्यारूपो जहे । शर्स्यातो 
ह वा इदं जीर्शि कृत्यारूपमनथ्यं मन्‍्यमानः-लोप्टेविंपिपिषु:। से शस्या- 
तेभ्यश्चुक्रोध । तेभ्यो उसंज्ञां चकार, फ्तिव पूत्रेख युयुधे, आता आत्रा । 
शय्यातो ह ईन्षाज्चक्रे-यत्‌ किमकरं, तस्मादिदमापदीति | स गोपालांशा- 
विप्तांश्च सं हयित्वाउउबाच” ( शत० ब्रा० ४१.४ -यजुब्रह्मण ) । 
३-“केशिने वा एतद्वाल्म्याय सामा55विरभवव्‌!! ( तां० ज्रा२ १३१०८ )-/उशना 
जे काव्योडकामयत-यावानितरेषां ऋाव्यानां लोकस्तावन्तं स्पूसु्या-ह॒ति'' 
( तां० ज्रा० १४१२५ )- सभोनुच्नों आसुर आदित्यन्तमसाबिष्यत्‌ । व॑ 
देआ न व्यजानन । तेथत्रिमपाघातन्‌ । तस्यात्रिमासेन तमोपाहन्यत्‌” 
( तां० ब्रा० ६।६।८। -सामत्राह्मण ) | 
४-शतद्ू स्मतद्‌ विद्वांसमेकादशाक्षम्मोद्गल्यं ग्लाबो मेत्रेयोःम्याजगाम । में 
तस्मिन्‌ ब्रह्मचस्यं वसतो जिल्ञायोवाच-किं स्विनमस्यां अय॑ं त॑ मोद्गल्यो« 
ध्येति, यदास्मिन्‌ ब्रह्मचर्यें वबसतीति । तद्धि मोदगल्यस्यान्तेबासी शुआ्रात्र' । 
( गों> ब्रा० पू० १३१ -अथवन्राह्मण / 


 सेकडपतंपमसाणकाम८८० कुमेदााशकमकरस - अंश 


रेणर 
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(४-)कम्मंसमरथंक्तचन--- 
१-“देवा वे यज्लेन श्रमेण तपसा5हुतिभिः स्वर्ग लोकमजयन । तैषां वपाया- 
मेव हुतायां खर्गों लोकः ग्राख्यायत । ते वषामेव ह॒त्गा5्नाहत्येतराणि 
कर्म्माय्यूध्यां! सगे! लोकमायन्‌ | ततो वे मनुष्याथ ऋषयश्र देवानां 
यज्ञवास्वस्यायन्‌' ( ऐ० त्रा० ७४। ऋगूब्राह्मण ) । 
२-* श्रेष्ठटमाय कम्मणे-दृति । यज्ञो ने श्रेष्ठतमं कम्मे | 
तस्मादाह-श्रेष्तमाय कम्मंणे! इति” 
( शत० ब्रा० १६।५।४। यजुर्माह्मण ) । 
३-आत्मा वा एप सम्बत्सरस्य-यद्विषुवान्‌ | पक्षावेतावभितों भवतः, येन चेतो5 
भीवर्रेन यन्ति, यश्च परस्तात अ्रगाथों मवति, तावुभो विषुवति कार्य्यों। 
प्चावेव तथज्ञस्यात्मन्‌ प्रतिदधति स्वस्थ लोकस्य समश्य” | 
( तां० ब्रा० ४।७।१। सामनब्राह्मण )। 
४-“अथातो यज्ञक्रमाः । अम्न्याधेयम्‌ । अग्न्याधेयात्‌ पूर्णाहुतिः । पूर्णाहुतेरग्नि- 
होत्रमू। अग्निहोत्राद्शपूणमासी । दर्शपूर्णमासाभ्यामाग्रयणम । आग्रयणा- 
चातुर्मास्यानि । चातुमास्येभ्यः पशुबन्धः | अग्निष्टोम;, राजश्नयः, वाज- 
पेयः, अश्वमेधः, पुरुषमेघः, सर्वमेध:”” ( गो० जा? पू० ४७ अथर्वत्राह्मण )। 


पाया ३०-०० %जप है न्‍ामपानममप>पमकरजजराकल्‍ 


(४)-उपासनासमथेक्बचन--- 
१-“अशेनमुवाच (नारदो) वरुणं राजानानसुपधाव-पत्रो मे जायताम्ु,' तेन तवा 
यजा' इति । तथेति, स वरुणं राजानमृुपससार, तेन त्वा यजा, इति । 
तथेति । तस्य पृत्रो जज्ने रोहितो नाम” । 
( ऐ० ब्रा० ३३।२। ऋगूब्राह्मण )। 
२- तथ अमुष्मिल्लोके रुद्रास्तेम्य एतन्नमस्करोति । तथ्य 5स्मिल्लोके र्वास्तेभ्य 
एतन्नमस्करोति । त5णवास्मे मृडन्ति” ( शत० ६।११। यजुन्राह्मण )। 
३- “नमो गन्धवाय विष्वग्वादिने वर्चोधा असि, वर्चो मयि थे हि” | (तां+ जा० 
१।३।१० )- नमः समुद्राय, नमः समुद्रस्य चत्तुषे” । 
( तां० श्रा० ६॥४।७ -सामत्राह्षण )। 


३८३ 


तृतीयखस्ड 


४-“यो ह वा एजंणित, स ब्रह्मवित्‌। पुणयां च कीर्ति च लमते, सुरमींश्र 
गन्धान्‌ | सो5्पहतपाप्मानन्त्यश्रियमश्जुते-य एन वेद, यश्चेत्रं विद्वनेग- 

मेतां वेदानां मातरं सामित्रीसम्पदसुपनिषदमुपास्ते । 

( गो० ब्ा० १३८ अथवेब्राह्मण ) | 
न मल मील 
(६)-ब्लोनसमथंकवचन--- 

“तेषां चित्तिः स्नगासीत्‌ , चित्तमाज्यमासीत्‌ , वश्वेदिरासीत्‌ू , आधोीत 
बहिरासीत , केतो अग्निरासीत , विज्ञातमग्नीदासीत्‌ , ग्राणों हविरासात , 


सामाध्वयु रासीत, वाचस्पतिहोतासीन्‌ , मन उपवक्तासीत्‌ । ते वा एवं 
ग्रहमगहशत'” | ( ऐ त्रा० २४६ ऋशगत्राह्मण ) | 


२-“स एप नेति नेत्यात्मा । अग्ृद्यो न हि गृह्मयते, अशीर्य्यों नहि शाय्यते, अस- 


ज्रोइओसितो न सज्जते न व्यथते | अमयं जे जनक प्राप्तोड्सीति होवाच याज्ञ- 
बल्क्य; ( शत० १४।श८।६। यजुन्नोहझण )। 


भा: जा 


८-आरण्यक वेद को सवेता (१३)-- 
(१)-विज्ञानसमथेक्वचन--- 
१-“अथातो रेतसः सृष्टि: । प्रजापते रेतो देवा, देवानां रेतो वर्षम, वषस्थ रत 
ओपषधयः, ओपषधीनां रेतो5न्‍्नं, अन्नस्थ रेतो रेत$, रेत्सो रेतः ग्रजाः, श्रजानां 


रेतो हृदयं, हृदयस्य रेतो मनः, मनसो रेतो वाक, वाचों रतः कम्म । तदिद 
कृम्मे क्तमयं पुरुषों ब्रह्मणों लोकः” (ऐ०आ०२२। १३) । 


न--+ परिजन 
(२)-स्तुतिसमथेकवचन--- 


?-“यो मंहिष्ठो मघोनां चिकिलो अभि नो नय | 
इन्द्रो विदे तम्र स्तुषे वशी हि श॒क्रः” ।॥ (ऐ०्आ०8११) | 
कल धरिल-- 


श्घ 





भाष्यभूमिका 
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(३)-इतिहाससमर्थकबचन-- 
१ -//विश्वामित्रं हो तदहः शंसिष्यन्तमिन्द्र उपनिषसाद | स हान्नमित्यमिव्याहत्य 
ब॒हतीसदेस शशंस । तेनेन्द्रस्य प्रियं धामोपेयाय । तमिन्द्र उवाच-ऋषे ! 
त्रियं गे धामोपागाः । वरं ते ददामि-इति” (ऐ०्आ०श२३।)। 


3)“ 





(४)-करम्मंसमशणेक्वचन--- 
१-“पश्चकृत्वः प्रस्तोति, पत्चकृत्व उद्गायति, पत्चकृलः प्रतिहरति, पञ्चकूल 
उपद्रवति, पत्चकृत्यो निधनम्ुपयन्ति | तत्‌ स्तोभसहस् भव्ति 
(ऐ0०आ०२॥३।४) । 
नज+++ छत 
(५)-उपासनासमर्थ्कंचन--- 
१-“कोयमात्मेति वयमुुपास्महे, कतरः स आत्मा १ इति। येन वा पश्यति, 
शुणोति, गन्धानाजिम्रति, वा व्याकरोति, खवादु-चाखादु च विजानाति० 


४१5 


८८ सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्यथ नामपेयानि भवन्ति/ (ऐ०आ०२।६१) | 
>ौ-+++पिि---+++ 
(६)-ज्ञानसमथकगचन-- क्‍ 
१-“शतड़ू सम मै तड़िद्ांस आहुऋ षयः कावपेयाः किमथा गयमध्येष्यामहे, किमथा 
गय॑ यक्ष्यामहे । जाचि हि ग्राणं जुहुमः, प्राणे गा गाचम्‌। यो हां व प्रभग;, 
स एगाप्यय:/! (ऐ०आ०३२॥६) | 


कथन +नन-सरिनन नी तन 


६-उप नषत्‌ वेद की सवेता (४)-- 
(१)-बिज्ञानसमथक्वचन-- 
१-“अन्नमशितं त्रेधाविधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्‌ पुरीषं मवति, यो 
मध्यमस्तन्मांस, योडणिष्ठस्तन्मनः । आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते । तासां यः 
स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्र भवति, यो मध्यमस्तल्लोहितं, यो5णशिष्ठः स ग्राणः | 


शैदप 


तृतीयखरुड 





उऋासिसयकतकररलअनक2०१९७७०-०अस्थब,. 





तेजो <शितं त्रेधा दिधीयते । तस्य यः स्थविष्ठों धातुम्तदम्थि भवति, यो 
मध्यम: स मज़ा, यो5शिष्ठः सा वाकू । अन्नमयं हि सोम्य ! मन आपोमयः 
प्राणस्तेजोमयी वाक्‌'! (छां०उप०६५)। 


आम 
(२)-स्तुतिसम णथक्गचन--- 


१-““विश्वतथक्षुरुत विश्वतोमुखों विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सें बाहुभ्यां धमति सं पतत्रद्यागाभूमी जनयन्‌ देव एकः” ॥ 
(श्वेताश्व2३।३)) । 

मम 5: अल 


(३)-इतिहाससमथक्गचन--- 
१--मटठचौहतेबु कुरुष्णाटक्या सह जाययोपस्तिह चाक्रायण द्यग्रामे प्रद्राशक उन्नास | 


स॒ हेभ्यं कुल्मापान्‌ खादन्तं विभिज्ञे | त॑ होआच-नेतो जन्ये विद्यन्ते, यत्च ये 


म इम उपनिहिता-इति | मे देहीति होबाच । तानस्में ग्रददो!(छां०उप०३॥१५॥)। 
अक>क +मनल क३------ 
(७)-#कम्मंसमथकचन 
(४)-उपासनासम थकजचन 
(६)-ज्ञानसमर्थकञचन 


%# प्रकरणोपसंहार 


संहिताभाग को अपनी मूलग्रतिष्ठा बनाने वाली विधि-आरश्यक-उपनिषरत-भैठभिन्ना करांरइन्नयों क! 
परस्पर क्या सम्बन्ध है ?, इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर तो काण्डत्रयी के सम्यक स्वाध्याय पर ही निर्भर है 
इस सम्बन्ध में हमार अपना तो यही रपष्टीकरण है कि, जिस प्रकार शिर:-हृदय-पाद, थे तीनों शरीरपर्व 
एक ही शरीर के स्वरूपनिरम्माता हैं, तीनों का जैसे परस्पर उपकार्य्य-उपकारक सम्बन्ध है, एबमेव शिरःस्थानीय 
उपनिषत्‌ , हृदयस्थानीय आरण्यक, तथा पादस्थानीय ब्राह्मण ( विधि ), तीनों शरीरस्थानीय कर्ततव्यात्मक एक ही 
वेदशास्त्र के स्वरूपनिर्म्माता हैं, एवं तीनों का परस्पर उपकार्थ्य-उपकारक सम्बन्ध है। प्रत्येक पर्व के सम्पक्ष 
अबब्ोध के लिए, इतर दोनों प्वों का सम्यक-ज्ञान नितान्त अपेक्धित है । 





# पूर्व के द्वितीय परिच्छेद में तीनों के उदाहरण उद्ध त किए, जा चुके हैं । 


इे८& 


भाष्यभूमिका 





उक्त पारस्परिक सम्बन्ध के द्वारा प्रकृत में बतलाना यही है कि, पटस्थानीय वेदशाख्र के तन्तुस्थानीय 
संहिता-आदि चारों का स्वाध्याय सर्वता-तथा कृत्स्नता-भावनित्न्धन निखिल वेदशास्त्र-स्वाध्याय पर ही 
अवलम्बित है । केवल एक भाग को लक्ष्य बनाते हुए, उस भाग के प्रतिपाद्य विषय की उसी भाग पर विश्रान्ति 
मानते हुए. सन्तोंष कर लेना प्रोढिवादमात्र ही माना जायगा। अज्ञमज्ञात्मक आज का स्वाध्यायकम्म इसी 
हेतु से वेदशास्त्रबोध का परिपन्थी बना हुआ है । वेदस्वाध्याय-प्रे मियों से इस सम्बन्ध में सानुनय निवेदन किया 
जायगा कि, यदि वे वेदतातर्य्य-जिज्ञासु हैं, तो उन्हें मन्त्रतह्मणात्मक कृत्स्न वेदशास्त्र को लक्ष्य बना कर ही 
स्वाध्यायकर्म्म में प्रव्नत्त होना चाहिए; । 


उपनिषद्ज्ञानभाष्यभूमिका-तृती यखण्डान्तगत 
बाह्मणारणयकोपनिषत-सम्बन्धस्वरूपदिगदशेन” नामक 
पञ्चमस्तम्भ-उपरत 
प्‌ 


कै 


३६० 


श्री; 
उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखरडान्तगंत 
ब्राह्मणारणयकोपानीषत्‌-सम्बन्धस्वरूपदिगदशेन' नामक 
पञचम-स्तंस्भत उपरत 
जँ्‌ 


अल मल 2: 23 कल शवलीअ जा 


श्री: 
उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखराडान्तर्गत - 


“श्रीतिशब्दमीमांसा, एवं एकेश्वर्वाद पर एक हाष्टि! नागक 
पठ9-स्तस्भ 


दर 


अायाभायाााकममादावााान मम इकामा ५ अमााा 5. कं 


श्री: 


श्र तिशब्दमीमांसा, एवं एकेश्वस्वाद पर एक दृष्टि 


पछ्ठ स्तम्भ 
8७-..-_- उिनन-म-ममन-म-++म 





9 - भारतीय शाख--- 


अनुशासन करने वाला वाहममय संग्रह ही शास्त्र! है। विशुद्ध लोकतन्त्र को लक्ष्य में रख कर जिन 
लौकिक मनुष्यों नें लौकिक मनुष्यों के लोकतन्त्र को सुरक्षित रखने के लिए. लोकिक भाषा में जो आदेशोपदेश 
दिए, हैं, उनका संग्रह 'लौकिकशास्त्र” हे, जिसके गर्म में मास्तीयातिस्क्ति विश्व के यच॒यावत्‌ शास्त्रों का समावेश 
है । लोकतन्त्र के साथ साथ अध्यात्ममूलक आधिदैविक तन्‍्त्र को लक्ष्य में रख कर जिन अलोकिक महर्षियों नें 
लौकिक मनुष्यों के उमय तन्त्र को सुरक्षित रखने के लिए अलोकिक भाषा में जो आदेशोपदेश दिए हैं, उनका 
संग्रह भारतीय शास्त्र! है । दूसरे शब्दों में केवल भूतोन्नति-जिसका चरम फल 'उन्‌-नति' निवचन के अनु- 
सार पतन है--कों लक्ष्य में सखने वाला अनुशासनग्रन्थ इतरशास्त्र हैं। एवं पतनमात्रविर हित भुनान्युदय, 
तथा प्रास-निःकयस , दोनों से सम्बन्ध रखने वाला अनुशासनग्रन्थ मारतीय शास्त्र है, और यही नास्तीव शास्त्र 
का इतर लौकिक-उन्नतिसाधक-शास्त्रों कौ अपेज्षा वैशिष्टय है, जिस वैशिश्य को आज के लोकिक-शिज्ञा आवरण 
ने आदत कर लिया है | 

दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए. । पुरुष ( मनुष्य ) को लक्ष्य में रल कर ही सम्पूर्ण शब्दोपदेश प्रवृतत 
हुए हैं, यह तो निर्विवाद है। क्योंकि-चतुदद शविघ भूतसर्ग में से एकमात्र मनुष्यसर्ग ही-मनुष्या स्वके- 
अतिक्रामन्ति ( शत० श४४राद। ) के अनुसार प्रज्ञापराध से प्राकृतिक नियमों का उच्लंघन कर्ता 
हुआ उत्पथ का अनुगमन करता हैं । आवश्यक है कि, प्राकृतिक नियमोल्लंघन से होने वालीं हानियाँ, तथा 
प्रकृत्यनुगमन से प्राप्त होने वाले लाभ इसके सम्मुख रक्‍खे बाँव, एवं दोनों का समतुलन करते हुए इसे 
लाभप्रद प्राकृतिक नियमों की ओर आकर्षित किया जाय । जो शब्दशास्त्रोपदेश पुरुष का एवंविध अनशासन 
कर सकेगा, वही अपने शास्त्र! शब्द को अन्वर्थ बनाता हुआ शास्त्र! शब्द का अधिकारी माना जायगा । 
“पुरुष की प्रकृति को यथावस्थित बनाए, रखने वाला अनुशासन ग्रन्थ ही शास्त्र है,' शास्त्र की इस परिमाषा के 
गर्भ में वह प्रकृति-विज्ञान अन्तर्निहित है, जिसका लोकिक मनुष्य अपनी लौोकिक दृष्टि से समन्वय नहीं कर 
सकते । लौकिक मनुष्य ऐन्द्रियक ज्ञान के अनुगामी होते हैं। इन्द्रियों का प्रवाह बाह्म भौतिक जगत्‌ को ओर हे, 
जिसे कि हम वैकारिक जगत्‌” कहा करते हैं । जिनका एकमात्र लक्ष्य वैकारिक जगत्‌ है, अतएव इन्द्रियातीव, 
अतण्व सर्वथा परोक्ष प्रक्ृतितन्त्र का जिन्हें आभास तक नहीं है, उन लोकिक मनुष्यों के इन्द्रियाराममूलक 
आदेशोपदेश पुरुष के वास्तविक पुरुषार्थ-साधन में नितान्त असमर्थ हैं। वे ही आदेशोपदेश पुरुष्ार्थ माने 
जायेंगे, जो वेकारिक जगत्‌ के साथ साथ प्राकृतिक अन्तजंगत्‌ के विकास की भी अपना लक्ष्य बनाए रहेंगे । 
अपने इस लक्ष्य में क्योंकि एकमात्र मारतीय शास्त्र ही सफल हुआ है, अतएव शास्त्र! परिभाषा में एकमात्र 
इसी को प्रतिष्ठित माना जा सकता है। पश्यन्त्याेण चन्चुघा लक्षण भारतीय शास्त्र अन्तर्जगत्‌ को लक्षब में 


श्ध्थ 


मा्यभूमिका 
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रख कर ही प्रदत्त हुआ है। यदि कोई कर्तव्य लौकिक-सामयिक-ऐन्द्रियक दृष्टि से लाभप्रद प्रतीत हो रहा है, तब 
भी उसका उस दशा में स्वथा परित्याग कर दिया जायगा, जब्रकि, वह लाभ शास्त्रद्वारा अलाम घोषित कर 
दिया जायगा | क्योंकि लौकिक दृष्टि जहाँ श्रान्त है, वेशारिक है, वहाँ शास्त्रीय दृष्टि निश्रान्त है, प्राकृतिक हे, 
जिसका साज्ञातकार अस्मदादि लौकिक जन्तु नहीं कर सकते । तात्यर्थ्य यह निकला कि- विकारिक जगतू से सम्बद्ध 
आदेशोपदेशसंग्रह शास्त्राभासलक्षण शास्त्र है, एवं अन्त ष्टि से सम्बन्ध रखने वाला आदेशोपदेशसंग्रह वस्तु 
गत्या शास्त्र! है, और वही हमारा मारतीय शास्त्र है, जिसके सम्बन्ध में अवतारपुरुषों के द्वारा हमें यह आदेश 
मिला है कि- तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते काय्यांकाय्येव्यवस्थितो” ( गीता ) | 


वल पुरोड्वस्थित पदार्थों के आधार पर ऐन्द्रियक ज्ञान के अनुसार तरिधि-निषेघ की व्यवस्था करने 
वाले पुरुष लोकिक पुरुष हैं, एवं इन्हें हीं शास्त्रीय परिमाषा में यथाजात” कहा गया है। युरोडव॒स्थित वस्तु 
को माध्यम बना कर उसके अवारपारीण-भूत-भविष्यत परिणामों के आधार पर विधिनिषेध करने वाले पुरुष 
अलोकिक पुरुष हैं। एवं इन्हें हीं ऋषि! कहा गया है। ऋषिद्ष्टि योगजद्ृष्टि है, ऋतम्भरा ग्रज्ञा से सम्बन्ध 
रखने वाली आर्षदष्टि है, दिव्यदृष्टि है । इस दृष्टि से दृष्ट अर्थ सर्वथा निर्श्रान्‍्त है, एवं प्रत्येकदशा में 
अमभ्युदयकर है। अतएव इस ऋषिदष्टि से दृष्ट अर्थ का स्पष्टीकरण करने वाला शब्दशास्त्र किसी भी अन्य 
प्रमाय की अपेक्षा न रखता हुआ स्वतःप्रमाण है। ऋषियों का दृष्टिह्प अर्थ शब्दावच्छेदेन हमारे लिए 
श्रति? है । यही श्रति! हमारे लिए प्रत्यक्षदृष्टिस्थानीया बनती हुईं स्वतःप्रमाणभूता है, जेसा कि अगले 
परिच्छेदों में स्पष्ट होने वाला है। श्रभी इस सम्बन्ध में यही वक्तव्यांश है कि, अतीतानागतज्ञ, पारोवर्य्यविद, 
महामहर्षियों के सहज ( प्रातिक ) श्ञान- जोकि ईश्वरीयज्ञान है-से सम्बद्ध शब्दराशि ही भारतीय शास्त्र है। 
यही भारतीय शास्त्र पुरुष का परमपुरुषार्थ है । पुरुष के परम पुरुषार्थ से सम्बन्ध रखने वाला भारतीय शास्त्र 
भारतीय ऋषियों की 'कृति! कहलाता हुआ भी इसलिए अक्ृति है कि, इस शास्त्र को वितान उस पुरुषचतुष्टयी 
के आधार पर हुआ है, जिसे श्रतिशास्त्र ने नित्यशब्द से व्यवह्वत किया है। पुरुष-ऋषि मारतोय शास्त्र के द्रष्टा 
हैँ, कर्ता नहीं। कर्ता हैं--वह पुरुष, जिसने अपने आपको चार संस्थाओं में विभक्त कर रक्खा है। एवं 
जिसके चार विव्तों का दिगृदर्शन कराना प्रसज्ञत: आवश्यक हो रहा हैं। 


२-चतुःसंस्थ अपोरुषेय शास्त्र-- 

'क्लेशकम्मविपाकाशय्रपरामृष्ट: पुरुषबिशेष इश्वर:” ( पातडजलयोगसूँत ) के अनुसार 
प्रकृति से नित्य संयुक्त, मह्यामायी, विश्वेश्वर ही 'पुरुषः है। 'मया55ध्यक्तेण प्रकृतिः सूयते स चराचरम्‌/ 
इस स्मार्स सिद्धान्तानुसार वह पुरुष इस प्रकृति के द्वारा ही विश्व, तथा विश्वधम्मोँ का प्रस्तोता ( वितानकर्त्ता ) 
बना हुआ हैं। उस पुरुष का प्राकृतिकरूप ही विश्व का मूल है, जिसका अब्यक्ताद्‌ व्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्ति/ 
से भी समर्थन हुआ है | प्रकृत्यवच्छिन्न वही पुरुष महामाया, एज तदगर्मीभूत योगमायाओं के तारतम्य सें 


चार विवर्त्तमावों में परिणत हो रहा है। पुरुष के वे ही चारों विवर्त-क्रमशः: इन नामों से प्रसिद्ध हैं--: 
“(--महापुरुषः, २--वेदपुरुष:, ३-- छन्दःपुरुष., ४---शरीरपुरुष:? । 


पुरुषविज्ञानवेत्ता महर्षि 'बाध्व” ने सम्वत्सरविज्ञान के आधार पर उन पुरुँषचतुष्टयी का समन्वय करतें 
हुए, वतलाया है कि, ज्योतिष्चक्रावच्छिन्न, सवनत्रयात्मक संम्बत्सर ही ( पार्थिवदृष्ि की अपेक्षा से ) महापुरुष है। 


३8६ 


तृतीयखख्ड 





इस सम्बत्सरपुरुष की सवनत्रयाध्यक्षभूता देवतात्रयी से सम्बद्ध यजप्रवर्तक त्रयीवेंद ( मौलिक यज्षमात्रिकवेद, 
जिसका भूमिका द्वितीयखण्ड में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है ) वेटपुरुष है । वेदवागलक्षणा नित्या- 
वाक्‌ का विवर्त॑भूत नित्य अक्षुस्समाम्नाय छुन्दःपुरुष है | एवं महा, वेद, छुन्द:पुरुषत्रयी के आदित्य, ब्रच्मा, 
एवं अर” काररस से समुत्यन्न वेश्वानर-तैनस-प्राज्ललक्षण देही शरीरपुरुष है| प्रज्ञानात्मा ही इसका रस है | इस 
प्राशस्सावच्छिनत्न शरीरपुरुष ( देही ) का ही नाम मुण्डकपरिमाषानुसार मोक़्ासुपर्ण हे | एवं देही के दश्ना- 
काश में अन्तर्य्यामीरूप से प्रतिष्ठित छुन्दः, वेट, महापुरुषात्मक तत्त्व साक्षीसुपर्ण है। फलत: शरीरपुरुष का 
चतु:पुरुषत्त्व सिद्ध हो रहा है । शरीरपुरुष जीवन का हेतु है, छुन्दःपुर्प आयतन का संरक्षक हैं, वेदपुरुष 
आध्यात्मिक अहरहयंड का सग्चालक है, एवं आदित्यरसात्मक महापुरुष मन ्रए-वाब्मय आयुःसृत्र का प्रदाता 
है । यही आध्यात्मिक-पुरुषचतुष्टयी का संक्िप्त इतिव्त्त है---( देखिए-ऐत० आऋ्रा० २।१६। ) | 


१--शरीरपुरुष:-योगमायावच्छिन्नो वेश्वानस्तेजसप्राज्मूर्चिजीवनहेतुर्देही-तस्य प्रक्ननात्मा रसः 
अध्यात्मम्‌ २--छुन्दःपुरुषः-योगमायावच्छिन्न:-आकाररूपप्रदाता साममय: स्वरः-तसः, कारो रसः 

३--वेदपुरुष:-- योगमायावच्छिन्न:-यज्ञप्रवर्तकः प्रजापति:-तस्य ब्रह्मा रसः 

४--महापुरुष:-महामायावच्छिन्न: -अ यु:प्रवर्सतकः-सम्व॒त्मर:-तस्य आदित्यों रस: 


इस प्रकार यदेवेह्द, तद्मुत्र' न्याय से अधिमूत, तथा अधिदेवत संस्था में मी उक्त पुरुषचतुश्यी 
का भोग हो रहा है । उदाहरखणरूप से बेदशास्त्र को ही अपना लक्ष्य बनाइए | वेदपुस्तक, बिसके आधार 
पर हम वेदतत््व का मनन करते हैं, श्राघिमोतिक पदार्थ हैं। पत्र (कागब)-मसी (श्याही)-लिपि-आदि समी 
आधिभौतिक पदार्थ हैं। अतणव तद्गप वेदपुस्तक को अवश्य हो आधिमौतिकसंस्था” कहा जमा सकता है । 
यही वेदपुस्तक 'शरीरपुरुष” है, जिसके आधार पर वेदग़न्थ प्रतिष्ठित है। स्मरण रखिए---ऋग्वेदग्न्थ 
एक है, परन्तु पुस्तकें हजारों हैं । ऋग्वेद की पुस्तक हमारी है| किन्तु ऋखेदगन्ध हमारा नहीं है। 
अच्षुरममाम्नायात्मक शब्दप्रपद्व ग्न्थ है, जिसका आधार पुस्तक है। पुस्तकरूप शरीरपुरुष पर प्रतिष्ठित 
ग्रन्थ मिन्न वस्तुतत्व है। ऋग्वेदपुस्‍्तक का अधिकार सब को हे, किन्तु-ऋग्वेद्ग्रन्थ का अधिकार केवल 
द्विजाति को ही है | जिसे अक्षुर्वोध हे, वह सामान्य यथाजात भी पुस्तक बाँच सकता है | परन्तु अह्म-ल्त्र-बिड- 
वीर्ग्यातिरिक्त सामान्य लौकिक मनुष्य अन्थ नहीं समझ सकता | अन्थ-ओर पुस्तक का यहौँ अह्ोरानवद्‌ 
महान्‌ विभेद है। वाहमय प्रपञ्चरूप इसी ग्रन्थ को हम छन्दःपुरुष! कहेंगे । वाढमय ग्रपञज्चलक्षण छुन्द:- 
पुरुष के गर्भ में आणात्मक नित्यविज्ञान प्रतिष्ठित है । वह नित्यविज्ञान अनेक घाराओं में विभक्त हे | उन 
अनन्त विज्ञानों की समष्टि ही 'वेद्पुरुष' हे | अनन्तविज्ञानात्मक सर्वसमष्टिलच्हण महामायी वेदेकवेद्य कत्त्व ही 
'महापुरुष' है। इसप्रकार हमारे इस आधिभोतिक उदाहरण में मी चारों पुरुषविवर्तों का भोग हो रहा है | 


महापुरुष स्वयं अकृतक है, नित्यकूटस्थ है, अतएव अपौरुषेय है । उक्यथ-स्थानीय अपौरुषेय महापुरुष 
के अर्क ( निःश्वास ) स्थानीय विज्ञानात्मक अनन्त वेद भी तत्सम (अपोरुषेय ) ही हैं | वेदामिन्न वाढ्मय 
प्रपत्च मी अपौरुषेयमर्य्यादा से बहिभूत नहीं हैं | वाकृतत्तव के ये तीनों पद गुहानिहित हैं। महापुरुषाघार 
पर प्रतिष्ठित वेद्पुरुषावच्छिनन छुन्द:पुरुषपर्य्यन्त अपनी व्याप्ति रखने वाला शास्त्र एकान्ततः अपौरुषेय हे । 
एवं चौथा वैखरीवाडमय विबर्त यद्यपि पुरुघप्रयल्लसाध्य होने से पौरुषेब है, तथापि अपौरुष्य-वेद्तत्त्व से 


२३६७ 


साध्यभूमिका 








समतुलित इस वेद शब्द को भी लोकिक-पौरुषेय भाषा के समान धरातल पर नहीं रक्खा जा सकता। यही 
कारण है कि, पोौरुषेय भी यह शरीरपुरुषात्मक वेदशास्त्र आर्तिक सम्प्रदाय में अपौरुषेय नाम से प्रसिद्ध हो 
रह है, जो प्रसिद्धि इस तत्वदृष्टि से सर्वथा समीचीन है । 


तालपय्य-परिच्छेदान्तर का यही हुआ कि, भारतीय शास्त्रों में स्वतश्प्रमाणभूंत शास्त्र वेदशास्त्र है। 
एबं यह उक्त दृष्टि से चतुःसंस्थ है। चतुःसंस्थ अपीरुषेय यह वेदशास्त्र प्राकृतिक शास्त्र है, विज्ञानशास्त्र है 
आपष॑दृष्टि से दृष्ट अतिशास्त्र है, अतणव निर्श्रान्त सवातनशाघ्त्र है। इंस सनातनशाछ्त्र के प्रति अप्रामारय बुद्धि' 
रखना, इसे लौकिक-पौरुषेय-सामयिक-शास्त्राभासों की माँति बुद्धिवाद की शून््य-निकषा पर कसना भ्रान्ति 
है अप्रामाण्यगन्धलेशतो<पि शून्य स्वतःप्रमाणसिद्ध चतुःसंस्थ अपोरुषेय वेदशासत्र क्योंकि पुरुष के अन्तजगत्‌ 
का विकासक बनता हुआ अपने बाह्मस्वरूपोपलक्षित यशविधान से इसके बहिजंगत्‌ की भी स्वरूप रक्ता कर रहा 
है, अतणव इसे “सर्वशास्त्र' कहना अन्वर्थ अनता है # | 


३-आगमनिगमरहस्प--- 

अनन्त वेदशास्त्र की अनन्तता को अपने सान्त-सादि जीवन के सम्बन्ध में एक जटिल समस्या समझते 
हुए हमें उस शान्रद्यी की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है, जिसका हम अपने स्वल्पजीवन में 
अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं | हमारी उत्पत्ति, हम घुनते आ रहे हैं, माता-पिता के दाम्पत्यभाव से 
होती आ रही है | शोरिताधिष्ठात्री माता के प्रवरग्यभूत शोणित भाग से, तथा शुक्राधिष्ठाता पिता के प्र० 
शुक्रमाग से-दोनों के अन्तर्य्यामसम्बन्धात्मक चिति-सम्बन्ध से-देही-शरीर का आविर्भाव हुआ है। तत्त्वद्रष 
महर्षि कहते हैं कि, वस्तुतः हमारे मात्त-पिता द्यावाप्रथिवी हैं। ख्रीसृष्टि में माता प्रथिवी के प्राण की प्रधानता 
है, पुरुषसष्टि में पिता द्य के प्राण का प्राघान्य है। इसी परम्परा से शुक्राहुतिप्रदाता पिता, एवं 
शोणिताग्नि में शुक्राहति को गर्मरूप से प्रतिष्ठित कस्ने वाली माता नाम से व्यवहृत हुईं है | दर लोकोपलक्षित 
सूर्य हमारे पिता हैं, एवं प्रथिव्युपलक्षिता उखा हमारी माता है, जेसाकि- द्योष्पितः प्रथिवि मातरध्रगग्ने 
आतवेसवो मडता नः ( ऋक०६।४१।५॥ ) इत्यादि मन्त्रवर्शन से ग्रमाशित है | द्यावापथिवी की समष्टिरूप 
सम्व॒त्सरपुरुष-जिसका अद्टःकालोपलक्षित-अद्ध -इृश्य-खगोल अग्नितत्त्प्रधान बनता हुआ बा तत््वप्रधान 
है-प्राकृतिक 'पति” है। एवं राजिकालोपलल्तित-अद्ध -अद्श्य-खगोल सोमतत्वप्रधान बनता हुआ परथिवी- 
तत्त्व प्रधान है, यही जाया? भाव है। इसप्रकार यावापृथ्िव्यात्मक सम्वत्सरपुरुष ही पार्थिवप्रजा का प्रधान 
उपादान है । 


प्रकृति के गर्भ में प्रकृति के अंश से हमारी उत्पत्ति हुई हैं', इस सिद्धान्त का तात्पर्य्य यही है कि, 
द्यावाइथिव्यात्मक आधिदेविक सम्बत्सस्वक्र से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिसके धर्म्म सर्वथा नियत हैं। इन 
नियत घरम्मों के कारण ही इसे 'नियति” कहा गया है, जो कि नियति ू -प्रथिवी भेद से दो भागों में विभकक्‍्त 


#-खरडचतुष्टयात्मक-भारतीय हिन्दू मानव, ओर उसकी मावुकता' नामक निबन्ध के द्वितीय 
खण्ड में-'किमिदं शाखत्रम्‌ १, केये वा शाखनिष्ठा ?! नामक परिच्छेद में विस्तार से मारतीयशास्त्र-स्वरूप 
का उपबू हण हुआ है । 


श्ध््प 


तृतीयखरण्ड 
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है। हमारा अम्युठय तभी सम्भव है, जबकि हम अपनी प्रमवभूता इस नियतिद्रयी के नियत घर्म्मों का यथानुरूप 
श्रनुगमन करते रहें | दूसरे शब्दों में प्रकृत्यनुसार जीवनयात्रा का निर्वाह करने से ही हमारा अम्युदय हो सकता 
है, एवं तभी निःश्रेयसभाव की प्राप्ति सम्भव है | अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि, थू लोकोपलक्षिता नियति 
का सूय्यंपव तो किन धम्मों का अनुयायी है ?, एवं पृथिवीपर्व किन धर्म्मोी का अनुगमन कर रहा है १ इन्हीं 
दोनों प्रश्नों के समाधान के लिए परोक्ञार्थद्ष्ठा महर्षियों की ओर से निगमागमशात्रद्ववी का आविर्माव 
हुआ है| 


सर्य्यविद्या प्रकृतिविद्या का प्रथम, तथा मुख्य पर्व है। पारमेष्ठय समुद्रगर्म में यह विद्यापव स्वयं 
विनिगंत है। स्वयं निर्गेतः” निर्वचन से ही सूर्य्यविद्या निगम! नाम में व्यवद्गत हुई है। अथर्वगर्मिता 
ऋषग-यजुः-सामात्मिका त्रयीविद्या ही सूर्य्यविद्या है, जिसका सेषा त्रयीविद्या तपति' ( शत० १०५२२। ) 
रूप से स्पष्टीकरण हुआ है | एवं जिसका कि भूमिका द्वितीयखण्ड' में तात्विक वेदनिरुक्तिप्रकरश में गायत्री 
मात्रिक वेदनिरक्ति! रूप से विश्ठे पण हुआ है । इस प्राकृतिक वेद्विद्या-जिमे कि स्वयं निर्गत होने से निगम 
विद्या कहा जायगा-का स्पष्टीकरण शब्दात्मक-पअन्थात्मक-जिस वेदयुस्तक से हुआ है, वह भी ताच्छुब्यन्याय 
से निगमविद्या? नाम से प्रसिद्ध हो रहा हे | ब शाख, वेदशात्न, पितृशात्र, निगमशा्र, त्रयोशाल्न, इत्यादि 
शब्द अंशतः समानार्थक हैं। 


पृथिवीविद्या प्रकृतिविद्या का दूसरा पर्व है। गहोपग्रहविज्ञानानुसार पृथिवी सूस्ये का उपग्रह माना गया 
हे । पृृ्थिवीचिवर्त का मूलाघार सूर्य्यविचत्त हे। श्रतण्व यह कहा बा सकता है कि, स्वयंनिर्गत दुर्य्य से 
पृथिवी विवर्त आगत है | श्रयीविद्याघन सूय्थ निगम है| इस निगम से आगत होने फे कारण ही पृथिवीविद्या 
धनिगमादागतः निर्वचन से आगम' है | इस प्राकृतिक आगमविद्या का स्पष्टीकरण शब्दात्मक जिस ग्रन्थ से 
हुआ है, वह भी उक्त न्याय से आगमविद्या” नाम से ही प्रसिद्ध हो यया है। इृथिवीशास्र, मातृशात्र, 
आगमशाख्र, इत्यादि शब्द अंशतः समानार्थक हैं । 


निगमशासत्र अपोरुषेय श्रतिशात्ष है, आगमशास्त्र पौरुषेय स्कृतिशास्र है। अति-स्मृतिलकणा शास्रद्ववी 
ही भारतीय शाक्ष' है, बिसे हम प्राकृतिक शास्त्र कह सकते हैं । इन आगम-नियम निवंचनों से सम्मवत 
यह मान लेने में कोई आपत्ति न होगी कि, भारतीय अ्रतिस्मृतिशाद्ष मानवीय कल्पना नहीं है । अपितु सर्च- 
जगदाघार स्वयं ईश्वरप्रजापति का आ्रादेश है। ऋषि इसके निमित्तमात्र हैं । वे स्वयं इनके अनुगामी रहे हैं, इस 
अनुगमन से उन्होंनें अम्युदय-निःश्रेयस प्राप्त किया है। अतणच उन्होंने लोकाम्युदय निभेयस्‌ के लिएए अपने 
शब्दों में अपनी सन्‍्तत्ति के सम्मुख उन आदेशोपदेशों को रक्‍्खा है, जिनके अनुगमन पे आधुंप्रजा का उमयविध 
संरक्षण संशयरहित है | हमारा मुख्य लक्ष्य “»त्ति! शब्द हैं। परन्तु ब्रिना नियमागमप्रिभमाषाओं के लक्ष्म- 
पूर्ति अपूर्ण रह जाती है। अतएव उस परिमाषा का दिगदशन कराना आवश्यक समझते गया। अब इस 
सम्बन्ध में प्रसज्ञोपाच निममागमग्नन्थों के सम्बन्ध में मी दो शब्द कह देना अनुचित न होगा । 


ऋमप्राप्त पहिले निगमविस्तार पर ही दृष्टि डालिए । चतुष्टयं वा इदं सवंम्‌! इस निगम प्रमाण से 
निगमशास्त्र भी चार भागों में बिसक्त माना जा सकता है। १-संहिता, २-अआह्षण, ३-कल्प, ४-अज्ञ. ये 
ही निगमशास््र के चार विवर्त हैं। ऋकू-यजु:-साम-अथवे, भेद से संददिता के चार मुख्य पर्व हैं। विधि, 


रे६६ 


भाष्यभूमिका 
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 आरण्यक, उपनिषत , भेद से ब्राह्मण विभाग के तीन पर्व हैं। श्रोतसूत्र, ग्ह्मसूत्र, सामयाचारिकसूत्र, 
भेद से कल्प तीन विमागों में विभक्त है । शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये ६ अन्ञ- 
विभागों के अवान्तर पर्व हैं। इनमें से संहिता, ब्राह्मण, इन दोनों का सविमाग विशद्‌ वैज्ञानिक निरूपण भूमिका 
द्वितीय खरड से गतार्थ है । वितानयज्ेतिकत्त ब्यताप्रतिपादक श्रौतसूत्र, पाकयज्ञेतिकत्त व्यताप्रतिपादक सलासूत्र, 
एज सामयिकाचाससूत्र, त्रिधा विभक्त इस कल्प के सम्बन्ध में मी विशेष वक्तव्य नही है । वक्तव्य हे-षडज्ज के 
सम्बन्ध में । 
४-पटड्भस्वरूपपरिचय--- 
शिक्षादि षडज्ञ वेदाज्व! नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए ?, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नित्यसिद्ध विज्ञान ही 
वेद पदार्थ है, यह बहुथा प्रपश्चित है। किसी भी नित्यसिद्ध विज्ञान की सर्वाज्ञीणता के सम्बन्ध में छुन्द, 
निरुक्त, व्याकरण, गरित, शिक्षा, कल्प, ये ६ विघषतर आवश्यकरूप से अपेक्षित हैं | इन्ही का क्रमशः दिग- 
दर्शन कराया जा रहा है-- 


(१)-छल्द+-- 

अमुक अड्जी वस्तु में कितनें पदार्थ किस रूप से अन्तभू त हैं !, इस प्रश्नोत्तर से सम्बन्ध रखने वाला, 
अज्भभूत पदार्थों का रीतिबन्धरूप से प्रतिपादन करने वाला बाकपरिमाणात्मक भावविशेष ही छन्द' है। जिन 
अडद्भशक्तियों के संघठन से अज्जी का स्वरूपनिर्म्माण होता है, बे अज्ञशक्तियाँ भत्यस्थानीया हैं, एवं स्वय॑ 
अड्ढी स्वामी-स्थानीय है । स्वामिशक्ति क्योंकि भृत्यशक्तियों के संघठन से सम्बन्ध रखती है, दूसरे शब्दों में 
अज्ञशक्तियाँ अद्भीशक्ति के प्रति आत्मसमर्पण किए. रहतीं हैं, श्रतएणव अज्जञ से सम्बन्ध रखने वाले वाक्‌- 
परिमाणात्मक, रीतिबन्धनात्मक छुन्द परच्छुन्द' कहलाते हैं, एवं अज्ञी-छुन्द स्वच्छुन्द! कहलाता है। इस 
प्रकार गौणा-मुख्य-न्याय से छुन्दस्तत्त्व के दो विवत्त हो जाते हैं । यदि अज्भजीशक्ति की श्रविवक्षा कर अड्भ- 
शक्ति का स्वातन्त्येण ग्रहण किया जाता है, तो उस समय ये अद्जच्छुन्द भी स्वच्छुन्दस्क बन जाते है। छुन्ट॒स्तत्त्व 
की इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि, “स्वरूपसन्निवेश छन्द हे, अवयवस न्रिवेश छन्द 
है, अन्तरज्ञपदाथ छन्द है, रीतिबन्ध छन्द हे” | 

वस्त॒ुतत्व विज्ञानमाधा में वय? नाम से प्रसिद्ध है | प्रत्येक वय ( वस्तु ) का कोई न कोई नियत 
आयतन होता है, जिसमें कि वय प्रतिष्ठित रहता है। यह आयतन आधार-आवपन भेद से दो मार्गों में 
विभक्त माना गया है | एकतः आयतन को आधार कहा जाता है, सर्वतः आयतन को आवपन कहा जाता 
हैं । उदाहरण के लिए भूपृष्ठ, ओर आकाश को लक्ष्य बनाइए । भूषष्ठ, आकाश, दोनों हमारे आयतन हैं | 
परन्‍्त भूपृष्ठ हमारा एकत: आयतन है, आकाश सर्वायतन है | आकाश ने हमें सर्वतः व्याप्त कर रक्खा है । भूपुष्ठ 
केवल एक़तोब्नुरूपा प्रतिष्ठा है। वव को चारों ओर से सीमित बनाने वाल्न, सीमित बना कर उसे अपने गर्म में 
प्रतिष्ठित रखने वाला वागाकाशरूप परिणाह ही वयोनाध! नाम से प्रसिद्ध है। आकाशायतन से समतुलित, 
अतएव सर्वाघारलक्षुण यह वयोनाध आवपन है, यही छुन्द:पदार्थ है । छुन्दोमेद ही वस्तुमेद का मलकारण 
है, जैसाकि शतपथमाध्यादि में विस्तार से प्रतिपादित है । ध 

नित्यसिद्ध विज्ञान एक प्रकार का वय हे | विज्ञानात्मक प्रत्येक वय छुन्दोरूप वयोनाघ से बद्ध है। 
दिना वगोनाध-परिश्ञान के वयश्ञान असम्भव है । अतएव वैज्ञानिकों नें वयात्मक बेद्मन्त्रविशञान के लिए 


भ८७ 





पृतीयखखण्ड 





छुम्दोविजञान आवश्यक माना है| छुन्दोंमेद ही विज्ञानभेद की मुलग्रतिहा हे। विज्लानचन प्राणतत्त्व, बिसे कि 
थाज्षिक परिभाषा में दिवता? कहा गया है, छुन्द पर ही प्रतिष्ठित है । छुन्द से छुन्दित प्राणदेवता के संग्रह के 


लिए. उसकी छुन्दोंमक्ति का समाश्रव आवश्यक रूप से अपेस्तित हे। एवं यही छुन्दोरूप अच्च का 
दिगृदर्शन है । 


(२)-निरुक्तम--- 

विज्ञानात्मक वेदत्तत्घ यद्यपि नित्य है | तथापि आविर्माव-त्तिरोमाच की दृष्टि से इसे हम उत्तत्ति-त्थिति- 
संहति-धर्म्मो से युक्ष मान सकते हैं। उठाति ( प्रमव ), स्थिति ( प्रतिष्ठा ), संद्वति ( पराषण ) लक्षण 
भावत्रयी विज्ञानाध्मक वेद की दूसरी मक्ति है । निश्चयेन प्रत्येक फ्टाथ सम्पत्ति, प्रतिपत्ति, विपत्ति-मार्वों से 
नित्य आक्रान्‍्त है । अर्थप्रतिपत्ति ही अर्थस्थिति है । उपचय, अपचय, साम्य, नेद से प्रत्येक अर्थी थति 
फो तीन भागों में विमक्त मानो जा सकता हैं | वस्तु का प्रातिस्विक स्वरूप ज्यों का त्यो है, इसका स्वरूपघरम्म 
किसी आगन्तुक अतिशय के कारण उत्कृष्ट हो गया है, यह स्वरूपब्ृद्धि ही इस अर्थ का उपचव है, यही उपचय- 
लक्षणा अर्थरप्रातपत्ति, छिंवा अर्थस्थिति है । यही वस्तु की समृद्धि हे, सोमाग्य है, लक्ष्मीमाव है। वस्तुस्वरूप 
का अपनापन तो सुरक्षित है, परत किसी आगस्तुक परघर्म्म के समावेश से स्वरूपधम्म॑ विकास से दब गया 
है | स्वरूपहानि नही हुई है, स्वरूप विकृत हों गया है, यही इस वस्तु का अपचय है, बही अपचयलक्षरा 
अर्थप्रतिपत्ति ( स्थिति ) है | यही वस्तु की व्यंद्धि है, दुर्भाग्य है, निऋ तिमाव है । न उपचय है, न अपचब 
है | अपितु वस्तुस्वरूप यथानुरूप प्रतिष्ठित हे | यही कस का योगच्षेमलक्षख? साम्य है। तात्पय्य इन स्थिति- 
विशेषों से यही है कि, त्त्येक पदाथ, प्रत्येक वत्त्व उत्पत्ति, बृद्धि, स्थिति, क्य, संहार, विपरिखाम, इन ६ 
घरिस्थितियों में से अवश्य ही किसी न किसी परिस्थिति से आक्रान्त रहता है। इन ६ श्र मावविकारों कल 
निरूपण करने वाला शास्त्र ही 'निरुक्कशाल्न! हे, जिसके परिझान के बिना भी वस्नुतत्त्वपरिश्यन अपूर्स हो बना 
रहता है | 


(३) उपाकरणंम-- 

निरुक्‍्तशाख्तसिद्धा निर्वेचनप्रक्रिय के आधोर पर परिज्ञात घड़भावविकारों के अनन्दर ततत्‌ नत्व- 
विशेषों में सम्मन्य, विशेष बुद्धि का उदय हो जाता है । इन सामान्य-विशेष भावों के आधार पर एक ही 
तत्व का अनेकथा प्रतिपादन होने लगता है । समान्यलक्नषण एकत्व के आधार पर विशेषलक्षण अनेकत्त्व 
पवकसित हो जाता है । एक ही वस्कुतत््व के आघार से निर्व॑चनानुग्रह से एक तत्व अनेक मार्वों में परिखत हो 
जाता है | एक का यह अनेकत््व ही एकस्य विविधाकारत्वं' निर्वचन से व्याकरण तत्त्व है। यही वेदशास्र की 
तीसरी भक्ति है । इंस व्याकरणभक्ति का प्रतिपादन करने वाला शाख्र ही व्याकरखशास्त्र! है। घट अनेक प्रकार 
के हैं, पट अनेक प्रकार के हैं, प्राणी अनेके प्रकॉर के हैं, इंसप्रकार प्रत्येक जाति में अनेकत््व सर्वानुभूत हे । 
परन्तु साथ ही यत्चयावत्‌ घटों, पर्णों, प्राणियों का मुलाधार ग्र॒त-तन्तु-प्राण समान है. यह मी स्वतः सिद्ध है ? 
नानाविध भावों के रहने पर भी तत््वामेद सुस्थिर है | अवश्य ही इन सं विमिन्न आकार-पअ्रकारों में एक 
कोई अभिन्न तत्त्व मंलाघार है, जिसकी यह व्याकृति है | नाम-रूप ही इस ब्याकृति के सुख्य प्रवत्तक हैं | 
आख्यात, उपसर्ग, निपात, प्रकृति, प्रत्यय, प्रयत्व, स्वर, वर्खादि, सम्पूरा व्याकृतियों का नाम-रूप-व्याकृत्ि बें 
हीं अन्तर्माव है। 
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भाष्यभूमिका 
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प्रत्येक पदार्थ में आत्मधर्म्म, अनात्मधम्म॑, भेद से द्विविध धम्मों का समावेश रहता है | आत्म: 
धम्महानि से वस्तुस्वरूप का उच्छेद हो जाता है, अतएब इसे स्वधर्म्म! कहा जाता है, एवं इसका छुन्दोधमम 
में अन्तर्भाव है । दूसरे अनात्मधर्म्म के समावेश से एक ही बल्तुतत्व अनेक नाम-रूपों में परिणत होता रहत। 
है । इस नानाविध्य-रहस्य का, व्याकृतितत््व का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही व्याकरणशास्त्र' है। 
उदाहरण के लिए निरुक्‍्तसिद्ध घट” घातु को ही लीजिए | 'घट! के घट-घटनं-घरट:-धटते, इत्यादि विविध 
भाव व्याकरण पर अवलम्बित हैं। एवमेव निरुक्‍्तसिद्ध 'घठ' शब्द के“'घटः-बणे-धठाः ये अनेक व्याकृ 
तियाँ व्याकरणसिद्धा हैं। इस शब्दव्याकरणवत्‌ अथ व्याकरण का समन्वय अपेक्षित है। जो नियमोपनियम 
शब्दव्याकरण के हैं, वे ही तदवाच्य अथव्याकरण के हैं। निष्कर्षतः समस्त का व्यास ही व्याकरण है, 
संक्तिप्त का विवरण ही व्याकरण है, एक का विविधाकारसमथ न ही व्याकरण है | एवं इस व्याकरणतत्त्व का 
प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही व्याकरुणशास्त्र है | 


(४)-गणितम्‌--- 

व्याकरणशास्त्र के द्वारा अनेकधा गहीत अर्थ का विज्ञान-सोकर्य्य के लिए. संकलन करना ही गणन है। 
तत्‌प्रतिपादक शास्त्र ही गणितशास्त्र है, यहीं वेदशास्त्र की चोथी वेदभक्ति है। व्याकरणशास्त्र से ठीक उलय 
गणितशास्त्र है | व्यवकलन व्याकरण है, तो संकलन गणित है । विकास व्याकरण का प्रयत्न है, तो संकोच 
गणन का प्रयत्न है| विद्वत्ति व्याकरण पर अवलम्बित है, तो संदत्ति गणन से सम्बन्ध रखती है। एकाकार 
का विविधाकारत्व समर्थन यदि व्याकरण से होता है,तो विविधाकार को एकाकारत्व प्रदान करना गणित पर निर्भर 
है। व्याकरण यदि विस्तार का अनुगामी है, तो गणन प्रस्तार का पक्तपाती है। समस्त का व्यास यदि व्याकरण 
पर अवलम्बित है, तो व्यस्त का समास गणन पर अवलम्बित है | 


गणितशास्त्र की गुणनप्रक्रिया के आधार पर पूर्वपक्ष किया जा सकता है कि, जिस प्रकार एक को 
अनेकरूप प्रदान करना व्याकरण का काम है, एवमेव गरितशास्त्र की गुखनप्रक्रिया से भी एक को अनेक 
भाव में ही परिणत किया जाता है। ऐसी स्थिति में इसे संकोच-शास्त्र कैसे माना जा सकता है ! । पूर्वपक्त 
के समाधान के सम्बन्ध में प्रकृत में यही कह देना पर्थ्याप्त होगा कि, घडज्ञों के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण 
“ गैरितशास्त्र में गौररूप से संगहीत गुशनकर्म्मात्मक व्याकरणधम्म॑ के सन्निविष्ट रहने पर भी गणित के 
सकोचप्रधान मुख्य प्रतिपाद्य का अप्लाप नही किया जा सकता, जैसा कि-वेदस्य सवविद्यानिधानत्त्वम 
नामक संस्कृत निबन्ध के 'धडद्भनिरुक्ति ! प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित है | प्रकृत में इस सम्बन्ध में यही 
कहना है कि, तत्वसकोचग्रकिया के विविध-प्रकारों का प्रतिषादन करने वाला शास्त्रविशेष ही 'गणितशास्त्र! 
है, जिसके बिना जाने वेदशास्त्र में प्रतिपादित वेदव्यूह का स्वरूप कथमपि गतार्थ नहीं बन सकता । 


(४)-शिक्षा--- 

स्वरूपधम्मप्रतिपादक छुन्दःशास्त्र, सत्ताधर्म्मप्रतिपादक निरुक्‍्तशास्त्र विशेषधम्मंप्रतिपादक व्याक- 
सणशास्त्र, एवं सामान्यधम्म॑प्रतिपादक गरितशास्त्र, इन चारों शास्त्रों से क्रमश स्वरूपमुखेन, सत्तामुखेन 
विशेषमुखेन, सामान्यमुखेन, परिश्हीत वस्तुतत्त्व के सम्बन्ध में आपेक्तिक बहिरज्ञ-गुरणाघर्म्म उपस्थित होते हैं | 
इन्हीं आपेक्िक बहिरज्ञ धम्मों को उपकरण! कहा गया है। इन उपकरणों का २हस्योदघाटन करने वाला 
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तृतीयचरण्ड 
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शास्त्र ही शिक्षाशास्त्र! है। यही वेदशास्त्र की पाँचवीं मक्ति है। यह निश्चित सिद्धान्त है कि, प्रत्येक वम्नु- 
तत्त्व स्वरूप-सत्ता-विशेष-सामान्य मेदभिन्न अन्तरज्ञ धम्मों के विकास के लिए अनुकूल कुछ एक वहिरज्व 
धर्म्मों का आश्रय लेकर स्व-स्वरूपावर्माव में समर्थ बनता हैं| इस आश्रयभाव का विशेषतः नाम-प्रपश्च के 
साथ ही सम्बन्ध माना गया है । नित्यसिद्ध विज्ञानप्रतिपाठक शरीरपुरुषस्थानीय शब्द की अनुरूपता, उच्चारण- 
विशेषता ही विज्ञानग्रहण का अन्यतम द्वार है । श्रौतकर्म्मोपयुक्त-शब्दोचारणवेशिष्ट्यलक्नग उपकरणरूप 
बहिरज्ञ धम्म की विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला शास्त्रविशेष ही शिक्षाशास्त्र है, जिसका स्थुलारन्वती-- 
न्याय? से सर्वप्राथम्य माना गया है बिना शिक्षा के शब्दप्रपञ्न सर्वध। अविज्ञात ही बना रहता है | 


(६)-कल्प)-- 


स्वरूप, कारण (सत्ता), विशेष, सामान्य, बहिरज्ञ, पूर्वोक्त पाँच शास्त्रों के द्वाग सिद्ध इन पाँच धर्म्मों 
से सर्वात्मना संसिद्ध वस्तुतत््व का उपयोग कहाँ, केसे, कब्र करना ?, उस उपयोग से क्‍या क्या फलसिद्धि सम्भव 
है !, इन प्रश्नों का समाधान करने वाला शास्त्र ही कल्पशास्त्र” है। यही ६ टी वेदमक्ति है । इसी देदभक्ति 
को सफल बनाने के लिए पूर्वाज्ञशास्त्रों के द्वारा वेद का अनुगमन किया जाता ६ । उन पाँचों वेदभक्तियों के 
सम्यक परिज्ञान के बिना उपयोगिताज्ञानप्रवर्तक कल्पशास्त्रानुगमन सर्वया निर्वत्त रह जाता है | बह मानी 
हुई बात है कि, प्रत्येक वस्त॒तत््व को उपयोग में लाने से पहिले यदि उसके स्वरूप-कारणाि पश्च धम्मों का 
सम्यक-ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, तो वह विशेष प्रतिपत्तिकर वन जाता है, जैमाक्-यदेव विद्यया 
करोति, श्रद्धयोपनिषदा-तदेव वीस्य्त्रत्तरं भवति? इत्यादि उपनिषच्छू ति से मी प्रमाणित हैं। अमुक अर्थ 
से क्या अतिशय उत्पन्न किया जा सकता हैं ?, किस कम्सक्रैशल से अमुक अर्थ प्राप्त किया जा सकता है ?, 
अमुक अर्थानुष्ठान से क्या फलसिद्धि सम्भव है !, इन सब विषयों की उपयत्ति जान लेने से विज्ञाता पुरुष 
ऋजुमाव से कर्म्मेंतिकर्तव्यता में प्रवत्त होता हुआ इष्ट्साघक पुरुधार्थसाधन में प्रदत्त हों जाता है, मफ़ल 
बन जाता है। इसी उपयोगिताजश्ञानसाघक तत्कत्तव्यतासमर्थक शास्त्रविशेष का नाम कन्पशास्त्र' है। 


उपयुक्त षडड्जों से ससिद्ध श्रथों से अज्ञीभृत वेदशास्त्र सर्वात्मना उपकृत हो जाता है। इसी सम्बन्ध 
से इसे वेंदाड़ः कहना अन्वर्थ बनता दै। अन्ञीभूत वेदशास्त्र जिस कत ब्यकम्म की हमें शिक्षा देता है, वह 
औत-यजशकम्म' है। औत यज्ञकर्म्म के द्वारा हम अपनी अध्यात्मस स्था में दिव्यप्राणातिशय उत्तन्न करते हैं । 
इस दिव्यस स्कारग्हण की योग्यता के लिए. ही प्रथम षडज्ञ-अध्ययन आवश्यक माना गया है | सस्कारयय 
आत्मा मनः-प्राण-वाढ्मय है । घडल्ल-द्वारा प्रथम इसी त्रिकल आत्मा को तीनों कलाओं का दोषमार्जन होता 
है । शिक्षा, छुन्द, व्याकरण, निरुक्त, ये चारों अज्ञशास्त्र वागूभाग का सस्कार करते हैं | कल्प प्राणभाग को 
सुसस्‍्कृत बनाता है । एवं ज्यौतिष मानस विक्ता का परिशोधन करता हैं। कहना न होगा कि, आज हमनें 
अपनी शिक्षापद्धति को दूषित कर किस प्रकार वेदतत्व से अपने आपको पराडमुख बना लिया हैं। अन्नशास्त्रसे 
बद्चित निगमशास्त्र आज सर्वात्मना निर्गत है, यह जान कर किस निगमग्रे मी का अन्ठर्जगत्‌ शान्त रहेगा ! 


५-आगमविवत्तेपरिचय-- 
चतुर्विध जिस पुरुषस स्था का पूर्ज में दिग दर्शन कराया गया है, उस पुरुषसंस्था के आदि पर्ज को 
'प्हापुरुष” नाम से व्यवह्त करते हुए उसे सम्बसरात्मक बतलाया गया है | इस सम्कत्सरात्मक महापुरुष के 


४०३ 


भाध्यभूमिका 





यज्ञ, काल, भेद से दो विवत्त हैं, जिनका विष्णुपुराण में विघ्तार से प्रतिपादन हुआ है। अग्न्यात्मक सम्ब- 
त्सर सोमाहुति के सम्बन्ध से 'यशपुरुष! बन रहा है, चक्रात्मक सम्बत्सर आवपनरूप से कालपुरुष? बन रहा है | 
यजपुरुष द्य लोक का अधिष्ठाता है, यही निगमशास्त्र का प्रवत्तक है। कालपुरुष भूलोक का अ्धिष्ठाता है, 
यही आगमशास्त्र का प्रवर्तक है । पुराणभाषा में इसी स्थिति का यों स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि, 
वैष्णवशास्त्र निगमशास्त्र है, शैवशास्त्र आगमशास्त्र है। 





शिवशक्तिप्रधान, कालनियामक, इस आगमशास्त्र के कल्ष, सिद्धान्त, संहितां, डामरं, यामले, तन्त्र, 
भेद से ६ विवर्स हैं | कल्प ६ हैं, सिद्धान्त १४ हैं, संहिता १८ हैं, डामर ८ हैं, यामल १० हैं, तन्त्र ६४ हैं। 
सम्भूय आगमशास्त्रविवर्त १२० ग्रन्थों में विमकत हैं । चतुद् शविध सिद्धान्त विवर्त में ही 'पडाम्नाय? का 
अन्तर्माव है। भपृष्ठ पर प्रतिष्ठित मानव सिद्धिकामना से पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊष्ये, अधः, इन ६ 
दिकप्राणों में से किसी भी एक का अनुगमन कर सकता है | तदनुसार ही ये आम्नाय क्रमशः पूर्वाम्नाय 
पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्ताय, दक्षिणाम्नाय, ऊध्वोम्नाय, अधराम्नाय, नामों से प्रसिद्ध हैं । 


बैदिक मन्त्रानुगत सिद्धिमार्ग पूर्वाम्नाय है । समस्त भाषाक्षुस्मन्त्रानुगंत सिद्धिभाग पश्चिमाम्नाय है | 
पठचमकारानुगत सिद्धिमार्ग सर्वोत्तष्ट, किन्तु सर्बथा जटिल, अतएव वाम! नाम से प्रसिद्ध 'उत्तराम्नाय! हे | 
पञ्चदकारानगत सिद्धिमार्ग पञ्चदेवतोपासनात्मक, सर्गथा ऋजुभावापन्न मार्ग दक्षिणाम्नाय है । सुषुम्नानाड़ी 
से सम्बद्ध ब्रह्मस्न्मानगत योगसिद्धिमार्ग ऊर्ध्वाम्नाय है | मूलग्रन्ध्यनगत गणपतिसंयुक्त अधोरमार्ग(अधघोराम्नाय) 
अधराम्नाय है | ६ ओ में यही शीघ्र फलप्रद मार्ग है | भारतवर्ष का यह बहुत॑ बड़ा दुर्भाग्य है कि, जहाँ 
उसने निगममार्ग की उपेक्षा कर रक्‍्खी है, वहाँ आगमशास्त्र भी एकान्ततः उसके हाथ से निकल चुका है | 
आगमशास्त्रोक्त सिद्धियों का हमारा परिडतसमाज बड़े गर्ग से अमिमान तो अवश्य करता हैं, परन्तु खेद हैं 
कि, उसका यह अभिमान केवल शब्दों पर ही विश्रान्त है | सम्पूर्ण विश्वविभतियों पर अपना नियन्त्रण 
रखने वाले श्रागमशास्त्र के भक्त परिडत स्वयं अपनी बुमज्ञा मी शान्त नहीं कर संकते, इससे बढ़ कर हमारा 
नेतिक पतन ओर क्या होगा । आज हम शास्त्र,तत्सिद्ध धर्म्म की रक्षा के लिए. उस सत्ता की कपा मभिक्षा माँग 
रहे हैं, जिसे इनका अणुमात्र भी बोध नहीं है। आज हमने हमारे इष्टदेव का आश्रय छोड़ दिया है, और 
यही हमारी पराश्रयता का बीज है, जिसे उमामाहेश्वरी के बल से समूल उम्बाड़ देनें में हीं विश्व का शाश्रत 
अऋष्युदय ह 


६-अ्रतिशब्द के आधुनिक व्याख्याता-- 

श्रुति? शब्दमीमांसा के सम्बन्ध में मास्तीय शांस्त्रविवर््तों का दिगदर्शन कराना प्रासब्लिक सम्ी 
गया । अब प्रकृत विघय की और पाठकों का ध्यान आकर्षित किया बाता है| नितान्त गुप्त, एकमात्र शुरु" 
परम्परा में ही परम्परया सुरक्षित, परम्परोच्छेद से वत्त मान में विलप्तप्राय बेदिक परिभाषाओं को न जानने 
के कारण वत्त मानयुग के पश्चिमी व्याख्याताओं नें, तथा तंदनुगामी उन्छ्लिष्टमोगी कतिपय भारतीय वेदामि- 
मानियों नें निगमशास्त्र के लिए निरूढ अति? शब्द का यह ताप्तय्य समझ रक्‍्खा है कि, वेंदकाल॑ में लेखन” 
कला का स्वेथा अमाव था। परम्परया सुन-सुना कर ही निगमशास्त्र की रक्षा होती थी। अतएव तत्कालीन 
भाषामयी यह साहित्यराशि श्र ति! नाम से व्यवद्गत हुई है। यदि वेदकाल में लेखन कला द्ोती, तो अवश्य 
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ही उपलब्ध वाड्मय में लेखिनी, मसीपात्र , आदि तत साधनों का नामोल्लेख भी उपलब्ध होता ॥ इसी प्रकार 
कुछ एक ओर भी तकाभार्सो के द्वारा हमारे ये मान्य 'रिसचेस्कॉलर” इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि, “लेखनकला 
के अभाव को सूचित करने के लिए ही निगमशास्त्र के लिए. श्र ति? शब्द व्यवहार में आया है?” 


उक्त कल्पना का हमनें तो यही अर्थ लगाया है कि, यदि किसी वत्त मान युग के शिष्टपुरुष को रचना 
में शयन-भोजन-गमन-उद्मानादि शब्द न होंगे, तो कुछ एक शताददर्यों के अनन्तर प्रकट होने वाले तत- 
सम रिसचस्कोॉलर वत्त मान रिसचं-पद्धति का अनुगमन करते हुए इस तथ्य पर पहुँचेंगे कि, आज से कुछ 
शतात्दियों पहिले मनुष्य न सोते थे, न भोजन करते थे, न चलते फिरते थे | न उस थुग में बाग बगीचे ही थे । 
उस युग की सन्‍्तान बब इनसे प्रमाण माँगेगी, तो बिना किसी संकोच के उत्तर दे दिया जायगा कि, अमुक युग 
की अमुक साहित्यिक स्वना में शयन-भोजन-गमनादि शब्द नहीं आए | कैसी विडम्बना है ! खाहित्यत्षेत्र का 
कैसा नग्न प्रदर्शन है 0 * 


वर्श-पद-वाक्य-श्लोक-गन्थादि का संकलन बत्रिना लेखनकला के केवल सुन सुना कर सम्पन्न हें 
गया, बुद्धिपूवों वाक्यकृतिवेदेः सूत्रसिद्धा वेद्रचना यों हीं निकल पड़ी, इसे कोन बुद्धिमान्‌ स्वीकार 
रेगा | 'उत त्वः पश्यन्न ददशे वाचम्‌! (ऋकसे० १०।७१।४)) का क्या तत्पय्य है ?, ले खनी के लिए प्रयुक्त 
वेदभाषा का ज्षुरश्राअः ( लोहमयी लेंखिनी ) शब्द किस अर्थ का द्योतक है ?, यह उन्हीं श्रति-रहस्य- 
वेत्ताओं से प्‌ छुना चाहिए, | कल्पनारसिक विद्वान्‌ कहते हैँ--विश्वविजयी, मगवेश्वर देवानांप्रियदर्श सुप्नाट 
अशोक से पहिले लिपि न थी। अशोकसाम्राज्यकाल लगभग २२४० वषा पर ट८हरता है। भगवान्‌ राम- 
चन्द्र का अवतारकाल आधुनिकों की दृष्टि से भी अशोक से कई सहस्त पूर्व विश्वाम करता है। राममद्र के 
अनन्योपासक श्रीमारुति अशोकवाटिका में बैठी हुई बगन्माता के क्रोड़ में जिस मुद्रिका के द्वारा-सन्देश पहुँचाते 
है, वह मुद्रिका 'रामनामाह्लिता? है, जेंसा कि निम्न लिखित वचन से प्रमाणित है-- 


वानरो5हं महाभागे ! दूृतो रामस्य धीमतः 
रामनामाझ्लितं चेद॑ पश्य देव्यज्ञ लीयकम्‌ ॥ ( वा? छ० कां- ३श२। )। 


लिपि के अभाव में मुद्रिका का रामनाम से संयुक्त होना कैसे सम्भव था १, यह उन्ही लिपिविशारदों 
से प्रष्टव्य है | स्वयं ऋग्वेद में कई स्थलों में पत्रादि-प्रे घण कम्मों के समर्थनद्वारा लिपि की सत्ता प्रतिध्वनित हुई 
है | विज्ञानमवनापरपर्थ्यायक सूर्थ्यसदन, सोमरसदोग्मी गो, सोमवल्ली, तीनों देवक्लों के विनाशक अमुरों का 
जत्र भारतीय सुदास आदि राजाओं से दमन न हुआ, तो यह समाचारपत्र-द्वारा स्वर्गाधिपति इन्द्र के समीप 
पहुँचाए, गए । इन्द्र ने पत्रवाहक के द्वारा सन्देश मिजवा कर स्वयं उपत्थित हो उन्हें सान्वना दी, एवं अमुसतरल 
का विध्वंस किया | अरठ॒, भारतीय दृष्टिकोण के धरातल से ऐसे रिसर्च का कोई महत्त्व नही है । भारतीय शा्र 
अपनी कुछ एक परिभाषाएँ रखता है, जिनका परिश्ञान प्राप्त किए बिना बुद्धिबलसाहखी से भी मारतीयकोश 
के सड्ड त शब्दों का समन्वय नहीं किया जा सकता | 


७-श्रुति-स्थ॒ृति-संज्ञामीमांसा-- 


वस्ठ॒तत््व का तथाभूत स्वरूप सत्य” हे, अतथाभूत स्वरूप 'मिथ्या? हैं। याथातध्य ही सत्य की मौलिक 
परिभाषा है | जो जेसा है. उसे वसा ही समभला ख्त्यज्ञान है, यही सत्यज्ञान दर्शनपरिभाणा में प्रमा' नाम से 
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व्यवहृत हुआ है| जिस साधन से यह प्रमात्मक सत्यक्षान उत्पन्न होता है, प्रमाजननकम! निरव॑चन से वहीं 
प्रमासाधन ग्माण” नाम से व्यवह्नत हुआ है। याथातथ्यात्मक सलस्वरूप प्रमाश्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, 
मेंद से तीन साधनों के द्वारा सम्भव है । अतझव उक्त निर्वचनानुमार तीनों प्रमासाधकों को प्रमाण” कहा जा सकता 
है। इन तीनों प्रमाणों में अनुमान, और शब्द, दोनों प्रमाण प्रत्यक्षमूलक हैं । प्रत्यक्ष के आधार पर दोनों 
को ग्रामाणिकता अवस्थित है | अतएव इन दोनों को प्रत्यक्ष प्रामाण्यसापेक्ष होने से 'परतःप्रमाण” कहा 
जायगा। प्रत्यक्ष प्रमाण अपने प्रामाण्य के लिए. किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा न रखता हुआ अपना स्वय 


आप ही प्रमाण है, अतएव 'प्रमाणानां प्रमाणंभूतः इस प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वतःप्रमाण” कहा जायगा | 
| 


प्रत्यक्ष का चक्तुरिन्द्रिय से सम्बन्ध है। एवं सम्पूर्ण इन्द्रियाँ में चन्नुरिन्द्रिय ही एकमात्र सत्य का 
अनुगामी है | कारण यही है कि-तथ्यत्‌-तत्‌ू-सत्यमसी स आदित्य:” (शत० ) इत्यादि निगमानुसार सत्यात्मक 
आदित्य हीन्चत्षुरिन्द्रिय का प्रभव है | सचमुच प्रजापति ने चक्तु में ही सत्य का निधान किया है । यही कारण 
है क्वि, “मेंने देखा है-इसलिए मेरा कथन सत्य है, मैंने सुना है-इसलिए मेरा कथन सत्य है” इसमप्रकार 
परस्पर विविदमान दो व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होने पर इम उसी के कथन पर विश्वास प्रकट कर देते हैं, 
जो कि-मिने देवा है? यह कहता है| इसी चाक्तुत्र सत्य का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैं- 


“नाजूतं वदेत्‌ विचलणवती वा वदेतू। चक्षुओं विचक्षणम्‌॥। यतह मलुष्येषु 
सत्यं॑ निहितं, यच्चक्षु! । यत्र द्वो विवदमानावेयातां- अहमदशे, 
अहमभोषम' इति | य एवं ब्रयात्‌ अहमद्शंम्‌' इति, तस्मा एव अ्रदृष्यामः !; 

( शत० १।३।१।२७। ) 


प्रत्यक्ष का अर्थ हे-दृष्टिग, जो कि दृष्टि अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा न रखती हुई स्वतःप्रमाणमभूता 
है। इस सम्बन्ध में यह विवेक अवश्य कर लेना चाहिये कि--लौकिक-मौतिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाली 
दृष्टि ऐन्द्रियक दृष्टि है, एवं लोकिक अर्थों की संत्यता के सम्बन्ध में यह ऐन्द्रियक लोकिक दृष्टिरूप प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण है । अलोकिक-आधिदेविक, आध्यात्मिक सुसूछरम विषयों से सम्बन्ध रखने वाली दृष्टि-योगजद्दष्टि है, 
आपंदृष्टि हे, पवित्र-शुद्ध-व्यवसायधर्म्मानुगता नित्यविज्ञानइष्टि है। एवं इन्द्रियातीत अ्रलौकिक अर्थों की 
रत्यता के सम्बन्ध में यह अलोकिक दृष्टिरूप प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। लौकिक सत्य में लौकिक चक्तु (इन्द्रियसत्य) 
प्रमाण है, अलोकिक सत्य में अलोकिक चक्षु ( विज्ञानसत्य ) प्रमाण है | श्रवरा-दर्शन की प्रतिस्पर्धा में दर्शन 
को प्रामाण्य है। एवं दर्शनदृष्टि, विज्ञानदृष्टि की ग्रतिस्पर्द्धा में विज्ञानदष्टि को प्रामाण्य है । 


आदित्य से ही चक्षुरिन्द्रिय का सम्बन्ध है, आदित्य से ही विज्ञानचन्षु का सम्बन्ध है। दोनों के स्वरूप 
में भेद यही है कि, आदित्यप्राणात्मक ( इन्द्रात्मक ) देवभाव चक्षुरिन्द्रिय का स्वरूपसमर्पक है। आदित्यगत 
चिदात्मतत्व विज्ञानचक्षु का प्रवत्तक है । 'योडसावादित्ये पुरुष: सोडहम्‌? वाला अ!त्मसत्य ही विज्ञानसत्य 
है, जिसका चाक्तुप्रपुरुष” रूप से, एवं 'दक्चिणाक्तिपुरुष” रूप से उपनिषदों में विश्छे घण हुआ है | यही 
अन्तर्य्यामी है | इसके लिए मृत-मविष्यतू-सब कुछ वर्तमानवत्‌ प्रत्यज्ञ है। चिरकालिक तपोयोग से विशुद्ध- 
सत्वनिष्ठ बने हुए. ऋषियों के ऋतम्मरात्मकप्रशाधरातल पर ग्रतिबरिम्बित इस अन्तर्य्यामी का अनुग्रह हों जाता है । 
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तृतीयखरखूड 
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फलतः ऋषिद्दष्टि अन्तर्य्याम्री की दृष्टि से अमिन्‍न बन बाती है। इनकी दृष्टि उससे योग कर तद्रूपा बन बाती 
है, अतएव इसे “योगजद्ृष्ट! कहा गया है | इन्द्रियातीत तत्तवों के सम्बन्ध में यही दृष्टि सफल होती हैं । 
अतएव प्रामाण्यवाद के सम्बन्ध में निर्दिष्ट प्रत्यक्ष! प्रमाण से यह अलोकिक-ऋषिदष्टि ही अमिप्रेत है. जो 
कि अनुपद में ही श्र ति! रूप से पाठकों के सम्मुख उर्पा थत होने वाली है । 


अतीतानागतज्ञ, अतएव विद्तवेदितव्य, महामहर्षियों नें अलौकिक आर्षदृष्टि के प्रभाव से इन्द्रियातीत 
तत्वों का साक्षात्‌कर किया | इन्होंनें जिस तत्त्वस्मष्टि का साक्षातकार किया, वह माक्षातकृता तत्त्तसमष्टि इनकी 
प्रत्यक्षदृष्टि! कहलाई | प्रत्यक्षदृष्यिरूप इस दृष्ट अर्थ का ऋषियों में परोक्दृष्य्शूत्य अस्मदादि लौकिक पुरुषों 
को शब्दद्वारा उपदेश दिया। ऋषियों के द्वारा खुना गया वही उपदेश श्रुति! कदनाया | दृष्टि से दृष्ट अर्थ का 
अभिनय करने वाला शब्द दृष्टि से अमिन्न है। अतएव इस शब्द को हम ऋषिदृष्टि ही कहेगे | ऋषिदश्टिरूय 


शब्द क्योंकि हमारे श्रवण का विषय बनता है, एकमात्र इसी हेतु से इसे “श्र तिः कहना न्‍्यायसक्धत्त मान लिया 
गया है| इसी दृष्टिरूपा श्र ति का रहस्यार्थ सूचित करते हुए अभियुक्रों नें कहा है--- 


“साज्षातकृतधम्मोण ऋषयो वभूवुः । तेज्साज्षातकृतधम्मस्योष्वरेस्थ उपदेशन 
सन्त्रान्‌ सम्प्रादु-देवीं वाचमुपासमिति'” 


ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट शब्द, जिसे कि हम हमारी अपेक्ा से श्रति कहते हैं, क्या-वस्तुतत्व है !, इस 
प्रश्न को मीमांसा करने पर हमें इस निष्कर्ष पर पह चना पड़ता हे कि, ऋषियों की आर्षटृष्टि से दृष्ट अर्थ साच्षातत 
दृष्टि! ( प्रत्यक्षज्ञान ) है । उपदिष्ट शब्द इस दृष्टि का ही विधय बन रहा है। दूसरे शब्दों में ऋषि शब्दों के 
द्वारा दृष्टार्थरूपा दृष्टि का ही अभिनय कर रहे हैं। दृष्ट अर्थ, तद्बाचक शब्द, दोनो शब्दार्थतादात्म्यन्याव से 
किंवा शब्दार्थ के ओत्पत्तिकसम्बन्ध से-जिसका कि खण्डारम्म में विस्तार से प्रतिपादन किया जा चुका है-- 
अभिन्न हैं। अर्थ आत्मा है, शब्द शरीर है। आत्मश रीरसमष्टि जेमे एक देवदत्त है, एवमेव दृष्टार्थरूपा दृष्टि 
एवं तद्बाचक शब्द, दोनों मिल कर एक तत्त्व है। फलतः ऋषिशब्द ही ऋषिदृष्टि हे, ऋषिदृष्टि ही ऋषिशब्द 
है। अतएव च॒ दृष्टि ही श्रुति ( शब्द ) है, श्रुति ही दृष्टि हे । 


दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए. | हमारा सुना हुआ शब्द द्रष्टा का शब्द हे? बच हमें यह बोध हो 
जाता है, तो ऐसे शब्दप्रामाण्य के लिए हमें फिर अन्य प्रमाण की अपेच्षा नहीं रह जाती | यही नहीं, अपिव॒ 
दृष्टि का अमिनय करने वाले इसी शब्द से तदमिन्न दृष्टि्प अर्थ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हे कक है | 
क्योंकि यह शब्द अपने से अभिन्न दृष्टिरूप अर्थ का ही तो स्पष्टीकरण कर रहा है। फ्योंकि द्रष्टा महर्षि के 
इृष्ट अर्थ को हम उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं, इसलिए मी इस ऋषिशब्द को श्र तिः कहना अन्‍्वर्थ बनता है । 
ऋषिशब्द-ऋषि के लिए शब्दार्थतादात्म्पन्याय से दृष्टि! है| परन्तु हम क्योंकि उसे सुनते मात्र हैं, सुन कर 
उस पर प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास करते हैं, इसलिए मी उस ऋषि शब्द को श्रुति' कहा जाता है। साथ ही ऋषि 
इृष्ट अर्थ कों हम ऋषिशब्द से ही सुनते हैं, इसलिए, मी वह शब्द श्रुति कहलाने योग्य है | इस प्रकार दो 
विभिन्न दृष्टियों से श्र॒ति? शब्द के अर्थ का समन्वय किया जा सकता हे | 
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द्रष्ठा का शब्द उमयथा 'श्र ति? है, यही तालय्य है। क्‍योंकि दृष्ठा का शब्द उसकी त्वत; प्रमाण भूत 
प्रत्यक्षदृष्टि की माँति स्वतःप्रमाण है । स्वप्रामाण्य के लिए. यह भी दृष्टिवत्‌ अन्य किसी रबविशेष (शब्दविशेष) 
की अपेक्षा भहीं रखता । अतएव आप्तपुरुषों नें श्रुति का लक्षण किया हे--“निरफक्षो रबः श्रुति” । 
सम्पूर्ण मीमांसा से बतलाना हमें यही है कि, द्रष्टा की दृष्टिस्प प्रत्यज्ज्ञान का अमिनय करने वाला द्रष्टा का 
शब्द श्रृति है। यह श्र्‌ति उस द्रष्टा की दृष्टि है, अतणव दृष्टिर्पा श्रुति को हम अवश्य ही स्वतःप्रमाणलक्षण 


प्रत्यक्षप्रमाण कह सकते हैं । 


मेधावी श्रोता ने द्रष्टा के दृष्ट अथ का दृष्टिरूप श्रुतिद्वारा श्रव॒रा किया | द्रष्टा के शब्द से इसने जो 
कुछ सुना, उसे संस्काररूप से मानसजगत्‌ में प्रतिष्ठित किया । मानस जगत्‌ में संस्काररूप से प्रतिष्ठित इस 
अत अर्थ का इस श्रोता ने अपने शब्दों में दूसरों को उपदेश दिया। इसका यही शब्दोपदेश 'स्मृतिः 
कहलाया | संस्कार ही स्मृति का जनक माना गया है। संस्कारशान के आधार पर जो भी शब्द हमारे मुख से 
निकलता है, वह स्प्रति! कहलाता है | क्योंकि श्रोता संस्कारावच्छिन्न ज्ञान के आधार पर द्रष्ण के द्वारा श्रुत 
अर्थ का अभिनय करता है, अतणव इसे अवश्य ही 'स्ट्रृति? कहा जा सकता है। 


श्रोता अपने शब्दों से अर्थश्र॒ति सुनाता है, अर्थदृष्टि नहीं। अर्थदृष्टि तो स्वयं इसका संस्कार है । 
इस संस्कार के आधार पर अर्थश्रुति ही यह स्वशब्दों में प्रकट कर सकता है। श्रोता की श्रथ श्रुति से स्मृतिशब्द- 
श्रोता व्यवहित अर्थदृष्टि का अनुमान अवश्य लगा लेता है। अतएव इस स्मृतिशब्द को हम अनुमानप्रमाण? 
कह सकते हैं, जो कि प्रत्यक्षरूप श्रुतिप्रमाण के आधार पर ग्रतिंष्ठित है। यही स्मृति का परत:प्रामाण्य है। 
स्वप्रामाण्य के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखने वाला प्रमाण ही परतःप्रमाण है। तात्पय्य कहने का यही 
हुआ कि, दृष्टि ( प्रत्यक्ष ) द्वारा श्राप्त होने, वाला शञान प्राथमिक ज्ञान है, अन्यज्ञानानपेक्ष स्वतन्त्र शान है। 
श्रोता इसे सुन कर जो कुछ कहता है, वह दृष्टिरूप श्रुति के आधार पर कहता है| अतएव इसका शब्द श्रत- 
अर्थ को आधार बनाता हुआ परतःप्रमाण है। अतएब॒दद्रष्टरवॉक्यं श्रुति: श्रुति का जहाँ यह लक्षण 
किया जाता है, वहाँ स्वति का 'स्मत्त वोक्‍्य॑ स्मृति” यह लक्षण होता है। मन्वादि धर्म्माचाय्यों नें औत 
अर्थ को सुना मात्र है, देखा नहीं। साक्षातकार नहीं किया । जैसा सुना, तदनुसार अपने शब्दों में व्यक्त 
किया । यहाँ वक्ता स्वयं आप्त € पहुं चवान-विषयप्राप्त-विषयसाज्ञात॒कर्ता ) नहीं है, अपितु आप्तों से श्रत 
अर्थ का स्मत्तमात्र है। अन्यपुरुषज्ञानाधार पर इसका ज्ञान प्रकट हुआ है | इसका ज्ञान उसके ज्ञान पर 
प्रतिष्ठित है। अतणव स्मृतिशास्त्र को परत:प्रमाण कहना समीचीन बनता है। जब तक स्मृतिकार अपने 
वाक्यार्थ के सम्बन्ध में श्रीतप्रमाण का आश्रय नहीं ले लेते, तब तक उनके वाक्य में प्रामाण्य बुद्धि नहीं होती। 
इसी आधार पर स्मृति कहती हे-- 


या वेदबाह्या: स्मृतयों याश्च काश्च कुच्टयः । 
सवास्ता निष्फललाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ ( मछः १६ )। 


याज्ञवव्क्य, वरिष्ठ, पायशर, शद्ड, लिखितादि इतर स्मृतियों की अपेक्षा मनुस्मृति वेदप्रामाण्य से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। अतएव “मनुर्वे यत्‌ किब्नावद्त्‌, तद्भेषजं भेषजताया:” के अनुसार स्मार्त ग्रन्थों 
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में मानवघ॑म्मंशासत्र का विशेष समादर है। अन्य स्मृतिकार भी मानवर्धम्मंशास्त्र के इस वेशिष्टब का निम्न 
लिखित शब्दों में अभिनय कर रहे हैं-- 


“वेदार्थोपनिवन्धचात्‌ ग्राघान्य हि मंनोः स्मृतम॥ 
मन्वर्थविपरीता तु या स्मृति; सा न शस्यते ॥१॥ 
तावच्छास्राणि शोभन्ते तक-व्याकरणानि च ॥ 
धम्माथमोक्षोपदेश मलजुयावन्न भाषतें ॥१॥/” ( इहस्पतिः ) 

“पुराण मानवो धम्मः साझ्े वेदाश्रिकित्सितम्‌ ॥ 
आज्ञासिद्धानि चचारि न हन्तब्यानि हेतुमि; ॥[” ( ब्यासः ) 


स्मातत प्रमाण को हमने अनुमान प्रमाण बतलाया हैं। यह अनुमान प्रमाण आगे जाकर स्पात, 
निवन्ध, भेंद से दो विभागों में परिणात हो जाता है| परत्तःप्रमाणभूत स्टृतिशास्त्र में वक्ता के भेद से यद्रि 
रिद्धान्तों में परस्पर विरोध प्रतीत होने लगंता है," तो अनुमान के द्वारा उन विरुद्ध प्रतीत स्मार्च आदेशों को 
यथावत्‌ सद्जंति लगा दी जाती है | उस सन्नतिशाघ्त्र का ही नाम निवन्धशास्त्र! है, जिसके कि निर्खेयसिन्धु, 
धम्म॑सिन्धु, चतुवेगेचिन्तामणि, चतराज, तीथेराज, आ्राद्धकल्प, आदि अनेक अवान्तर विभाग सुप्रसिद्ध 
हैं| इसप्रकार श्रति, स्मृति, निबन्ध, भेद से ब्रामाण्यवाद तीन भागों में विमक्त है । श्र॒ति प्रत्यक्षप्रमास 
है. स्मृति शब्दप्रमाण हे, निबन्ध अनुमानप्रमाण है | निकन्‍बों का प्रामाण्य स्मृति पर, स्पृतिम्रमाश्य 
श्रुतिशास्त्र पर अवल्म्बित हे । तीन से अतिरिक्त जो शब्दप्रपञ्य है, वह सत्र वागूविग्लापनमात्र है, अप्रमास है 
म्त्तप्रलाष है । 


परिच्छेदारभ्म में हमनें स्मृति को अनुमान प्रमाण कहा था। परन्तु अनुपद में हौ इसे तो शब्द- 
प्रमाण कहा, एवं नित्रन्ध को अनुप्रमाण कह्ल | इस विरोध का भी समन्वय कर लेना चाहिर | बदि श्रति प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, तो स्मृति अवश्य ही शब्दप्रमाण, तथा निब्रन्ध अनुप्रमाण है। यदि निबन्‍न्ध का स्मृतिप्रमाण में 
हीं अन्तर्भाष है, तो उस दशा में स्वृति अवश्य ही अनुमानप्रमाण है। प्रमाणत्रयी का इस दृष्टि से श्रति 
द्ौविष्य के आधार पर समन्वय किया जायमा। श्रति के दृष्टि-श्रति' मेद से दो पर्व कतलाए गए. हैं | 
अषिदृष्टि जहाँ प्रत्यक्षप्रमाण है, वहाँ दृष्टाथ का अमिनंय करने वाला ऋषिशब्द आप्तोपदेशलक्षर 
शंब्दप्रमाण हैं | निबन्धगर्मित स्मृतिप्रपञ्च इस शब्दानुमान के द्वास अपनी प्रामाणिकता सुरक्तित रखता हुआ 
अनुमानप्रमाण है। 


विभिन्न दृष्टि से विधय का समन्वय कीजिए | प्रलक्ष, अनुमान, शैब्द, इन सीने बर्मांखों में से जो 
शब्दप्रमाण है, वही स्वयं प्रत्यक्ष अनुमान, मेद से दो भागों में विमक्त है | श्रुति भी शन्दप्रमाण है, स्ट॒ति 
भी शब्दप्रमाग्ए है । भेद दोनों में यही है कि, अतिलक्षण शब्दग्रमाण दृष्टिबूलक ( प्रत्यक्षमूलक ) चनता हुआ! 
स्व॒तःप्रमाण है। एबं स्मृतिलक्षण शब्द श्रुतिमूलक बनता हुआ परतःप्रमाणं है । श्र तिरूष शब्दप्रमाए 
प्रत्यक्षदृष्टिर्प बनता हुआ प्रत्यक्षात्मक शब्दप्रमाण है, एवं स्म्रृतिरूप शब्दप्रमाण प्रत्यक्षदश्टिलक्षुरा श्र त्त 
शब्द को आधार बनाता हुआ अनुमानात्मक शब्दप्रमाण है | इस्प्रकार बीन प्रमाणों के अन्वतोयत्या प्रत्यक्ष 
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अनुमान, ये दो ही विवत्त शेष रह जाते हैं | प्रत्यक्ष भी शब्दप्रमाण ही है, अनुमान भी शब्दप्रमाण ही है | 
द्रष्टा का शब्दप्रमाण-प्रत्यज्षप्रमाण है, श्रोता का शब्दप्रमाण अनुमान प्रमाण है। प्रत्यक्षप्रमाणात्मक शब्द- 
प्रमाण श्रतिशास्त्र है, अनुमानप्रमाणात्मक शब्दप्रमाण स्मृतिप्रमाण है। इसप्रकार “अपि संराधसने 
प्रत्यच्षानमानाभ्याम्‌” ( ब्रह्मसत्र ३२।२४ ) के अनुपार प्रत्यक्ष श्रति, अनुमेया स्मृति, इन दो प्रामाणों 
पर ही भारतीय प्रामाण्यवाद विश्रान्त है | इससे निष्कर्ष यह निकला कि, शब्दप्रमाण का प्रत्यक्ष-अनमान के 
साथ समठलन करने से शब्दद् विध्य ( श्रतिस्मृतिशब्दद्द विध्य ) ही प्रतक्ञानुमानप्रमाणद्वयी बन जाता है | 


यदि शब्द को प्रलक्षानुमान से प्रथक करके देखा जाता है, तो उस समय प्रत्यक्ष, अनुमान का स्वरूप 
भिन्नवत्‌ प्रतीत होने लगता है | उस समय द्रष्टा की दृष्टि प्र० प्र० है, द्रष्टा का वाक्य शब्दप्रमाण है, एवं 
श्रोता का शब्द अनुमानप्रमाण है। अथवा तो द्रष्टा का वाक्य प्रत्यक्षप्रमाण है, श्रोता का वाक्य शब्दप्रमाण 
है, एवं निबन्धशब्द अनुमान प्रमाण है, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है । 


प्रत्यक्ष, अनुमान, इन दो प्रधान प्रमाणों को ही राद्धान्तपत्ष मानते हुए. एक तीसरे ही दृष्टिकोण से 
विषय का समन्वय कीजिए | दृष्टि, युक्ति, श्र ति, स्मृति, भेद से दो के चार विवर्त हो जाते हे । आर्षदष्ठि से 
दृष्ट शान ऋषि की अशाब्दी' दृष्टि है। इस अशाब्दी दृष्टि(प्रत्यक्षणन)का अमिनय करने वाली श्रति (वेदशब्द) 
शाब्दीदृष्टि है। अशाच्दी दृष्टि भी प्रत्यक्षप्रमाण है, शाब्दीदृष्टि भी प्रत्यक्षप्रमाण है, दोनों स्वतःप्रमाण हैं। 
स्मृतिशब्द शाब्दतक ( युक्ति ) है, युक्ति अशाब्दत॒क है । इसप्रकार अनुमान प्रमाण भी युक्‍्ति, स्मृति भेद 
से दो भागों में विभक्त हो जाता है | फलतः चार प्रमाण सिद्ध हो जात है, जेसा कि परिलेख से स्पष्ट है-- 


१-प्रत्यक्षम (१)-अशाब्दम-दृष्टि:--स्वतःप्रमाणम्‌] रे 
है अत्यक्षे २ 

२-अनुमानम(२)-अशाब्दम---युक्तिः--परतःप्रमाणमू__| 

३-पअत्यक्षम्‌ (१)-शाबदम----श्रुति:--स्वतःय्माणम्‌_] हि 

४-अनुमानम(२)-शाब्द्मू-----स्मृति:--पर तःप्रमाण म्‌ |! ० 

ऊँ 

मन्त्रमागवत्‌ विघि-आरण्यक-उपनिषत्‌ की समष्टिरूप ब्राह्मण माग भी वेदशास्त्र है, अ्रतिशास्त्र है. यह 
क्या उपनिषत्‌ वेद है !” प्रकरण में महासमारम्म से प्रमाणित किया जा चुका है। एवं 'श्रति? शब्द का 
श्रवश-परक अथथ लगाने वाले सम्मवतः यह स्वीकार करते होंगे कि, ब्राह्मणकाल में लिपि! अवश्य थी। 
यदि ऐसा है, तो उनके उस रिसर्च का ' क्या मूल्य रहा !, जिसके आधार पर उन्होंनें श्रति शब्द की प्रागुक्त 
मीमांसा की हैं। अपिच थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, मन्त्रमाग ही 'अति' है। और यह भी 
तुष्यद जन-न्याय से स्वीकार कर लेते हैं कि, लिपि के अभाव से मन्त्रभाग अति! कहलाया है । परन्तु उस 
दशा में हम उनसे यह प्रश्न करेंगे कि-'स्मृति? शब्द का उन्होनें अपनी परिभाषा में क्या अर्थ किया है ? | तब्र 
तो श्रुति को स्म्रति! कहना विशेष सुविधा का द्योतक होगा। क्योंकि, सुनी-सुनाई बातों में स्मृति की विशेष 
अपेक्षा रहती है। इसीलिए तो हमें विवश होकर कहना पड़ता है कि, आज का यह रिसर्चकारड भारतीय पारि- 
भाधिक तत्त्ववाद से सर्वथैव बहिष्कृत है। इन्द्रियातीता आरष॑दृष्टि के द्वारा प्रत्यक्षीकृत ज्ञान को प्रत्यक्षुकर्ता के 
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वि उनकी... विन 


शब्दों के द्वारा हम सुनते भर हैं, देख नहीं सकते, एकमात्र इसी रहस्यसूचन के लिए, प्रशुक्त श्रुति! शब्द बुद्धि- 
मानों में ऐसा व्यामोह उत्पन्न कर देगा , एवं जिसके निराकरण के लिए हमें श्रविशब्दमीमांसाप्रकरण में ऐसे 


अप्रिय सत्य का आश्रय लेना पड़ेगा, यह सब कुछ श्र तिपरायण आर्ष देश के लिए विडम्ब्रना ही तो मानी 
जायगी | 


८-एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि--- 


जो आधुनिक विद्वान-अग्निये देवानामवमो विध्णु: परमस्तदन्तरेश सर्वा अन्या-देवता:' 
(ऐ० ब्रा० ११। ) का यह तात्य्य लगाने की भूल कर सकते हैं कि, किसी समय विष्णुपृजा प्रधान बन 
गई थी,-जो काल्पनिक साझेतिक “अति? शब्द के आधार पर वेदकाल में लिपि का श्रमाव मानने का 
दुस्साइस कर सकते हैं,-जो इतिदृत्तत्ञ भारतीय सम्यता के इतिब्त्त को अपनी विशुद्ध कल्पना के आधार पर 
पाषाणयुग, लोहयुग, ताम्रयुग, आदि काल्पनिक युगों की प्रतिच्छाया से आइत कर सकते हँँ#,-जो राजनैतिक 
भारतीय स्वत्त्वापहरणवृत्ति को दृदमूल बनाने के लिए  प्राग्मेरू ( पामीर ) को भारतीयों का मुलनिवास मानने 
की घृष्टता कर सकते हैं,-पें यदि यह सिद्धान्त स्थापित कर दें कि, मारतीयों का ए्केश्वरवाद केक्ल उपनिषददों की 
देन है, तो हमें कोई आश्रर्य्य नहीं करना चाहिए. | “मन्त्रकाल में भारतीय अनेक देवताओं के ही उपासक 
रहे हैं। क्योंकि तब तक इन्हें सर्वव्यापक अखण्ड आत्मतत्त्व का बोध नही था। अनेक श॒नाब्दियों के पछ उप- 
निषतक़ाल में इन्हें अभिन्न ईश्वरात्मा का कोष हुआ? सिद्धान्व एक भारतीय की दृष्टि में इसलिए स्वंथा 
उपेक्षणीय है कि, इस सिद्धान्त के समर्थन में जो युक्ति-तक-प्रमाण उद्ध त हुए; है, वे सर्वथा आपात- 
स्मग्यीय हैं । 


वस्तुस्थिति तो कुछ ऐसी है कि, विगत कतिपय श॒ताब्दियों से भारतीय आधग्रज्ञा की स्व-निष्ठा अनेंक 
कारणों से विकम्पित हो पड़ी है, जिसके दुष्परिणामस्वरूप भास्तीय मानव अपनी आत्मनिष्ठा से सर्वथा पराड्मुस्ब 
बन गया है। अतएव च इसकी आत्मिक-बोद्धिक-मानसिक-तथा शारीरिक यज्चयावत्‌-प्रव्नत्तियाँ स्व की 
उपेत्ञा कर (पर! भाव को ही प्रमुखता प्रदान करने लग पड़ी हैे। यह अपने स्वरूप से न कुछ सोचता, न 
करता, अपितु इसका प्रत्येक विचार प्रत्येक कर्म्म निष्ठामिमवमूला प्ररप्र्ययनेयतानुगता भावकता” के अनुगह से 
“पर” को अवलम्ब बना कर ही प्रउ्त हो रहा है। एकेश्वरवाद” लक्षणा विप्रतिपत्ति मी इसी मावुकता को लक्ष्प 
बना कर प्रवृत्त हो पड़ी हे, जिसका आर्षनिष्ठा के क्षेत्र में कुछ मी तो महत्त्व इसलिए नही है कि, वेदशास्त्रमिद्ध 
अभिन्नत्नह्मसत्तावाद, बहुदेवतावाद, खण्डात्मवाद, विमिन्न कम्ममेदवाद, उपास्यदेवतासेदवाद, उपसनाप्रकार- 
मेदवाद, सब कुछ विभिन्न तत्त्ववादों के श्राघार पर प्रतिष्ठित खुब्यवस्थित वैसे ज्ञान-विज्ञन-सम्मत हढतम 
सिद्धान्त हैं, जिनमें भावकता का प्रवेश भी निषिद्ध है। 'अमुक सम्प्रदायविशेष एक ही ईश्वर मानता है, 
जबकि हमारे यहाँ बहुदेवतावाद है | अवश्य ही इस दिशा में हम उनसे निम्न कोटि में आ गए हैं? इस प्रकार 
की भावकतामूला मानस-कल्पना के व्यामोह में आसक्त-व्यासक्त हो पड़ने वाले आठुर मानवों नें ही 'एकेश्वर- 


#-गीताविशनमाष्यभूमिका- बहिरज्ञपरीज्ञार नामक प्रथमखण्ड में इन आपातरमणीय कल्पित 
पाषाणादि युगों के कल्पित इतिहास का स्पष्टीकरण हुआ है | 
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वाट? मूला विप्रतिपत्ति को जन्म दे डाला है। ओर इस विप्रतितत्ति के निराकरण के द्वारा अपने आपको उन 
नम्प्रदायविशेषों के ममऋन्नु ला खड़ा कर देने के व्यामोहन से ही उन्हें यह कल्पित मार्ग निकालना पड़ा है कि, 
*उपनिषतकाल में मारतीय भी एकेश्वरवाद के ही समर्थक बन गए थे! | अत्रह्मण्यम्‌ ! अब्रह्मस्यम्‌ !! महती 
विड्म्रना !!! आआ्रान्त भारतीयों को इसी परदर्शनमूला महती श्रान्ति के उपलालन के लिए ही हमें भी लोकसंग्रह- 
बुद्धबा श्र्‌तिशव्दमीमांसा, तथा एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि! जैसे मावुकतापूर्ण परिच्छेद का यहाँ सब्निवेश 
करना पड़ रहा है, जितका तसेतिद्वत्त निम्म-लिखितरूपेण मावकप्रजा के सम्मुख उपम्थित हो रहा हैं। 


हमारे ये विचारशोत्र बन्चु अपने कल्पना-प्रसूनों को उपस्थित करते हुए सम्मवतः यह भूल जाते हैं 
कि, आज के इस हीनथुग में मी, जिसमें कि उन्ही के अनुग्रहविशेष से मारतीयों नें अपने मोलिक वेदशास्त्र 
का स्वाध्याय छोड़ दिया है, यत्रतत्र वेदम्यासी प्रकट हो ही जाते हैं। ओर तब उनकी आँखों में इसप्रकार 
वू लप्रज्ञेप करना स्वथा असम्मव बन जाता है | धीरड्डों का यह कहना कि, “ऋग्वेद सब से प्राचीन ग्रन्थ है । 
उपनिषदों का निम्माण बहुत आगे जाकर हुआ है। विकासवाद-सिद्धान्त के अनुसार भारतीयों नें अपने 
जनत्नेत्र में क्रिक उन्नति की है। पहिले पाषाणपूजा आरम्म की, इन्हीं के शस्त्रास्त्र बनाए। अनन्तर 
अग्नि-वायु-सूर्य्य के सामने घुटने टेकने लगे | इनकी शक्तियों से प्रभावित हो कर इन जड़ पदार्थों की उपासना 
होने लगी। इस क्रमविकास के अनुग्रह से अनन्तकाल के अनन्तर इन्हें एकेश्वर का बोध प्राप्त हुआ । ऋग्वेद 
केवल देवताग्रन्थ हैं। उसमें दिवता! नामक अग्नि-वायु-सूर्य्य-वर्षा-आदि जड़ पदार्थों का ही प्राधान्य है | 
सिद्ध हे कि, ऋग्वेदकाल में आर्य्य अभिन्नात्मतत््व से सर्वथा अपरिचित थे। इस परिचय का सोमाग्य प्राप्त 
हुआ इन्हे उपतिषतूकाल! में? कहाँ तक क्षुम्य है ?!, इस प्रश्न का उत्तर देने में अतीत परतन्त्र भारतवत्‌ 
आज का सर्वतन्त्रस्वतन्त्र मारत मी दुर्भाग्यवश इसलिए असमर्थ है कि, इसको सा्बालिका सत्ता देश की मौलिक- 
संस्कृति, एव तदाधारभूत आधषेवेदशास्त्र को अपनी परप्रत्ययनेयता से सर्वथैेव विस्मृत किए हुए, है । 


वेदशास्र भारतवर्ष की प्रातित्विक सम्पत्ति है। हमारे पिता-पितामह-प्रपितामहों की स्वोपार्जिता अक्षुय्य- 
निधि है | सहलों कोस दूर बेंठे हुए. वेदशाख्रपरिभाषानभिज्ञ उन्होंनें तो वेद्रहस्य समझ लिया, किन्तु मारतीय 
उसके इतिंजत्त से भी अपरिचित हैं !, कैसा प्रलाप ! केसी घृष्टता !! केसी विडम्बना !!! 'काज्नाय तस्में नमः” ?। 


छोड़िए इस अप्रिय प्रसक्ञ को | हमें उस तथ्य पर थोड़ा विचार अवश्य कर लेना है, जो स्नदोष से 
आतश्तिकवर्ग में भी श्रान्ति का कारण बन जाया करता है । जिस ऋग्वेद में अद्दे तमूलक एकेश्वरवाद का अमाव 
बतलाया जा रहा है, वही ऋग्वेद एकेश्वरवर्णन से अ्रथ से इतिपय्य॑न्त ओतप्रोत है | तुष्टि के लिए कुछ एक 
मन्त्रों के उद्धरण ही पर्ब्याप्त होंगे । अग्नि, वायु, सूब्य, चन्द्रमा, इन्द्र, वरुण, यम, मातरिश्वा, इत्यादि 
सम्पूर्ण देवता उस एक ही के अनेकरूप हैं | उसी व्यापक तत्त्व का स्मरण कराते हुए, निम्न लिखित मन्त्र 
जड़वादियों का उदवोधन करा रहे हैं-- 


१ -- “शक एवास्निनेहुधा समिद्धः, एकः हस्यों विश्वमलुप्रभूतः | 


एकेदोषाः सर्वर्मिदं विभाति “एक वा इदू वि बूव सवैम” ॥ 
(ऋकसं०८।५८।२।) । 
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२---“अचिकित्वाञ्चिकित॒पश्चिदत्र कवीन्‌ पृच्छामि विद्यने न विद्वान | 
वि यस्तस्तम्भ पड़िमा रजांसि-“/अजस्थ रूपे वि सपि रिव-'देकम? ॥| 
(ऋकसं० ११६९५) | 
३--नासदासी न्नो सदात्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ | 
किमावरीहः कुह कस्य शर्म्मन-अम्भः किमासीदगहनं गमीरम्‌ ॥ 
न मृत्युरासीदसतं न तर्हि न रात्या अब आसीत ग्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया 'तदेक तस्माद्वान्यन्न परः किउचनास ॥ 
तम आसीत्तमसा मूलमग्रेह्प्रकेतं सलिलं सबंमा इदम्‌ । 
तुच्छथ नाभ्वपिहितं यदासीच्तपसस्तन्महिना जाय-तिकम?” | 
(ऋकसं०१०।१२६।१,२,३) । 
४--तिख्रो मात स्त्रीव्‌ पित न्‌ विश्र-दिक! ऊध्वेस्तस्थो नेमव ग्लापयन्ति । 
मन्त्रयन्ते दिवो असुष्य पृष्ठे विश्वमिदं वाचमविश्वमिस्वाम” ॥| 
(ऋवसं० १॥१६०।१०।) | 
५--ऋचो अद्चरे 'परमेव्योम! न्यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः | 
यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति य इचढद्विदृग्त इसे समासते” ॥ 
(ऋकसं०१।१६४।३६) । 
६-एकः सुपणेः स समृद्रमाविवेश स इद विश्व॑ भुवनं विचष्टे | 
त॑ पाकेन मनसा पश्यमन्तितस्तं माता रल्हि स उ रल्हि मातरम्‌ ॥। 
सुपण' विग्राः ककयो वचोभि-रेक॑ सन्‍्ते! बहुधा कल्पर्यान्ति । 
छल्दांसि च दधतो अध्वरेषु ग्रहानत्सोमरय मिसते दादश” ॥ 
(ऋक्स०१०११४।७४,५,) । 
७--“आत्मा देवानां शुवनस्थ गर्भो यथावर्श चरत्ि देव एपः | 
धोषा इदस्थ शुण्विरे न रूप तस्में वाताय हविषा विधेम ॥ 
(ऋक्सं०१०११६८।४॥) । 
८---थय आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते ग्रशिषं यस्य देवाः | 
यस्य च्छायामृतं यस्य सत्युः कस्से देवाय हविषा विधेम ॥ 
यश्चिदापो महिना पर्य्यपश्यदर्द दधाना जनयन्तीयज्म्‌। 
यो देवेष्वघिदेव 'एकः आसीत्‌ कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
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प्रजापते ! न ल्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
(ऋकलं०१०।/१२१।२,८, १०,) । 
६--“थो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद श्रुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामथा एक एवं ते सम्प्रश्नं सुवना यन्त्यन्या ॥ 
(ऋकसं०१०।८२।३।) । 
१०---विश्वतश्चच्ुरुत विश्वतोीं मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
से बाहुम्यां धमति स॑ पतत्रेधावाभूमी जनयन्‌ देव 'एकः” ॥ 
(ऋकसं०१०।८१।३।) । 
११--- इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌ । 
एक सहिय्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहुः” ॥ 
(ऋकसं० १।१६४।४६।) । 

उक्त आऋग्वैदीय वचन यह सिद्ध करने के लिए पर्य्याप्त हैं कि, उपनिषदों का एकेश्वरवाद स्वयं मन्त्र- 
संहिता में हीं पूर्ररूप से पुष्पित पललवित है । एकेश्वरवाद के आधार पर मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदशास्त्र का 
वितान हुआ है । अन्यदेशीय विद्वान्‌ हमारी निधि से श्रपरिचित रहने के कारण अनर्गल कहनें लगें, यह 
अपराध किसी सीमा तक क्षम्य माना जा सकता है । परन्तु आश्चर्य्य हमें तब होता है, जब इसी देश के कतिफ्य 
वेदमक्त मी संहिता में अद्नेतरिद्धान्तप्रवर्तक अखण्डात्मवाद पर नच नुच करते दिखलाई देने लगते हैं। 
भगवान्‌ शह्डराचार्य्य के भ्रुतिसिद्ध अद्न तवाद की समालोचना करते हुए ऐसे ही एक वेदभक्त ने अपने निम्न 
लिखित उद्गार प्रकट किये हैं--- 

“तथा उपसंहार (अद्य) के होने पर भी ब्रह्म-कारणात्मक जड़-ओर जीव बराबर बने रहते 
हैं। इसलिए उपक्रम ओर उपसंहार भी इन वेदान्तियों की म्रैँठी कल्पना है । ऐसी अन्य बहुत सी 
बाते हैं, जो शास्त्र प्रत्यक्ष प्रमाणों से विरुद्ध है? (सत्यार्थप्रकाश ११ समुल्लास) । 

भारतवर्ष में, तत्रापि त्ह्मकुल में जन्म लेने वाले, अपने आपको वेदोद्धारक कहने-कहलाने-वाले, 
एक भास्तीय विद्वान्‌ के मुख से विनिःखुत उपयुक्त अक्षर सुन कर किस भारतीय को दुःख न होगा । सम्पूरा 
वेदशास्त्र जहाँ एकस्वर से सिद्धान्ततः अखरडात्मवादमूलक ऐकात्म्यवाद का समर्थन कर रहा है, वहाँ उक्त 
कल्पना के मिथ्यात्त में क्या सन्देह रह जाता है | इन्हीं सब॒ परिस्थितियों को देखते हुए कहना पड़ता है कि, 
मतामिनिवेश ही मानव के सत्यशान-प्राप्ति-मार्ग का महा प्रतिबन्धक है। वेतदत्तत्वजिज्ञामुओं से सानुनय 
निवेदन किया जायगा कि, यदि वे वस्तुतत्व पर पहुँचना चाहते हैं, तो उन्हें वेद की परिभाषाओं के आधार 
पर विशुद्ध आरषप्रणाली को ही अपना उपास्य बनाना चाहिए । प्रस्तुत प्रकरण को विश्राम देते हुए निम्न 
लिखित उन सूक्तियों की ओर उपनिषत्‌-प्रे मियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो सर्वतोभावेन एकेश्वर- 
वादमूलक अमिन्न-आत्मतत्व का समर्थन करते हुए मृत्यप्रवत्तक नानात्त का आमूलचूड़ खण्डन कर 
रहे हैं--- 
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र्न्स्स्स्य्य्य्य्प्प्फ्््श्ल-)ः-5555:::::::::::...-........--------------..._]..- 
१--“यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्त' ताचंगेव मवति । 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भव॒ति गोतम !” ॥ 
“-कठोपनिषत्‌ ४१५ 
२--“यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह | 
म्त्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” | 
“--कठोपनिषत्‌ ७१० 
२--“यस्मिन्‌ दोः पृथिवी चान्तरित्तमोत॑ मनः सह ग्रालेश्च सर्गेंः | 
तमेबेक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विश्युज्चथ अमृतस्पैष सेतुः” ॥ 
सराश। 
४-- गताः कलाः पश्चदश ग्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । 
कम्माणि विज्ञाममयश्च आत्मा परेजव्यये सर्व एकीमवन्ति” ॥ 
“-सुण्डकोपनिष्त शश७ज। 
५-- यथा नद्यः स्यन्दमानाः सझ्ुद्र उस्तं मच्छन्ति नामरूपे विहाय । 


तथा विद्ान्नामरूयाविमुक्तः परात्परं पुरुषम्पैति दिव्यम!? ॥ 
--सुस्डकोपनिषत्‌ ३२८। 


६-- स यो ह वे तत्‌ परम॑ ब्रह्म वेद ब्ह्मेव मवति? 
“--मुस्डकोपनिषत्‌ ३श६। 
७--- एकमेवाद्वितीय ब्रह्म! 
--डछान्दोग्योपनिषत्‌ ६।२॥१ 
ओ पूर्यमदः पूर्रामिदं पूर्यात्‌ पूर्ख्दच्यते । 


पूसस्य पूर्यमादाय पूर्यमेवावशिष्यते” ॥ 
--ईशोपनिषत्‌ १) 


उषनिषद्चिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखणडान्तगेत 
अतिशब्दमीमांसा, एवं एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि” नामक 
पष्ठ स्तम्भ-उपरत 
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श्र; 
उपानिषद्विज्ञानभाष्यमामिका-तृतीयखराडान्तगत 
“अतिशब्दमीमांसा, एवं एकेश्वरवाद पर एक हाष्टि! नामक 
घ४--स्तस्म-उपरत 


& 


शलकमकल»»बमकनन-. 0 आअमलमामकामकक 


श्री: 
उपनिषद्धिन्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखराडान्तगंत - 
“ओपनिषद-दज्ञानप्रवरत्तकेतिदत्तदिग्दर्शन' नामक 
संप्तम-स्तम्भ 
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श्री: 
ओपनिषद-ज्ञानप्रवत्तकेतिवृत्तदिगदशन 


१-ओऑपनिषद ज्ञान का खरूप--- 
यदि औपनिषद ज्ञान से निरस्तसमस्तोपाधि-सर्वप्रपञचोपशम-तुरीयशब्दवाच्य-अव्याकत--विः 

ब्रह्मशान अमभिप्रे त है, जैसाकि व्याख्याताओं का मन्तव्य है, तब तो हमारे प्रकृत-प्रकरण का कोई तात्पय्य॑ शेद् 
नहीं रह जाता है, क्योंकि-तत्र ब्रह्म अन्रह्म सवतति०? इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उस स्थिति में पहेँचने 
वाले ब्ह्मवेत्ता वर्रामर्य्यादा से अतीत हैं, अतएव उनके लिए. वरशव्यवहार करना सर्वधा असकूत है| यटि 
काएडत्रयी में संण्हीव निद्नत्तिकम्ममूलक ज्ञानयोग-जिसे हम गीतापरिभाषरा में ज्ञानबुद्धियोग” कहेंगे-- 
ओपनिषद ज्ञान से अमिप्रेत हैं,तो निश्चयेन कहना पड़ेगा कि,औ्पनिषद ज्ञान के प्रथम ग्रवतत'क सिद्धबाति में 
उत्पन्न, अतएव सिद्ध” उपाधि से प्रसिद्ध महर्षि कपिल थ । एवं ऐसे ओपनिघद ज्ञान की अपेक्षा प्रकृत प्रश्न 
के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता हैं कि,.-आाह्मण ही ओपनिषद ज्ञान के प्रवर्ततक थे' | 





परन्तु जेसाकि पूवपरिच्छेदों में यत्रतत्र स्पष्ट किया जा जुका हैं, विज्ञान, स्ठुति, इतिहास, ज्ञान, मक्ति 
काम्म, इन ६ ओ प्रतिपाद्य विषयों के अतिरिक्त उपनिषरदों का प्रधान लक्ष्य योगात्मिका वह अज्मविया है, जिसे 
हम गीता-परिमाषा के अनुसार अव्ययात्मविद्यानुगता राजषिविद्या? नाम से व्यक्दृत कर सकते है । 
अव्ययड्ान उपनिषदों का शान है, वेराग्यबुद्धियोग उपनिषदों का योग है, ऐसे अह्मज्ञानात्मक वैराग्यब्रुद्धियोग 
का ही उपनिषदों में प्राधान्य है, जेसाकि-उपनिषदों में क्‍या हे १-उपनिषत्‌-हमें क्या स्खाती है ! इन 
प्रकरणों में विस्तार से बतलाया जा चुका है। यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि, त्राह्मणवंश ही इस विद्या, तथा 
इस योग का सत्नरूप से प्रवर्चक रहा हे, और इस दृष्टि से यह कहा जा सकता हे कि, अह्र्षि ही ओपनिषद- 
ज्ञान के निश्चयेन प्रथम प्रवच् क हैं, तथापि एकविशेष दृष्टिकोश के माध्यम से इस बुद्धियोगात्मफ औप-- 
निधद-ज्ञान की सम्प्रदायप्रब्ृतति का श्रेय अमुक सीमापर्य्यन्त सबर्षिवर्ग को मी प्रदान किया भा सकता है | इसी 
दृष्टिकोण की अपेक्षा से लोकभावुकता-संरक्षुणात्मक विम्न लिखित मानस-मन्तव्य पाठकों के सम्मुख उप- 
स्थित हो रहा है। 


अभी इस सम्बन्ध में हमें पाठकों के सामने केवल इस परिस्थिति का स्पष्टीकरण करना है कि. ज्ञान-- 
कर्मों मयमृत्ति अव्ययपुरुष ही उपनिषदों का प्रधान खक्त्य है। एवं इसकी प्राप्ति का सधनभूत वैराग्यलक्षण 
बुद्धियोग ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय हे। वेराग्यबुद्धियोगावच्छिनन अव्ययज्ञान ही औपनिषद ह्ञान है | 
एवं इसी ओपनिषद ज्ञान के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित होता हे कि, ओपनिषद ज्ञान के प्रवत्तेक कोन थे? 
आह्यणमहर्षियों के यश को अशुमात्र भी कम न करते हुए; इस सम्क्ध में स्वयं उपनिषदों के अक्षरों के 
आधार पर ही हमें जैसा कुछ मान हुआ है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि,-ओपनिबद ज्ञान के 
प्रवत्तेक राजषिं ही थे” । 
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२-देवयुग, ओर योगव्यपस्था-- 

कम्म॑, भक्ति, शान, बुद्धियोग, भेद से अनुष्ठेय योग को हम चार भागों में विमक्त कर सकते हैं | 
आत्मतत्त्व की संस्थाचतुष्टयी ही इस विभागचतुष्टयी का मुलकारण है। अव्ययात्मा बुद्धियोग की प्रतिष्ठा है, 
अक्षुरात्मा ज्ञानयोग की प्रतिष्ठा है, आत्मक्षरात्मा भक्तियोग की प्रतिष्ठा है, एवं आत्मक्षरानुगत शिपिविशत्मा 
कम्मयोग की प्रतिष्ठा है। ये चारों कत्त व्ययोग जिस देवयुग में सुप्रतिष्ठित थे, उस देवयग में चारों में से प्रधानता 
अव्ययात्मानुगत बुद्धियोग की ही थी । तत्कालीन भूमए्डल पर ग्रक्ृतिवत्‌ त्रैलोक्य व्यवस्था थी । प्रकति में 
अग्नि-बायु-इन्द्रादि देवभेद से जैसे प्रथिवी-अन्तरिक्ष-द्र -आदि लोक व्यवस्थित हैं, एवमेव यहाँ भी 
त्रैल्ञोक्य, एवं लोकाधिपति मानुष देवताओं का आवास निवास था। दक्षिण समुद्र से आरम्म कर हिमालय 
पर्य्यन्‍्त भूलोक की व्याप्ति थी | यही देवयुगकालीन मारतवर्ष था, एवं यहाँ की प्रजा सम्राट्‌ मनु? के सम्बन्ध 
से मनुष्य? नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ के शवसोनपात्‌-अतिष्ठावा-(अधिष्ठाता) देवता 'भारत” उपाधि से विभूषित 
अग्नि! थे | हिमालय पव॑त से आरम्म कर अलतायी पवब॑तान्त मध्यप्रदेश उस य॒गव्यवस्था का श्रन्तरिक्षलोक 
था। यहाँ का प्रजावर्ग 'तिर्य्यक! नाम से प्रसिद्ध था, जिसके यक्ष, गन्धर्ण, किम्नर, सिद्ध, गुह्मक, राक्षस, 
पिशाच, आदि आठ भेद थे | इन्हीं को दिवयोनि! कहा जाता था| सुप्रसिद्ध बैश्राजवन, काननवन, उमावन, 
स्कन्दवन, आदि वनोपवन इसी लोक की शोमा बढ़ाते थे। इस लोक के श्रतिष्ठावा बायु! देवता थे । अल- 
तायी पर्नत से आरम्म कर उत्तरसमुद्रान्त सम्पूर्ण भूप्रदेश उस युग का स्वर्ग! था। यहाँ का प्रजावर्ग दिवता? 
नाम से प्रसिद्ध था, एवं यहाँ के अतिष्ठावा देवता 'इन्द्र' थे | तत्त्वतः जो लोक-देवादि व्यवस्था प्राकृतिक- 
आधिदेविक जगत्‌ में वैंयवस्थित है, किसी युग में वह सम्पूर्रा व्यवस्था इसी लोक में व्यवस्थित थी | एवं वह्दी 
बुग देवप्राधान्य से 'दिवयुग” नाम से प्रसिद्ध था, जिसे साध्ययुग की तुलना में हम 'द्वितीययुग” भी कह 
सकते हैं | 


उसी देवथुग में प्रथिवी-अन्तरित्ष-द्र -लोकों में तत्तत्‌ स्थानविशेषों में वैज्ञानिकों की अद्मपर्षदं 
विद्यमान थीं, बिनका दिगदर्शन पूर्वप्रकरणों में कराया जा चुका है। इन सब बहापर्षदों के प्रधानाध्यक्त 
भगवान-अज्या थे, जो कि ब्रह्मविद्या के प्रवर्सक मानें गए हैं | बह्या के तत्वावधान में हीं इन पर्षदों में तत्त्वा- 
न्वेषय-कर्म्म प्रक्रान्त था। इसप्रकार जिस देवयुग में, जिसे कि आर्षधरम्ममूलाधार वेद के सम्बन्ध से “वेदयुग? 
भी कह सकते हें-हमारा ज्ञानक्षेत्र सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित था, उस महा-भव्य युग में ज्ञानक्षेत्र के पर्थिक 
चार श्र णियों में विभक्त थे । एवं इस श्रेरि-विभाग की मूलप्रतिष्ठा वही पूर्वोक्ता योगचतुष्टयी बन रही थी। 


यद्यपि ज्ञानत्षेत्र में ब्राह्मण-स्त्रिय-वैश्य, तीनों' का ही समानाधिकार है, तथापि वर्णाक्रमानुसार इस 
क्षेत्र में मी सदा से मी तारतम्य रहता चला आया है| और जिस देवयुग का हम स्मरण कराने चले हैं, 
उस देवयुग में भी बाह्मण, क्षत्रिय, इन दो वर्सों के हाथ में ही शिक्षा का प्रचार-प्रसार था । यही कारण है 
कि, देवयुगकालीन शानेतिबृत्त के सम्बन्ध में दो बर्णों का ही नामश्रवण उपलब्ध होता है| उस यग के 
आह्यण, क्षत्रिय, इन दोनों वर्णों को क्रमशः दो दो भागों में विमक्त किया जा सकता है । कर्म्मठ ब्राह्मण 
तपस्वी ब्राह्मण, ये दो तो ब्राह्मणवर्ग ये । एवं भक्त क्षत्रिय, तथा जुद्धियोगनिष्ठ क्षत्रिय, ये दो क्षत्रियवर्ग ये | 

यशमूलक त्रयीतत के द्रष्टा, त्रयीत्त्व के आधार पर यशकर्म्म॑ का वितान करने वाले कर्म्मठ ब्राह्मण 
ऋषि! कहलाते ये। इनका प्रधान लक्ष्य कर्म्मयोग (धर्म्मबुद्धियोग) था | एवं उक्त चार आत्मसंस्थाओं में से 
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आत्मक्षरानुगत शिपिविशत्मा इनका मुख्य लक्ष्य था | इनकी यह आत्मविद्या इनके इस (ऋषि) नाम 
सम्बन्ध से गीतापरिभाषा में आपषंविदा? कहलाई है, एवं ततूप्राप्तिसाधनभूत प्रव्नत्तिकम्म॑लक्षगम योग 
'स्मब॒द्धियोग! (कर्म्मयोग) नाम से व्यवह्ृत हुआ है| 


अव्यक्त अक्षरात्मोपासक सिद्ध कपिलानुयायी तपस्वी ब्राह्मण सिद्ध” कहलाते थे | इनका प्रधान लक्षृब 
ज्ञानयोग (ज्ञानबुद्धियोग) था । एवं उक्त चार आत्मसंस्थाओं में से इनका लक्ष्य कायक्लेश-द्वारा प्राप्त होने 
वाला अक्षरात्मा था, इनकी यह आत्मविद्या इनके इस (सिद्ध) नाम से 'सिद्धविद्या! कहलाई है, एवं ततू- 
प्राप्तिसाधनभूत निवृत्तिकर्म्मलक्षुण योग 'ज्ञानबुद्धियोग” ( ज्ञानयोग )नाम से प्रसिद्ध हुआ है | करम्म॑ंठ ब्राह्मणों 
का कम्मयोग गीता में 'योगनिष्ठा? नाम से, एवं तपस्वी ब्राझ्णों का ज्ञानयोंग 'सांख्यनिष्ठा' नाम से प्रसिद्ध 
हुआ है, जिनका निम्न लिखित भगवदुक्ति से विश्लेषण हुआ है-- 


लोके उस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा श्रोक्ता मयानघ ! 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां, कम्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ( गी* शेर ) । 


दूसरा ज्ञत्रियवर्ग क्रमप्राप्त हमारे सामने आता है । अव्ययात्मप्रसादानुगत आत्मक्षर जिन क्षत्रिय 
राजाओं का प्रधान लक्ष्य था, वे क्षत्रियराजा ततूप्राप्तिसाधनभूता निष्कामकम्म॑लक्षणा परानुरक्ति (भक्ति) के 
अनुग।मी थे | इनकी यह आत्मविद्या इन्ही के नाम से 'राजविद्या' नाम से प्रसिद्ध थी। एवं दतमाघनभूत 
योग ऐश्वस्येबुद्धियोग” (भक्तियोग) नाम से प्रसिद्ध था। 


सर्वप्रपश्चानुगत-ज्ञानकर्म्मोमयसमतुलित-अम्तम्त्युमूर्ति-सदसल्लक्षण अव्ययात्मा को अपना खत्त्य 
बनाने वाला, फलाफल-सुखदुःखादि दन्दों से एकान्ततः प्रथक्‌ रहने वाला क्षत्रियवर्ग ही राबर्षि! नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । इन्ही के नाम से यह अव्ययात्मविद्या 'राजर्षिविद्या' नाम से प्रसिद्ध हुई | एवं ततपाप्ति- 
साधनभूत योग 'वेराग्यबुद्धियोग” (बुद्धियोग) नाम से प्रसिद्ध हुआ | राजर्षिविद्या परम्पर्या राबर्षि ऋतियों 
में ही प्रतिष्ठित रही । आगे जाकर राजधियों के सम्पर्क से ही ब्राह्मणों में इस ओपनिषद्‌ श्ञान का प्रचार-प्रसार 


हुआ | 


इसप्रकार कम्मंठ, तपस्वी, राजा, राजर्षि, भेद से उस युग का अह्म-कत्रक्ल चार भागों में विमक्त था। 
चारों क्रशशः उक्त विद्यात्मक योगों के उपासक थे | यद्दी इन चारों योगो का पूर्वापरक्रम था। चारो में 
राजर्षियों से सम्बन्ध रखने वाला अव्ययश्ञान ही औपनिषद ज्ञान है, -एवं वेराग्यबुद्धियोग ही योग है, जबकि 
लोकसंग्रहमूला अधिकारी-मेदद्ृष्टि से इतर तीनों संस्थाओं का भी उपनिषदों में प्हण हुआ है। 


१--राजर्षि विद्या--वैराग्यबु द्वयोग:---( बुद्धियोगः---अव्ययानुगतः )---राजर्षणाम 
२--राजविद्या----ऐश्वय्येजुद्धियोग:--( भक्तियोग:---आत्मक्तरानुगतः ) - राज्षाम्‌ 

३--सिद्धविद्या---ब्लानबु द्धियोग:----( ज्ञानयोग:---अक्षरानुगतः: »-::सिद्धानाम्‌ 
४---आषैविद्या---धर्म्म बुद्धियोग:-----( कम्मयोग:--शिपिविष्टानुगतः )- अघोखाम्‌ 


_अलिकलिननानिनननन नल प सनम लक 
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ज्ह्पुज्चजू जब जादू दुश्ह 





३-बअह्य-क्त्र का समन्वय 


कठ, पिप्पलाद, मुण्डक, माण्डूक्य, तित्तिरे, जाबाल, श्वेताश्वतर, मेत्रायंण, आदि-ब्ह्मर्षियों के नाम 
से ही कठ-पिप्पलादि ( प्रश्नादि ) उपनिषद्ग्न्थ प्रसिद्ध हैं। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि, ओपनिषद 
ज्ञान की प्रवृत्ति के श्रेय से उपनिषत्‌-द्रष्टा महर्षियों को थक नहीं किया जा सकता | इसके श्रतिरिक्त स्वयं 
उपनिषदों में भी विस्पष्टरूप से यत्र तत्र इस विषय का पूर्ण समर्थन हुआ कि, ओपनिषद-जशानमूला ब्द्मविद्या 
अह्मिपरम्परा में हीं सुरक्षित रही है, जैसाकि निम्न लिखित मुण्डकवचनों से प्रमाणित है--- 


ब्रह्मा देवानां अ्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कत्तों शरुवनस्य गोप्ता ॥ 
स ब्रह्मविद्यां सवेविद्याप्रतिष्ठामथवाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥१॥ 
अथवंणे यां ग्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचा्विरे ब्रह्मविध्याम्‌ ॥ 


से भरद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भ्रद्वाजो5ड्विरससे पराव्राम ॥२॥। 
( मुग्डक १) ।१,२, )। 

जिन विद्यापर्षदों का आरम्म में उल्लेख किया गया है, उनमें कुछ एक पर्षद राजर्षि-क्त्रियों की थी, 
एवं इन अह्म-क्षत्र-पर्षदों का परस्पर ब्ह्मोद्रः (अह्चर्चा) के नाते सम्बन्ध हुआ करता था। यह मान लेने में 
हमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि, उपनिषदों नें जिस निगूढ ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया है, उसके 
प्रथमद्रष्टा राजर्षि ही हुए, हैं । राजर्षियों के द्वारा ही वह ओपनिषद ज्ञान अन्मर्थिपरम्परा में प्रतिष्ठित हुआ हे । 
राजर्षियोंने बह्मर्षियों से कभी किसी तत्त्ववाद के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की हो, ऐसा उपनिषदों में 
उपलब्ध नहीं होता | अपितु ठीक इसके विपरीत ऐसे कथानक स्थान-स्थान पर उपलब्ध हो रहे हैं, जिनसे 
स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि, ओपनिषद तत्त्व एकमात्र राजर्षियों की ही देन है | उदाहरुण के लिए दिगदर्शन 
करा देना अप्रासल्लिक न माना जायगा-- 


(१)-शालावत्य 'शिलक', चेकितायन दाल्भ्य', ये दोनों ब्रह्मर्णि, एवं जेबलि 'प्रवाहुण” नामक 
राजर्षि तीनों 'उद्गीथ” विद्या में बड़े कुशल थे । एक समय इन तीनों नें उद्गीथविद्या पर विचार विमर्श 
प्रकट करने की इच्छा की । वर्णर्य्यांदामिज्ञ राजर्षि प्रवाहणा ने कहा कि, पहले इस सम्बन्ध में आप अपने 
बिचार प्रकट कीजिए | आपसे पहिले मैं सुनना चाहता हूँ | दोनों में से शिलक दाल्न्य से बोले, पहिले 
आप । तदनुसार सर्वप्रथम उद्गीथ के सम्बन्ध में दाल्म्त्र ने अपने विचार प्रकट किए.। आपने जिस साम को 
उदगीथाक्षर की चर्म प्रतिष्ठा बतलाया, वस्तुतः ऐसा नहीं है| में आपसे निवेदन करता हूँ, कह कर शिलक 
ने इस लोकप्रतिष्ठा पर विश्राम माना | सर्वान्त में जेंबलि ने सिद्धान्त किया कि, आकाश ही उदगीथ का 
घरोवरीय परायण है। इसप्रकार राजप्ि का मत सवंमान्य रहा? ( छान्दो० श्प्रण/:८ ख० )। 


(२)-ओपमन्यव-प्राचीनशाल', पोलुषि-सात्ययंज्ञ', माह्नवेय-इन्द्रय म्न!, शार्कराक्य- जन! 
आश्वतराश्ि-बुडिल', पाँचों ब्ह्मर्पि # 'महाशाल” थे, महाश्रोत्रिय थे। एक बार पाँचों महाविद्वान्‌ एक 


# अनेक शालाएँ जिनकी अध्यक्षता में चलती थीं, वे 'महाशाल? उपाधि से विभूषित किए जाते थे, 
एवं कर्म्मकारडपासवारीस को 'महाश्रोत्रिय' की उपाधि से अल त किया जाता था | 


४२९ 


तेतोयसरूड 





रन्‍ममयानमध्माक' उेजवन्मवोकममााा०ाकअलभन, 


हुए, और इस विषय की मीमांसा आरम्म की कि, आत्मा कौन हे, तह्म क्या पदार्थ हे !। अपनी आत्म- 
अह्म-मीर्मांसा के निश्रयात्मक निर्णय के सम्बन्ध में इन्होंने यह परामर्श किया कि, मगवान्‌ उद्दालक इस समय 
वश्वानरात्मा के विशेषज्ञ मानें जाते हैं । उनके समीप चलना चाहिए, । परामशरनुसार पाँचों अ्रखपुत्र उद्ालक 
फे आश्रम में पहुँचे | स्वयं उद्बालक यह जानते थे कि, वर्तमान में इस विधय के पूरे जानकार सुप्रसिद्ध राजर्षि 
अश्वपति केकय महाराज हैं | फलतः आमत महाशालों को साथ लेकर उद्दालक केकयराजघानी पढ़ें चे । 


राजर्षिने सम्मान्य अतिथियों के लिए पृथक पृथक भवनों का प्रचन्‍्च कर दिया । दूसरे दिन प्रातः 
राजर्षि इनकी सेवा में पहँ चे, और बिनीतमाव से उनके आगे मेंट घरतें हुए इसे अहरा करने की प्रार्थना 
की | जब उद्दालकादि नें मेंट ग्रहण न की, तो राजर्षि छुब्ध हो कर कहने लगे--मगवन्‌ ! मेरे राज्य में जब 
फोई चोर नहीं है, श्रदाता नहीं हे, मच्यप नहीं हे, अनाहितग्नि नहीं है, मूस्व नहीं है, व्यमिचारों पुरुष नहीं 
है, कुल स्त्री नहीं है, इसप्रकार मेंट-प्रहस्पप्रतिजन्धक जब कोई दोष नहीं हे, तब भी आपको मेरे आतिश्य 
स्वीकार करने में क्या आपत्ति है !। 


महाशाल लोग कहने लगे, राजर्पिप्रवर ! आपको कथन यथार्थ है। हम जिस अमिलाघा से आपके 
समीप आए: हैं, हमें वही मिलना चाहिए, ओर हमारी वह अमिलाषा हे--वेश्वानसरात्मा का आपसे ज्ञान प्राप्त 
करना? । राजर्षि ने प्रातः्काल का समय निश्चित किया | यथासमय ६ ओ समित॒फारि बन कर शिष्यबुद्धि से 
फरेकयभवन में उपस्थित हुए । राजर्षि ने वर्णमर्यादानुसार बिना शिष्य बनाए ही निवेदन के रूप में आत्म- 
स्वरूप का वि्ल पण कर इन्हें सन्तुष्ट किया? | (छु० छ० ४ प्र/९१ खरढ) | 


(३)-आरुणेय श्रेतकेद अभी युधा थे | सुप्रसिद्ध तत््वज् ग्रैठम आपके पिछा ये | कुमार रवेततकेदु एक 
वार पञ्चाल-राजसभा में निमन्त्रित हो कर पधारे | वहाँ सुप्रसिद्ध सजर्षि जेत्रलि मी क्थिमान थे | प्रसन्न ही 
प्रसक्ष में राजर्षि श्वेतवेतु से प्रश्न कर बैठे कि-कुमार ! क्या आपने अपने पिता से सब विद्या अहण कर ली 
है उत्तर में श्वेतकेतु ने कक्ष, हाँ मैंनें पिता से ही विद्या प्राप्त की हे । अच्यवद्दितोत्तरक्षण में ही सबर्षि ने 
पाँच प्रश्न उपस्थित कर दिए। आरुणेय स्तब्च हो गए | पाँचों में से वे एक का भी समाधान न कर सके | इस 
पर श्वेत्तकेवु का उपहास सा करते हुए. राजर्षि कहने लगे कि, क्या इसी बल पर तुमने यह कइने का साहस 
किया था कि, मैंनें पिता से सब कुछ सीख लिया हे !। ठुम्हें स्मरण रखना चौंहिए कि, जो इन प्रश्नों का 
समाधान नहीं कर सकता, वह विहनमण्डली में विद्वान्‌ नहीं कहला सकता । 


राजर्षि से प्रततारिति श्वेतकेतु खिन्नमना होकर अपने घर लौटे | आते ही आवेशंपूर्वक पिता के सामने 
अपने ये उद्गार प्रकट किए कि, हे फितः ! उस राजन्यबनन्धु ( चृत्रियनामघारी-अमिमानी राजा ) ने मुझ 
से पाँच प्रश्न किए.। खेद है कि, मैं एक का भी उचर न दे सका । पिता कईने लगे-पुत्र ! तुमने बिन पाँच 
प्रश्नों का स्वरूप मेरे सम्मुख रकखा है, मैं स्वयं उनका उत्तर नहीं बानता | यदि जाने रहता, तो अवश्य तम्दे 
घतला देता $ इसप्रकार अपनी स्पष्टचादिता से गौतम ने श्वेतकेत का तो जैसे तेसे सन्‍्तोष कर/दिया | परन्वु-- 


स्वयं इनके अन्तःकरण में प्रश्नरहस्याथंपरिशान की उत्कस्ठा उत्पन्न हो गई। परिसमिस्वरूप गोतम 
शर्जर्षि के स्थान पर पहुँच गए, । राजर्षि ने' यथाविधि गौतम का सतृकार किया । आतिश्य ग्रहण करने कल 


ग्रे 


